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निज “श्रीवेङ्कटेश्वर? स्टीम-मुद्रणयन्त्राल्यमे 
सुद्रित कर प्रसिद्ध किया । 
अनादिमायया आंता जीवेशौ युविलक्षणो | 
अन्यन्ते तद्॒धदासाय केवलं शोघनं तयोः ॥ १ ॥ 
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सर्वाधिकार “श्रीवेइटेश्वर परेसाध्यक्षने स्वाधीन रक्खा है। 
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प्रगट हो कि, सस्व जाननेवाळे जिज्ञासुंआंको अहओं 
स्माकी एकता निश्वयरूप यथाथ अपरोक्ष ज्ञानप्राप्तिके प्रयो 
जरसे परम दयाठ सेवेवेचा सवेज्ञ श्रीमद्विद्यारण्य स्वामी जीने 
कराळ कलिकाठसे मोक्षांथ पंचदशप्रकरणरूप “पञ्चदशी” थ. 
निर्माण किया । इसमें ““तरवविवेक,` द्वैताविवेक, ` महावाक्यवि- 
वेक, कूटस्थदीप, नाटक्दीप, योगानन्द, आत्मानन्द”' आदि 
प्रकरण करके वेदान्त माग दशाया हे.। यह मथ ऐसा कठिन है . 
कि, संस्कृत टीका होनेसे मी सवे सामान्पको स्पष्ट रीतिसे इसके _ 
भावका बोध नहीं होता था ओर झरत न्यूनाभयासी मुमुश्षु- 
आको तो अळ'्यही था । .अतएव हम सवे साधारणके विना 
प्रयास संसारसागर तरनेका नोकारूप तथा मुमुक्षुजनोके हृदपा- ह 
ब्जको अखण्डमाचेण्डवत प्रकाश करनेवाला इसको धर्मेशाख़ ई 
वेदान्तादिके अखण्डज्ञाता भीयुत प० मिहिरचन्दजीके द्वार ई 
यथार्थ भाषानुवाद कराय शुद्धतापुवेक मुद्रित कर सञ्जनाके हृष्टि- { 
गोचर करते हैं। अबकी बार यह मथ शाश्नियांद्वारा मूळ व झै 
3 रीका दोनोको अत्यन्त शुद्ध कराय मुद्रित किया हे फिर भी ई 
| मनष्यस्वभातानुरूप यदि कहीं .इष्टिदोषसत भूछ चक रह गयी ६ 
* हो तो सज्जनगण क्षमाकर सुधार .लेवे इति। 
; सजनोंका कृपामिलाषी- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ीवेङटेश्वर' स्टीम्‌ सुद्रणपन्त्रालयाध्यक्ष-नेबई 
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- १-तरवबिवेकंप्रकरणम्‌. ५ ० ४ वि 

` २-महांमृतविवेकप्रकरणम्‌,. . . . 23 

' . ३इ-पंचकोंशविवेकप्करणम्‌, ` . [ॐ | 

` ४-द्वेतविवेकप्रकरणम्‌. . .: ` | ॒ 

fi ५-महावाक्यविविकप्रकरणम्‌, . | 

६-चित्रदीपप्रकरणम्‌.. RR 8 

७-तृप्तिदीप्र करण म्‌. 

, ८-कूटस्थदीपप्रकरणम्‌. 

`. 4-्यानेदीपप्रकरणस्‌. ` 
१०-नाटकदीपप्रकरणम्‌. 

: ` ` ११-न्र्मानंदे योगानंदप्रकरणम्‌. 

१२-न्रह्मानंदे आस्मानंदप्रकरणम्‌ . 

१३-नानंदे अद्वैतानदमकरणम्‌, 

है ४-अल्ानंदे विद्यानन्दप्रक णम्‌. ` 

छ १५-नझ्यानन्द्‌ विषयानंदप्रकरणम्‌. 


इति पंचदश प्रकरणानि । 
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भाषाटीकासमेता । 
तत्वविवेकप्रकरणम्‌ १. ` 


—— SD 
| श्रीगणशाय नमः । 
नमः श्रीशैकरानंदगुरुपादांबुजन्मने ॥ 
` सविलासमहामोहम्राह्रासेककर्मणे ॥ १ ॥ 
मायाकहिपतसंसृतेरफ्गमं यद्वोघसाध्यं विदु- 
नेता ब्रह्म सुसुक्षपक्तिकरणं तत्पंचदरयुरूतिः। 
नुया मिहिरादिचेद्रविदुषा भाषाभियप्रीतिदां 
संतेने भवभीतिभीतजबुषा विज्ञे कः साहसी ॥ १ ७ 
प्रारंभ किये ग्रंथमें विज्ननिवृत्तिके छियि इश्दृव और गुरुके नमस्कार रूप 
अंगलको अंथकी आदिमे, लिखेते हैजकिं संपूर्ण जगतको आनंदरूप खुखकारी 





जो परमात्मा क्योंकि वहीं अहम सघको आनंद करता है' यह झतिमें डिला है | 


. आर सबसे उत्तम भेमरूपक्ा आश्रय होनेसे परमास्मारूप जो प्रत्यगा 
. (जीव) अरथांत्‌ जीवसे अभिन्न जो पग्मात्मा ( रंझ ) वही जो युह-अयात्त 





जनके मल पक गये हैं उनके मलोंको दूरीकरणार्थ श्रेष्ठ. उपदेशते परमतत्व 


- (ज्रम ) में आचार्यकी सूिमें टिककर युक्त कम्ने ( मिलाने ) बाहा अह्मह्प 
E ~ ~ a fee > प्ता - आ भ दि 

गुरु है! इस वेदके वाक्यैसे जीवऐे-अभि परम त्मके समान जो अणिषा झा 
` तिद्वियोसे युक्त) गुरु अयवा लक्ष्मीत सुके कता जो § आनंदरूप झह क्योकि 
प्दाताका परम आश्रय दान ही हैः यह श्रृतिमें लिखा दमे पूसा झी रग ह शरुतिमें लिखा है -ऐमे पूवोक्त गुर रके उन कसः 
१: एप एवानंदयतिइति श्तेः । २'परियक्षपण्ञ ये तानुःसादनशक्तपातनेनं योजयति 


| स दीक्षयाचायगतिस्थः, ।३ रातेदाुः परापणमऽ। | 
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(२) पञ्चदशी [ तस्व॒विवेक-- 
उरूपी चरणारविंदोंक्ों हम प्रणाम करते हैं जो थिवी आदे कार्योके समूहे युक्त 
महामोइरूप आह अथत्‌ अविद्यारूप सूळ अज्ञान रूपम जो अपने वशम आयेको 
मकरके समान दुःखका दाता जो सपार उस ग्राहके आस ( भक्षण वा नाझ ) कतो है । 
भावार्थ यह है कि पयय आदि ससार सहित अविद्यारूप माइक नाइके, ज 
जीवसे अभिन्न ब्रझरूप गुरुके कमछरूप चरणाराविद्‌-उनको हम नमस्कार करते ह. 
हां जीव और बरञ्मकी एकताके वणन अद्वैत इस ग्रथका विषय द-आर जावक 
अज्मरूपकी प्रकटता वा अबिद्यो आदि अनथ्थेक्ी निवृत्ति भ्येजन ह और इस मथ 
वे जाने जाते हैं और अंथ उनको जनाता है यह प्रतिपायप्रतिपादकभावडस 
सम्बंध है -और अट्वैतक्रा अभिळाषी सुगुक्ष इस मयका अधिकारी है। ये चारा थिय 
अयोजन, संवंध, अधिकारी (जो ग्रथोंकी आदिमे होते हैं) इस छोकसे सूचित 


किय क्रमेत ॥ १ ॥ 
तत्पादांबुरुहद्वद्रसेवानिमरूचतसाम्‌ ॥ 


सुखबोधाय तत्तस्य विवेकोऽयं विधोयते ॥ २॥ 


अब अवांतर ( मध्यके ) प्रयोजनोके कयनपूर्वक मथके आरंमको प्रातेज्ञा 
' करते दें कि उप्त पूरोक्त युएके कमलरूप दोनों चाणोंकी सेवा ९ स्तुति- 
नमस्कार ) स राग द्वेष आदित रहित (निमंल ) हे अंतःकरण जिनका उनको 
अनायास ( विना परिश्रप्त ) से तत्वोंके ज्ञानार्थं इस ( वक्ष्षमाणः) विवेकको करते है 
अथात्‌ नहीं है कही आरोप ( भ्रम ) जिसका जैसा रञ्जुमे सर्पका होता है-ऐसे 
तस्मि आदि. महावाक्पसि जानने योग्य अखंड सच्चिदानंद्रूप परजहझाका 
उसी उक्त परब्रह्मं आगेप किये ( माने ) पचकोशरूप जगत्स विवेक 
(भद ) को करते दै अर्यात्‌ जगतके विकारोंसे रहित परझका जिससे 
` ज्ञान होमाय ऐसे प्रकरणका आरंभ करते हैं क्योंकि जसे रज्जुके ज्ञान विना 
` आझागेप केये सपसे पदा इए झारीरकप आदिक़ी निव्वृत्ति नहीं होता एसे हो ब्रह्मरूण 
अधिष्ठान ज्ञान विना सुख दुःख आदि संसारके अनर्थोकी भी निवृत्ति नहीं होती 
` इससे यह विषेक सुमुक्षक्ा परम उपयोगी है । माव्थे यह है कि गुरुके चरणार 
. विंदोंकी सेरासे नमळ बुःद्वयाको सुखपूर्वेक बोधे लिये यह त्च ( ब्रह्म ) का 


.. विवेक करते हैं ॥ २॥ 





._... शब्दस्पंशोद्यों वेद्या वैचिः्याजागरे पृथक्‌ ॥ 





` अकरणम्‌ १ ] आपाटीकासमेदा । (३५० 


जीव ब्रह्मक्ी एकतारूप विषयकी सभावनाके लिये जीवकों सत्य ज्ञान आदिं 

स्वरूप दिखानेके अभिलाषी यकार प्रथम ज्ञानके अमेद ( एक ) के कथनते ज्ञानकी 
नित्यताको सिद करते हैं और उपमे भी भी प्रकार स्पष्ट व्यवहार हैं जिसमें 
ऐसी जागरण अवस्यामे ज्ञानक एकताको कहते हैं कि इंद्रियों ( नेत्र आहि ) से रूप 
आदि विषर्याक्ञा जिसमें ज्ञान हो ऐसी जाम्रतू अवस्यामें ज्ञाने विशय ( जो जाने 
जाये ) जो शब्द स्पशं आदि आकाश आंद भूर्तोके गुण और डन युणोके आश्रय 
आदि विंचत्रताते अर्थात्‌ गौ अश्व आदिके समान विलक्षण होनेत परसपर भिन्न है 
आर बुद्धिस किया है विवेक ( विचार ) जिसका ऐपा उन शब्द स्पर आदिका ज्ञान 
एकरूप (ज्ञान २) होनेसे अथात्‌ एक आकारसे अतीत होनेते आकाशके समानत 
भिन्न नहीं है निदान शब्दका ज्ञान स्पशेका ज्ञान इत्यादे ज्ञानॉमें शब्द आहि संबं- 
वियेकि भेदसे ज्ञानका भेद प्रतीत होता है वस्तुतः ज्ञान एक हे ओर परमार्थं अव- 
स्थामं जब शब्द आदेके भिथ्यखका निश्चय होता है तब ब्रझरूप ज्ञान ही शेष रहता 
है इससे ज्ञान एक रूप है। यहां यह प्रयोग (अनुमान) है कि विवादकी आस्पद जो 
सैवित्‌ (ज्ञान) वह स्वाभाविक भेदे झून्य है उपाधिके ज्ञान विना अज्ञात है भेद जिस: 
का ऐसी होनेसे आकाझके समान-अथवा शब्दकी संवितसे स्प्शेकी संवित्‌ भिन्न नहीं . 
है संवित्‌ होनेसे स्म्शसंवित्के समान-इस प्रकार अनुमान करनेसे एक ही ज्ञानके उपा" : 
`घिसे अतीत हुए भेदसे भिन्न व्यवहारकी सिद्धि होनेपर वास्तविक भेद माननेमें गोरव 
मा नना पडेगा अथात्‌. अनेक ज्ञान मानने पडेंगे । आजुमानमें चार वस्तु होति 
पक्ष, साध्य, हेतु, इष्टांत, जिसमे साध्यका संदेह हो उसे पक्ष, ओर जो सिद किया 
जाय उपे साध्य, और जिसपे सिद्ध किया जाय उसे हेतु, और जिसमें हेतुत साध्या 
निश्चय प्रतीत हो उसे दष्टांत कहते हैं-जेसे-पवेतो वद्दिमाव्‌ धूमात्‌ महानसवत्र- 
यहां पवत पक्ष वह्नि साध्य धूम हेतु महान. दष्टांत है इसी प्रकार अव्य अछु" 
आनोंमें भी समझना । भावार्थे यह है कि जानने योग्य शब्द स्पर्शं आदि विषय गो 
अश्च आदिके सपान विलक्षणतासे परस्पर भिन्न २ हें ओर बुद्धिते विचारा इआ उनका 
ज्ञान एकरूप दोनेस भिन्न २ नहीं है अथात्‌ एक है ॥ ३ ॥ | 
तथा स्वप्रे वेद्ये तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 
रे ho ७ he 
५ ' तद्गदोऽतस्तयोः सेविदेकहूपा न भिद्यते ॥ ४ ॥ 
' _ इसी उक्त रीतिको स्पम्में दिखाते हें कि जेस जाग्रत्‌ अवस्यामे विषर्याको 
| विवित्रतासे घड पट आदिका भइ और ज्ञानका अमेद्‌ है इसी प्रकार स्वम भी भेद 

आर अमेद्‌ है इंद्रिय अपने २ विषयाको छोड दें और जाग्रत अपस्याके संस्कारसे 
. जिसमें विषय सहित ज्ञान पेदा होता है उसे स्वस कहते है उसमें सी विषयोंका ही 
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(५७) पञ्चदशी - [ ततत्वविवेक- 


भेद है ज्ञानका नहीं वह तो जाग्रत्‌ अवस्थाकेः, समान स्वप्नावस्थामें भी एक ही है. 
यदि विषय और ज्ञाने मेद और अमेदसे खप्त और दा ये दोनों एकरूप हो है 
तो स्वस जाग्रत्‌ यह भिन्न २ व्यवहार किस होता है इस शंकाकी निदृत्ति$ लिये 
स्वप्न जाग्रतके मेंदका कारण वणन करते हैं कि स्वप्न अवस्थामें दीखता हुआ धट 
आदि वस्तुका समूह स्थिर नहीं होता क्योंकि उसका शरीर अतीति मात्र है 


और जाग्र अवस्थामें जो वस्तु दीखती है वह स्थिर हे क्‍योंकि वह कालांतरमे . 


he 


भी दीखनेके योग्य है इस प्रकार स्थिर अस्थिर विषयोंकी विलक्षणतासे जाग्रत्‌ और 
स्वप्नका भेद है। कदाचित्‌ कोई शंका करे कि यादे स्वम जा्रतका भेद है तो उनके 
ज्ञानका भी मेद दोगा सो ठीक . नहीं. क्योकि स्वप्न और जाग्रतके विषयोंका 

जो ज्ञान है वह एकरूप होनेसें अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञान इस एकाकार प्रतीति होनेसे एक 

दो ह-भावार्य यह है कि वैसे ही स्वप्नमें भी विरक्षणताप्ते विषयोका भेद है ज्ञानका 

. नहीं परंतु स्वप्नका विषय अस्थिर और जाप्रतका स्थिर होता है यही स्वप्न और 
जाग्रत्‌ अवस्थाओंका भेद है और दोनों अवस्थाओंके विषयोका जो ज्ञान है वह एक 

_रूप होनेसे भिन्न २ नहीं है ॥ ४ ॥ 
सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमी बोधो भवेत्स्मृतिः ॥ 
सा चाऽवबुद्धविषयाऽवबुद्ध तत्तदा तमः ॥ | 

` इस मकार जाग्रत्‌ और स्वम इन दोनों अवस्थाओंमें ज्ञानकी एकताको सिद्ध 

करके दर सुषुसि कालके ज्ञानकी भी घ्वोक्त दोनों अवस्थाओंक ज्ञानके संग एकता- 

की सिंद्धिके लिये प्रथम सुषुप्तिमे ज्ञानकों सिद्ध करते है कि पहिले सोकर प्रातः- 
काल उठा अत ताप जगा जो पुरुष उसको सुषुप्तिमं वर्तमान अंज्ञानका 

जो ज्ञान है अथात्‌ में ऐसा सुखसे सोया कुछ भी ज्ञाने न रहा वह अंज्ञानका ज्ञान 
स्मरण है प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है क्‍योंकि मत्यक्षक कारण इंद्रिय आदिफे संनि- 
कृप (संबंध ) का ओर व्यासिज्ञान-त आदिका उस समय अभाव है ओर स्मरण 
उसी पदाथेका हुआ करता है जिसका प्रथम ज्ञान हो चुका ही सह व्याप्ति ( नियम ) 

_ जगतमें देखी है इससे वह सुषुत्तितमेयकरा अज्ञान घुड प्रेम जाना था यह 
आता पडेगा यहां भी यह अनुमान है कि विवादका आपद्‌ जो में कुछ नहीं जाना 
कर यह अज्ञानका स्मरण हैं वह अनुभवर्त जन्य है स्मरण होनेसे बई मेरी माता हे इस 





 स्परतिके समान। भावार्थे यह है कि सुषु्तिसे उठे मुष्यको जो मैने सुखसे सोया कुछ 
.. ज्ञान न रंश च यह अज्ञानका ज्ञान है वह स्मरण है और स्मरण ज्ञात पदार्थका दता 


सुमे अज्ञानंका ज्ञान हुआ था यह मानना पड़ेगा अन्यन था ग्रातःकीरू 








अकरणम्‌ १ | भषाटीकासमेता । क (९) 


स बोधो विषयाब्ज्नि न बोपात्स्वप्रबोधवत्‌॥ 
एवं स्थानत्रयऽप्येका सवित्तद्वददिनांतरे ॥ ६ ॥ 
मासाव्दयुगकस्पेषु गताऽगम्येष्वनेकचा ॥ 
नोदेति नास्तमेत्येका सेविदेषा स्वयंग्रभा ॥ ७ ॥ 


उस अज्ञानके ज्ञानरूप अहुभवको अपना विषय जो अज्ञान उससे भेदू और 
त्तर ज्ञानसे अभेदका वर्णन करते हे कि वह बोध (ज्ञान ) अर्थात्‌ सुषुप्ति कालके 
अज्ञानका अनुभव अपने विषय अज्ञानसे भिन्न हे और बोधसे इस प्रकार अभिन्न 
हे जेसे स्व्कालका ज्ञान जाग्रतके ज्ञानसे भिन्न नहीं होता है । यहां यह अनुमान समः 
झना कि सुषुसिकालके अज्ञानका ज्ञान विषयसे भिन्न होने योग्य है बोध होनेसे घटके 
वोधकी तुर्य और वह खुषुपिकालके अज्ञानका ज्ञान अन्य ज्ञानां भिन्न नहीं है बोध्‌ 
होनेसे स्वके बोधकी तुस्य ।अब फालितको कहते हुए इसी न्यायको अन्यत्रमी दिखा- 
ते हैं कि इसीमकार एक दिनकी जाग्रत्‌ स्थम सुषुत्ति इन तीनों अवस्थाओे सेवित्‌ 
( ज्ञान ).एक ही है और इसीप्रकार अन्य दिनमें भी ज्ञानका अमद ही है जैसे एक 
दिनकी तीनों अवस्थाओंमे ज्ञानका भभेद है इसीमकार अन्य दिनोंमें अनेक प्रकारसे 
बीते और आनेवाले दिन और चेत्र आदि मास, और प्रभव आदि वर्षोमें और कृत 
आदि युग ओर बाह्म आदि करपे ज्ञानका अमेदही है ।अब ज्ञानक अभेदकी सिद्धिका 
फल कहते हैं जिससे सवित्‌ एक दै इससे न उदय होती है और न उत्पन्न होती हे 


न अस्त होती है न नष्ट होती है, क्यार्क बिना साक्षी उत्पत्ति और नाश नहीं होते और 


अपने उस्पारी विनाशको वदी साबित आप नहीं जान सकती और दूसरीऽ्कोई संवित 


` हे नहीं इससे संवित (ज्ञान) निस्य और एक ही है।कदाचित कोई शंका करे कि अन्यतो 


सावित है नहीं तो ग्राहक (ज्ञाता) के अभावसे स सावित्‌का भी भान न होगा तो सब 
जगत्‌ अंधा हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि यह सेवित स्वयमकाशरूप हे । यहां यह 
अनुमान है कि सवित्‌-स्वयेग्रकाश रूप है, किसी अन्पपे जाननेके अयोग्य होकर 
अपरोक्ष (अत्यक्ष) होनेसे।इस अनुमानमें घटरूप ठपातिरेक ष्टांत है जेसे घट स्सयेप्रकारारूप 
नहीं है अन्ये जानमेके अयोग्य होकर भरत्यक्षका विषय भी नदीं है कितु इंद्रियोंसे जान- 
ना ही मत्यक्षका विषय है।कदाचित्‌ कोई शंका कर कि उक्त अनुमानम“अवेद्यत्वे सति 
अपरोक्षबात्‌' ( जाननेके अयोगप होकर प्रत्यक्ष होनेसे ) विशेषण ( जाननेके अरोग्य 
होकर ) की असिद्धि है अथात्‌ संवित्‌ जानने योग्य है सो ठीक नहीं क्योंकि सोवित्‌ ही 
संवितको जानेगी तो वही कमं और वही करतो माननेमें विरोध होगा अथांतू कत्ती 


आर कम (म २ होते हं एक नहीं और संवितके जाननेवाडी भन्य ( दूसरी ) 
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(६) रद पश्वदशी- [ति 


संवित्‌ मानागे तो अनवस्था दोष होगा क्योंकि उप्त दूसरी संवितके ज्ञानां ' तीसरी 
_ और तीसराके ज्ञानाथ चौथी माननी पडेगी;हस प्रकार कहीं भी स्थिति नः होगी इससे 
स्वप्रकाशहूपसे भासमान संवित्‌ सवकी प्रकाशक है इसे जगतकी अधृवाका प्ैग- 
रूप दोष नहीं है।मावाथ यह है कि वह सुषुप्तिकालके अज्ञानका बोध विषयते भिन्न है 
और स्वप्तकालके बोधक तुल्य बोधसे भिन्न नहीं है इसीमरकार जाग्रत्‌ स्वप्न खुड़ावका 
तीनों अवस्थाओंमें और उत्तीप्रकार अन्य द्नि-माप्त-वर्षें-युग-करपष जो अनेक 
प्रकारसे बते और आगामी हैं उनमें संवित एक ही है, न यह उद्य होती ह न 
अस्त किंतु यह संवित्‌ एक स्वये प्रकाशरूप है अथात्‌ इसको किसी प्रकाराशी 
अपेक्षा नहीं हे ॥ द ॥ ७॥ 


इयमात्मा परानंदः पर्रेमास्पद्‌ यतः ॥ 
मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमाऽऽत्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार संवित्‌ निस्य और स्वम्रकाशरूप रहो उससे क्या सिद्ध इआ इस 
इंकाके निवारणार्थ कहद है कि यह संवित्‌ आरमा हे। यहां यह अनुमान है कि यह 
संवित्‌ आत्मा होने योग्य है नित्य होकर स्वप्रकाश होनेसे घटके समान जैसे घड 
जिससे नित्य होकर स्वप्रकाश नहीं है इससे आत्मरूप नहीं है इस अनुमानसे 
आस्माको नित्य और संवित रूपकी सिद्विसें सत्यकी भी सिटि होगयी क्योंकि 


नित्यस भिन्न सत्य नहीं होता है और वाचस्पाति व मिश्रोंने भी यह कहा है कि सत्थ | 
रूप दत्य जिसमें हो उसे नित्य सत्य कहते हैं। अब आत्माको आनंदरूप सिद्ध . 


करते हैं किशआपमा परानंद है अर्थात्‌ परम ( सर्वोत्तम) आनंदरूप है निदान आत्मासे- 
' अधिक अन्य कोई सुख नहीं है क्योंकि जिससे वह आतमा उपािसे रहित सबसे 
अधिक ग्रेम स्नेहका आस्पद ( विषय ) है उससे यहां यह अनुमान है कि आत्मा 
परमानेदरूप है उत्तम स्नेहका आस्पद होनेसे उत्तमस्नेहका आस्पद वह नहीं हो सकता 
जो परमानदरूप नहीं होता जेते घट जिससे यह आत्मा पर्मेमका आस्पद नहीं है यह 
नहीं कह सकते इससे परमानंद्रूप नहीं है यह भी नहीं कह सकते। कदाचित कोई 
राका केर कि आत्माके विषे मुझे थिक्कार है इस द्वेषकी भी प्रतीति होनेसे प्रेमका भी 
आस्पद आत्मा नहीं है परमग्रेमका आस्पद तो कहांते होगा सो ठीक नहीं क्योंकि 
वह गरतीति दुःखके संबंधस होती है इससे अन्यथासिद्ध है और प्रेम तो आत्माके विषे 
मः ल सिद्ध है इसी शंकाका परिहार करते है कि जिस कारणसे आत्मामें इस म्रेमकों 
सब देखते हैं अर्थात्‌ सब जानते हैं कि मेरी अत्ता. अभाव)कभी भी न हो किंतु मेरी 


` _अत्ताहीसदा रहे इससे कोई असिदि नहीं है।भावार्थ यह हे की यह संबित आत्मारूप ह 








~ Tae 


अकरणम्‌ १ ] ` भाषाटीकासमेता । (७) 


और परम प्रेमा आस्पद होनेसे यह आत्मा परमानन्दरूप है क्योकि मेरी 
असत्ता ( अभाव ) कमी न दो किंतु में सदैव रहूं इस रेमो आत्माके विपे संपूर्ण 
जन देखते हैँ ॥ ८ ॥ 


तत्रेमात्मायमन्यत्र नवमन्यार्थमात्मनि ॥ 


अतस्तत्परमं तेन परमानंदताऽऽत्मनः ॥ 3 ॥ 
पक्षम हेतुक़े अभावरूप स्वरूपासिद्धिर्प दोष तो मत हों परेम 
उत्तमतामें मानका अभाव है इससे हेतुर्में विशेषण की असिद्वेलप दोष है 
इस इकाकी निवृत्तिके लिये कहते है कि अपनेसे भिन्न इन्र आदिम जो भेम है वह 
आत्माके (अपने ) लिये है क्योंकि वे सब आत्माके ही शेष है अर्थात्‌ अपनी मीति 
के लिये ही पुत्र आदि प्यारे हें और पुत्र आदिमे प्रेम स्वाभाविक नहीं है इस प्रकार 
आत्माके विषे जो विद्यमान भेम है वह अन्यके लिये नहँ है अयांत्‌ आत्मा किसी 
अन्यका शेष नहीं है किंतु आस्माके प्रमका निमित्त आत्मामें रहनेवाठा अःत्मस्वरलूप 
घर्म धी हेतु है इससे उपाभिे राहित होनेसे आत्मामें जो प्रेम है परम ( सबसे श्रेष्ठ ) 
है इससे सबसे उत्तम मेमका आश्रय होनेस आत्मा परमानेदस्वरूप है अर्थात. 
सर्वोत्तम सुखरूप है. यह सिद्ध इुआ। भावार्थ यह है कि जैसे पुत्र आदिम जो मम है 
वह आस्माके लिये है और पेते ही आत्मामे भेम अन्यके लिये नहीं है इससे 
आत्मामें प्रेम उत्तम है इससे आत्मा पणमानद्रूप है॥९॥ 
इत्थं सचित्परानंद आत्मा यक्तया तथाविधम्‌ ॥| 
परं ब्रह्म तयोशक्य शुत्मतषूपदिश्यते ७३०७ 
इन पूर्वोक्त सात 'ोकोंसे सिद्ध किये अर्थको संक्षेपत्त दिखाते है कि “शब्द्‌ 
स्पर्शादयः” इत्पादिसे ज्ञानकों नित्य सिद्ध किया और उस ज्ञानको ही 'इयमात्मा'इस 


छोकसे आत्मत्व सिद्व किया ओर उससे आत्मा को सत्‌ चित्‌ रूपता और परमानद्‌ 
इत्यादिते परम आनद्रूपक्का समथग ( सिद्ध ) किया । इस प्रकार आत्मा तलमांदे 


[0] 


आदि महावाक्योम जो सं पदका अथ है वह सच्चिदानंदरूप सिद्ध हुआ। कदाचित 
: को शंका केर कि इस भकार युत्तिस ही आस्माकी सचिदानंदरूपता सिद्ध हो गयी 
तो उपनिषदोंका विषय न होनेसे अप्रमाणता हो जायगी सो डोक नहीं क्योंकि 
परजहा भी वेसादी है अर्थात्‌ सचिदानद्रूप है और वही पूर्वोक्त महावाक्‍्यमें तत्‌ पद- 
का अर्थ है उन तत्‌ स्वे पदाकी एकता अर्थात्‌ अंबंड एकरसरूपता श्वतिके अतो 
(दांत ) में प्रतिगदन ( वणन) बी गयी है अशेत जीव और ब्रह्मरी एकता वेदा 


~ ७ 


ज्ञोसे प्रतीत होती है इससे वेदांतोको, निर्षिषयताका प्रसग नहीं हो सकता अथोत्‌ 





(८) पञ्चदशी - ` [ तत्वविवेक-- 


ग्रह नहीं कह संकते कि पूवोक्त ब्रह्म वेदांतोंका विषय नहीं है; भावार्थ यह है कि इस 
प्रकार पूर्वोक्त युक्तिति जीवात्मा सत्त चित्त परमानंदूरूप है ओर पेसे ही परहा भी 
परमानंदरूप है उन दोनों जीव अह्मोकी एकता ( अभेद वा अद्वेत ) का उपदेश संपूर्ण 
बेदांव करते हैं अर्थात्‌ जीबन्रह्मक्रा अभेद सिद्ध करते हैं ॥ १० ॥ 


. अभाने न परं प्रेम भाने न विषये स्पृह्य ॥ 


अतो भानेऽप्यमाताऽसो परमानंदताऽऽत्मनः॥ ११ ॥ 


अब आत्माके परमांनंद्रूंपमें आशंका करते हैं कि आत्मामं परमानंद्रूपता 
-भातती हे वा. नहीं भावती अर्थात्‌ प्रतीत होती है कि नहीं कदाचित्‌ कहो कि 
प्रतीत नहीं होती तो आस्मामें परम प्रेम न होगा अथात्‌ सबसे अधिक र्नेह न होगा 
क्योंकि खेह विषयङ्री सुंदरताके ज्ञानस पेदा हुआ करता हे कदाचित परमानंद्रूपता 
: आास्मामें प्रतीत होती है तो सुखके देतु ख़कू चंदन आदिमं वा उनसे पै दा हुए सुखम 
इच्छा न होनी चाहिये क्याकि सुखरूप फलकी प्रापि होनेपर साधन ( हेतु ) की 
इच्छा नहीं हुआ करती ओर जब सबसे उत्तम आनंदका लाभ हो गया तो क्षणिक 
( अनित्य) और जो अनेक कारणोंके अधीन आदि दोषोंसे युक्त हो ऐसे विषय 
सुखकी इच्छा होनी भों अयुक्त है इंससे आत्मा आनंदरूप नहीं हो सकता अन्य 
कोई प्रकार (रीति ) यहां नहीं हो सकता इससे परिहार ( समाधान ) करते हैं कि 
जिससे भासने और न भासने दोनों पक्षांमें दोष है इस कारण यह आत्माकी परमा- 
नद्रूपता भान होनेपर भी भान नहीं होती अथात प्रतीत होती भी प्रतीत नहीं होती । 
आवार्थ यह है कि आत्माकी परम आनंदतांका भान न मानोगे तो पर खलेह वह न 
होगा ओर भान मानोगे तो विषयोकी इच्छा न होगी इससे यह आस्माकी परमाईदः 
रूपता भान होनेपर भी भान न होनेके समान है अर्थात्‌ भकटतासे प्रतीत 
नहीं होती ॥ ११॥ 


अध्येतवर्गमध्यस्थपुन्राध्ययनशब्द्वत्त ॥ 

भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते॥ १२॥ 
कदाचित दाका करो कि एक स्तुका : एक कामें भान' ओर अभान युक्त 
 जनहींहो सकता । इस शंकामें यह विकल्प है कि यह अयुक्त होना कहीं देखा नहीं 


< 






जा इसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती । पहला ( देखा नहीं ) तो ठीक हो नहीं सकता 
. क्योकि जसे वेदकं अनेक पढ्नेवाळे बालकोंके समूहमें बेंहे इए घुत्रका जो शब्द 
उसके समान ( सामान्य रूपसे भासते इुएका भी यह मेरे पुत्रका शब्द है र विशेष 





रूपसे भान नहीं होता वैसे ही ) आत्माका परमानंद भी भान होनेपर नहीं मासनेके _ 





„ अकरणम्‌ १ ] भाषादकासमेता । (९). 


समान हो सकता है और उस परमानदके भानकी सिद्धि नहीं हो सकती यह भी दीक 
नहीं क्योंकि भान ( स्फुरना ) के प्रतिवंधसे ( जो कहेंगे ) भानका भी अभान 
हो सकता है अर्थात सामान्यरूपे प्रतीति होनेपर भी विशेषरूपसे प्रतीतिका न होना 
युक्त है ।भावार्थ यह है कि अनेक पढ्ने वालोंके मध्यम पढते इए पुत्रका जो पढ़नेका 
शब्द उसके समान भानमे भी अमान युक्त है वा भानके प्रातिबंव्‌ ( विध्त ) से 
भानमें अभान युक्त हो सकता है॥ १२॥ ~ 


प्रतिबघोऽस्तिभातीतिष्यवहाराहवस्तुनि ॥ 
तन्निरस्य विषुद्वस्य तस्योपादनसुच्यते ॥ १३ ॥ 


अब ग्रतिंबेधको कहते हैं कि आस्ति भाति ( है, प्रकाशता है) इस प्रकार 
व्यवहारयोग्य वस्तुमें उस पूर्वोक्त वमबहारको दूर करके भ्रम आदिके द्वारा उससे विरुद्ध 
जो नहीं है नहीं भासता यह व्यवहार उसकी जो उसत्ति उसको ही प्रतिबंध कहते 
हैं अथात्‌ विद्यमान और प्रकाशमान वस्तु भी भ्रमसे अविद्यप्रान और अप्रकाशमान 
सी प्रतीत होती है !मावार्थ यह है'कि है-म।सता है! इस व्यवहारके योग्यवस्तुमें नही. | 
हे नहीं मासता इस विरुद्ध व्यवहारकी जो पूवोक्त व्यवहारकों दूरकरके उप्पत्ति उसको 
हो प्रतिबंध कहते है ॥ १३ ॥ 


तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्चतौ ॥ 
` इहाऽनादिरविद्येव व्यामोहैकनिबधनस्‌ ॥ १8 ॥ 

` अब पूवोक्त मतिबंधक देतुको ष्टां ओर दाशतिकर्म दिखाते है कि पुत्रके 
अध्ययनका जो शब्द उसके सुननेमें तो समानामिशर ( बहुतोका सग पढ़ना ) 
विशेषरूपस पुत्रशब्दके न लाननेमें प्रातिबंयक है-ओर आत्माकी परमानंद्ताका जो 
अभान उसमें अनादि जो अविद्या ( अज्ञान ) वही एक व्यामोह ( विपरीत / 
ज्ञानका कारण है अर्यात्‌ अविद्यासे भासमान बस्तु भी नहीं दीखती क्योंकि सूलाज्ञान 
( अविद्या ) की निवात्तिके विना परमानेदका ज्ञान नदो होसकता।भावाथ यह हे कि 
पुत्रझन्दके सुननेमै अनेकोके संग पढना ओर यहाँ अनादै अविद्या ही विपरीत 
ज्ञानका देतु है॥ १४॥ 


चिदानेदमय्रहमप्रतििंबसमन्विता ॥ 
तमोरजःसच्वणुणा प्रकृतिद्विविधा च सा ॥ १५॥ 
अब पूर्वोक्त प्रतिबंधका कारण जो अविद्या उसके कइनेके लिये उस 
अविद्याका मूल जो प्रक्ति उसका वणेन करते है कि चिदानंदरूप जो ब्रह्म उसके प्रति- 


(१०) -: क्‍ | _ पञ्चदशी- ` [ तत्वविवेक- ७ 


बंबसे युक्त जों तमोगुण रजोग्रण सत्व गुणरूप अथांत्‌ सत्त रजः तमः इन तीनों 
शुणोंकी साम्या ( बरावर ) वस्था उसे मङ्काति कहते हैं आर वह प्रकते दो प्रकारकों 
है और चकारसे आगे जो वर्णन किया जायगा वह भी प्रकार है। भावार्थं यह है कि 
प्चिदानंदरूप परअह्मके प्रतिमिधले युक्त जो तमोडुण रजोगुण सचवशुण रूप प्रकाति 
बह दो प्रकारको है ॥ १९ ॥ 


सत्तवशुद्धयविशुद्विभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते ॥ 
मायाबिबो वशीकृत्य तां स्यात्सवज्ञ ईश्वरः ॥ १६॥ 


अब दोनों भेद और उनके कारणोंका वणेन करते हैं किं सत्तग्रणकी जो शुद्ध 
अर्थात्‌ प्रकाशरूप सस्वुणका जो रजोगुण तमोएणांते . मिनताका अभाव 
और अन्य गुणोंते जो अविश्युद्धि ( मलिनता ) उनसे वह परक्कात माबा और अविद्याः 
रूप शाखमें मानी है अर्थात्‌ शुद्धसर्वयुण प्रवान माया ओर मलिन सर्छ अवान 
अविद्या होती है! अब माया ओर अविद्याके भेदका फल दिखाते है कि मायामे पडा 
है प्रतिविय जिसका ऐसा चिदात्मा ( परज्रझ) उस मायाको वशम ( अपने अधीन) 
करके पर्तनेत सबके ज्ञान आदि एणोंसे युक्त सर्वज्ञ इश्वर होता है अथात्‌ मायाके निर्थता 
परजह्मकों ईश्वर कहते हैं ।भावाथ यह है कि सत्वगुणकी शादि और अशुद्धित वे दोनो 
क्रमते माया और अविद्या मानी हैं और मायाका वित्र मायाको वशमें करके सर्वज्ञ 
इर होता है अर्थात्‌ मायोपाविकको इश्वर कहेत है ॥ १६॥ 


अविद्यावशगर्त्वन्यस्तद्वेचिः्यादनेकवा॥ 


सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्राज्ञस्तत्राऽभिमानवान्‌ ॥१७॥ 
अविद्याके वशमें प्राप इआ अर्थात्‌ अविद्यामें प्रतिषिवरूपसे स्थित अवि- 
दाके परतंत्र जो चिदात्मा वह जीव है और वह जीव उपाधिरूप अविद्याक्नी विचित्रः 
त्रासे अर्थांद अविद्यासे पेदा हुई अश॒दिके न्यून अधिक भाषसे देव मलुष्य तिये 
आदि भेदे अनेक प्रकारका होता है-जिसे सुजले इषीका ( अग्रशहाका ) को पृथकू 
कर ठेते हैं इसीपकार तीनों झारीरोंसे धीर पुरुष युक्तियोंसे आत्माको पृथक जान छेते 
` के इस वचने तीनों शरीरोंसे पृथक्‌ किये जीवारमाको पर्रह्मलणूप कहेंगे-उसमें वे 
तनि शरीर कौनसे हैं और उन झरीरोपायि जीवका कया रूप है इस आकांक्षाकी 
 निदराततिके लिये उन शरीर आदिकोंका क्रमसे वर्णन करते है कि बह अविद्या कारण- 


रीर 


आरीर होती है शरीर होती ह अयं स्थूछ घइमशीरका कारण शरीर है। क्योंकि मति अवस्था अंयात्‌ स्थूछ सूकष्मशरीरका कारण शरीर है। क्योंकि प्रक्ृतिका अवस्था 
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अकरणम्‌ १ ] _ भाषाटीकासमेता । (११) 


विशेष होनेसे उस आवेद्याको कारण, और तखन्ञानसे नष्ट होजानेसे शरीर कहातीं 

और उस कारण शरीरका अभिमानी अर्थात्‌ उसके तादात्म्य ( एकता ) अध्या- 
ससे अहम्‌ इस अभिमानवाला और अविनाशारूप अनुभव ( ज्ञान ) प्रज्ञा ( बुद्धि 2 
वाला होनेसे आज्ञ कहता है अर्थात्‌ उसको प्राज्ञ कहते हैं । भावाथे यहहै कि अविद्याका 
वशीभूत जो जीव है वह अविद्याकी बिचित्रतासे देव मनुष्य आदिं रूप अनेक प्रका- 
रका है और वह आपैद्या कारणशरीर कहती है और उस अविद्याके अभिमानीकों 
माज्ञ कहते हें ॥ १७ ॥ ड 


तमःम्रधानमङृतेस्तद्गोगायेश्वराज्ञया। 
वियत्पवनतेजोंबु्ुवो भूतानि जज्ञिरे ॥ १८॥ 


अब ॒ क्रमते आइए सूक्ष्म दारीरका और सूक्ष्म शरीर है उपाधि 
जिसकी ऐसे जीषका वर्णन करनेके लिये सूकम शरीरके कारण आकाश आदिकीं 
सष्टिका वर्णन करते हैं कि उन म्रज्ञ आभिमानी जीबोके भोगाथे अर्थात्‌ सुख दुःख 
की मातिके लिये तम्रोगुण है प्रधान ( सुख्य) जिसमे ऐशी पूर्वोक्त प्रकृति ( उपादाः 
नकारणरूप ) से जगतूके अधिश्ञाता इश्वरकी आज्ञासे अयात्त ईक्षापूर्वक रचनेकीं 
इच्छारूप निमित्तकारणरूप आज्ञासे आकाश वायु तेज जङ भूमि ये पांचों भूत 
पैदा इए अर्थात्‌ अभिन्न ( तद्रप ) निमित्तोपादानरूप मायासे पांचो भूत उत्पन्नहुए।. 
भावार्थ यह है कि उन जीबोंके भोगर्थ तमोगुण दै प्रधान जिसमें ऐसी प्रकृतिसे ईश्वरकीं 
आज्ञाक अनुसार आकाश आदि पांचो भूत उत्पन्न हुए ॥ १८॥ 


सत्त्वांशैः: पंचभिस्तेषां कमाद्धीं द्रियपेचकम्‌ ॥ 
श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणारूयघुपजायते ॥ १९॥ 


अब पांचों भूतोंकी सृष्टिको कहकर भूतांसे जो उत्पन्न हुई उस साहको. 


कहता हुआ आचाषे प्रथम ज्ञानईंद्रियोंकी साटिको कहता है कि उन आकाश आदि 


कारणरूप पांचो भूताके जो पांच सत्तगुणी भाग उनसे श्रोत्र खचा नेत्र रसना घ्राण 
` , नामकी पांचज्ञानइंद्रिय पैदा हुईं अथात्‌ एक २ भूतके सत्तणीभागसे श्रोत्र आदि. 


ज्ञानरद्रिय कमसे उत्पन्न इई । भावार्थं यह है.कि उन भूतोके पांचो सतत्वणुणी भागले 
श्रोत्र त्वचा अक्षि रसना घ्राण ये पांचो ज्ञानइँद्रिय ऋमसे उतपन्न हुई ॥ १९ ॥ 


तेरंतःकरणं सर्वेवृत्तिमदेन तद्विधा ॥ | 
मनो विमरीरूपे स्याहुद्धिः स्यानिश्वयात्मिका ॥ २० ॥ 


( १२) ह पश्चदशी- क्‍ [ तलवबिवेक-- 


सखगुणी भागोके एयर २ कायको कहकर समके असाधारण कार्येके 

- कहते हेन मिले हुए उन संदूर्णे सत््वुणी भागांत मन और बुद्धिका उपादानरूप ` _ 

अंतःकरण पेदा हुआ और वह अंतःकरण त्ति ( परिणाम ) के भेद्से दो भकारका 

इ । उस्ती वृत्तिके भेदको दिखाते ई क्रि संशयरूप वृति हे स्वरूप जिसका वह मन 

होता है और निश्चरूप है बत्ति जितकी यद बुद्धि होती है अर्थात्‌ मनका संदेह 

और बुद्धिका निश्चय काथ होता है। भावार्थ यह है कि मेले इए भूततोंके सतत्बुणी 

` -नागोसे अंतःकरण होता है वह अंतःकरण बत्ति भेदते दो प्रकारका है कि संशय- 
स्प मन और निश्चयरूप बुद्धि होती है ॥ २० ॥ 


/ रजोऽशेः पेचभिस्तेषां क्रमात्कमैंद्रियाणि तु ॥ ५ 
वाक्याणिपादपायूपस्थामिधानानि जज्ञिरे ॥ २१ । 


अब कऋमसे प्राप्त स्जोषणी भागोंक्षे घथछ अताधरण ( भिन्न २ ) 
कार्मोकों कहते हैं कि उन आकाश आदिके पांचों रजोझणी भागोंसे अर्थात्‌ उपा- 
-दान कारणरूप अंशोसे वाणी हाथ पाद जुदा छिंग नाकी पांच क्मेइद्रिय 
अर्थात्‌ कायेकी कते( इंद्रिय उत्पन्न हुई। एक २ भूतके रजोएुणी भागसे एक २ 


ha 


“इद्वियकां जन्म हुआ । भावार्थं यह दै कि पाचों भूतोंके रजोणुणी भागोसे वाणी हाथ 


थाद्‌ - युदा लिंग नामकी पांच कमेंट्रिय उत्पन्न हुईं ॥ २१ ॥ 
तेः सवैः सहितेः प्राणो वृत्तिमदात्स पैचथा ॥ 
` प्राणोऽपानः समानशोदानव्यानी च ते घुनः ॥३९४ | 


. अब रजोंगुणी भागोके साधारण कार्यको कहते हैं कि उन मिले हुए संपूण 
. श्नोगुणी भागसि प्राण उत्पन्न होता है और वह प्राण माणन( जीवना ) आदि वृत्तिके 
` -भेदसे प्राण अपान समान उदागे व्यानरूपपे पांच प्रकारका है ॥ २२ 0 


र ` बुद्विकमेद्वियप्राणपंचकैमेनसा विया ॥ 

` शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्म तट सुन तछिंगछुच्यते ॥ २३॥ 

जिसके लिये प्राण पयत आकार आदिक सृष्टिका वणन किया उस 
दिखाते हैं कि पांचो ज्ञानेंद्रिय ओर पांचों कर्मेंद्रिय और पांची प्राण; 
न ` इन सत्रह तसो ह शरीर होता, है और उसीको रिंगशरीर 
` ऋहतेह अयात्‌ इन स्ह तस्वोका ही. िंगशरीर नाम वेदांतोंमें कहा है ॥ २३ ॥ 
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प्रकरणम १ | भाषादीकासमेता। (१३ } 


्रजञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते ॥ 
हिरण्यगभैतामीशस्तयोव्यंष्टिसमष्टिता ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार सूक्ष्म शरीरको कहकर उस सूक्ष्मशरीरके अभिमानसे आज्ञ और 
श्वरकी अन्य मी अवस्थाको कहते हैँ कि, मलिनसक्तप्रधान अबिद्या है उपाधि 
जिसकी ऐसा जीव तेज शब्दके वाच्य ( अर्थ ) अंतःकरणसे उपलक्षित ( जान ) ` 
छिंगशरीरके अभिमानसे अर्थात्‌ तादारूय ( एकता ) के अध्याससे तेजसनामको 
प्राप्त होता है अर्थांत सक्ष्मशरीरके अमिमानीको तेजस कहते है ओर शद्वसत्त हैं 
म्रधान जिसमें ऐसी माया जिसकी उपाधि है ऐसा परमेश्वर उस छिंग शरीरम अह 
( में हूं ) इस अभिमानले हिरण्यगर्भनामकों म्राप्त होता है अथात्‌ 'लिंगशरीरके 
अभिमानी ईश्वरको हिरण्यंगर्म कहते हैं और यह शंका न करनी कि पैजस हिरिण्यगर्म 
इन दोनोंको जब छिंगश्रीरका अभिमान तुल्य है तो उनके भद्का क्या कारण होगा 
` क्योंकिउन तैजस और हिरण्यगभेका व्पष्टि समष्टि भाव है अर्थात्‌ प्रत्येक छिंगशरोरके 
अभिमानीको तैजस कहते हैं और संपूर्ण लिंग शरीरके अभिमानीको हिरण्यगम - 
` कहते हैं। भावार्थ यह है कि एक छिगशरीरोंके अभिमानी माज्ञको तेजस और 
सब छिंगशरीराके अभिमानी ईश्वरको हिरण्यगर्भ कहते हैं और उन दोनोंका: 
्यष्टिसमष्टिभावरूपसे भेद है ॥ २४ ॥ | 
` समष्टिरीशः स्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात्‌ ॥ 
तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यंते व्यष्सिज्ञया ॥ २५ ॥ 
श्वरके समष्टिरूप और जीबोंके व्यश्रिप होनेमें कारणका वर्णन करत है 
कि ईश्वर अथात्‌ हिरण्यगर्भ संपूण तेजस छिंगशरीरॉको अपनी आत्माके संग एकताक 
ज्ञानंस समष्टि होता है ओर ईश्वरसे अन्य जो जावि हैं वे अपनी आत्माके संग सबकी _ 
एकताके अभावसे व्यष्टि कहाते रैं अर्थात्‌ प्रत्येक लिंगशरीरमें उनकी एकता है इसे 
उन्हें व्याशि कहते दे ॥ २५ ॥ ॒ | 
तद्धोगाय पुनमोंग्यभोगायतनजन्मने ॥ 
पंचीकरोति भगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌॥ २६॥ 
इस प्रकार हिंगशरीरको और हिंगशरीरोपाविक तेस हिरणयगर्भको 
दिखाकर स्थूल शरीरकी जो उसपात्ते उसकी सिद्धेक लिये पचीकरणके निरूपणार्थे 
` कहते हैं कि भगवान्‌ अथात्‌ ऐश्वये घ्म यश श्री ज्ञान वैराग्य इन छः युणोसे युक्त 
परमेश्वर बारबार उन जीवोंके भोगाथे और अन्न पान आदि भोग्य पदे और ._ 


<. 





{ १४) पश्चदशी- [ तत्वविवेक- 


जरायुज आदि चौवीस प्रकारके शरीरकी उत्पत्तिके लिये आकाश आदि प्रत्येक पांचों ' 

` आरतोका पंचीकरण कहते हैं अर्थात्‌ एक २ भूतको पांच २ प्रकारका करते हैं, भावार्थ 

यह है कि जीवोंके भोग और अन्न पात ओर शरीर इनके अर्थ परमेश्वर आकाश 
आद पांचों भूतोका पंचीकरण करते हैं ॥ २६॥ 


द्विधा विधाय चेकैक चतुधा प्रथम पुनः ॥ 


स्वस्वेतरद्वितीयांशेयोजनात्पच पंच ते ॥ २७ ॥ ` 


अब एक २ को पांच २ रूपताके हेतु पचीकरणकों कहते हैं कि आकाश आदि 
शक्क एक भूर्तोके दो दो भाग करके भीर दोनों भागम प्रथम भागके चार २ 
भाग करके जिस. भूतके चार भाग हों उससे भिन्न चारों भूतोंका जो स्थूळ दूसरा २ 
-आग है उस २ के संग प्रथम भागके चार २ भागोके मयमत एक रभागके मिलानेसे 
बे आकाश आदि पांचों भूत पांच २ प्रकारके होत है अर्थात्‌ एक भूतमें आधा भाग 
अपना ओर आधेमे चारो भूतोंका एक २ भाग होनेते चारो भूत होते हैं और सब 
भूतम अपना २ आधा जो अधिक भाग है इंसपते आकाश आदिम आकाश 
आदिका ही व्यवहार होता है पवन आदिका व्यवहार नहीं होता है क्योंकि व्यापने 
इस सूत्रम यही लिखा हे | भावाथ यह हे कि एक २ भूतके दो २ भाग करके ओर 
उनभेसे प्रथम भागके ४ भाग करके अपनेते भिन्न दूसेर भागॉमे सबका एक २ 

आग मिलानेसे वे आकाश आदि भूत पांच २ प्रकारके होते हैं ॥ २७॥ 

तेरंडस्तत्र धुवन भोग्यभोगाश्रयोद्गवः ॥ 
हिरण्यगभेः स्थूलेऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 

अब पंचीकरणक़ो कहकर उन भूतसि इतपन्न हुए कार्थोके समूहको 
दिखाते हैं कि उन पचीकरण किमे भूतोंते संपूंग ब्रीड उत्पन्न होता है ओर 
उस ब््मांडम ब्रह्मांडके अतगत भूमिके ऊपरके भागमें वतमान भूमि आदि सात 
लोक और भूमिके नीचले भागमें वतमान अवल आदि सात पाताल और उन 
अवमे 3 २ प्राणियोंके भोगा अन्न भादि और उस २ लोकमें उचित शरीर 
ह उन्दी पंचीकरण किये भूर्तोति ईवरकी आज्ञाके अलुतार पेदा होते हैं । इस प्रकार 
स्थूल क झासीरकी उत्त्तिको कहकर उस स्थूलशारीरके अमिप्रानी संप्राशेरूप हिरण्य” 
ह अकी वैधानर रेशञाको और एक २ स्थूछशरीरके अभिमानी व्यष्टिहप मरेकी वैश्वानर सेज्ञाको और एक २ स्थूलशरीरके अभिमानी व्यष्टिलप 
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प्रकरण १ ] भाषाटीकासमेता । ६ Cr 


है ४० FRET ST 


गविश्वसंज्ञाको कहते हैं कि इस स्थूल देदमें वतमान हिरण्यगर्भे वैधानर होता हवे 
अथोत्‌ स्थूल शरिरके अभिमानी हिरण्यगर्भो वैश्वानर कहते हैं। भावार्थ यह है कि 
पंचीकरण किय भूताते ब्रझांड चोद सुवन अन्न आदि मोग्य और शरीर उत्पन्न 
होतै हैं और इस स्थूल शरीरके अभिमानी हिरण्यगभेको वैश्वानर कहते हैं ॥ २८ ॥ 

तेजसा विश्वतां याता देवतियइनरादयः ॥ ` 

ते पराग्दारानः प्रत्यकतत्त्वबोधविवजिताः ॥ २९॥ 

उसी स्थूल शारीरमे वतेमान ( आभिमानी ) तेजस विश्वसेज्ञाको प्राप्त 

होते हैं और वे देवता तियेक ( सपे आदि) और मनुष्य आदि भेदत अनेक प्रकारके 
होते हें । अव विश्वपज्ञाको प्राप्त इए उन जिक तस्वज्ञानरीहित  होनेसे संसारकी 
मापिका प्रकार दृष्टांततहित दो छोकोसे वर्णन करते हैं कि वे देव आदे पराङू 
ददी हैं अर्थात्‌ शब्द आदि विषयोको ही जानते हैं प्रत्मगात्मारूप परअक्मझों नहीं 
जानते क्योंकि श्रंतिमें लिखा हे कि घझाने इनझी इंद्रिय पराळू शी रची हैं इससे 
पराकको देखते हैं अंतशत्माका नहीं। कदाचित्‌ शंका करो कि ताकिक- देहसे 
भिन्न आत्माको नहीं जानते सो ठीक नहीं क्योंकि यद्यापे देहरूप आतंमाको वे 
जानते हैँ तो भी श्रतिसे सिद्ध तस्तको नहीं जानते इस अभिप्रापते कहा है कि 
अत्यकू आत्माको नहीं जानते | भावाथ यह है कि तेजस (जीव ) विश्व संज्ञाको प्राप्त 
इोकर देवता तिरछे मनुष्य आदि रूप होते हैं और वे प्रत्यकू ( व्यापक) आत्माके 
बोधसे रहित होते हैं ॥ २९॥ क्‍ 

कुषत कम भोगाय कमे कृतु च सुजते ॥ 

नद्यां कीटा इवावतादावर्तातरमाशु ते ॥ 

बेजंतो जन्मनो जन्म रमंते नेव निवेतिम ॥ ३० ॥ . 

इसीसे सुख आदिके भोगार्थं मनुष्य आदे शरीरोमे टिककर उस २ शरीरके 

योग्य कमको करते है और फिर भो कम करनेके लिय देव आदे शरीरोसे उन कर्मोंके 
फूलेको भोगते हैं क्योंकि फलके ज्ञान विना उनर के सजातीय कर्मको इच्छाके न हो 
नेसे उने कमौंका साधन भी न होगा इस प्रकार वपेम्रान वे जीव नदोके प्रवाह पडे हुए 
कीट जेत एक आवत ( कुड) से दूसरे आव्ेमें शीघ्रतासे जाते डुए सुखको प्राप्त 
नहीं होते इतीम्रकार जीव भी एक जन्ममेते दूसरे जन्मे आप्त इषे सुखको प्राप्त नी 
होते भात्‌ उस २ जन्म उनको दः भागने be हे । भावाथ यह है की 


` जल जान न्यवगर्वनभूततल्नालपक्‌ पर्पन्ति नांततमानसु_......_ 





(१६ ) पञ्चदशी- _ [ त्विवेक- 


मोगतेहें और जैसे नदीमें कीट एक डुडमेस दूसरे कुंडमें शाघ्रि जाते हैं इसीमकार 
शक जन्मसे दूसरे जन्मे जाते इए सुखको प्राप नही होते ॥ ३० ॥ 


सत्कमेपरिपाकांते करुणानिधिनोद्धता श 
प्राप्य तीरतछ्च्छायां विश्राम्यंति यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस पूवोक्त प्रकारसे जीवोंको संसारी आापिको कहकर संसारकी निडू- 
तिके उपायको दिखानेके लिये प्रथम दष्टांतको कहते हैं कि पूर्व किये झुम कमेके 
यारपाकवर किसी दयाङ पुरुषने नदीके प्रवाहमेंसे बाहर निकाले इए वे कीट 
किता तीरके वृक्षक छायाका आश्रय लेकर जैसे सुलसे विश्राम करते है अथात 
सुख भोगते है ॥ ३१ १ 


उपदेशमवाप्यैवमाचा याततत्त्वर्दारानः ॥ 

पचकोशविवेकेन छभते नित्रृतिं पराम्‌ ॥ ३९॥ | 
अब ₹ुषटांतसे सिद्ध किये अर्थको दाष्टातिकंमे घटात हे कि इसी उक्त 
प्रकारसे पूर्व जन्ममें संचित किये पुण्यकमेके परिप।कवद तस्रका दशी जों आचारय 
अर्थात्‌ जीवॉसे अभिन्न ( एकरूप ) रके ज्ञाता गुरुके सकाशसे उपदेशको अथात 
तस्वमाते आदि महावाक्योके अथोंका साधन जो वेदांतशाख्का श्रवण ( जो 
आगे कहेंगे) उसको आरक्त होकर अन्न आदि पांचों कोझाके विवेकसे अंथांतू पंच 
, कोशोंसे भिन्न आत्माके ज्ञानसे मोक्षरूप परम सुखको आस होते है। भावार्थ यह हे 
के इसीप्रकार तच्वके ज्ञाता आचायके उपदेशको प्राप्त होकर पांचो कोशोंके विवेकसे 

` बेजीबयुक्त हो जाते है॥ ३२ ॥ 


Un $ \ च ७ 
“अन्न प्राणो मनो बुद्धिरानदश्वेति पंच ते ॥ के 
कोशास्तेरावृतः -स्तरात्मा विस्मृत्या संसृति ब्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अब अन्न आदि पांच कोशोंका उपदेश करेत हैं कि अन्न, माण, मन, `- 


बुद्धिआनंद-ये पांच कोश हैं । यहां बुद्धिते विज्ञान लेते ह-अब अन्न आदिकोंको कोश 
बब्दका अर्थ हैनेमे कारण कहते हैं कि उन कोशोसे आच्छादित ( ढका 2 
. इुआ स्वात्मा अथःत्‌ अपना स्वरूप आत्मा अपने स्वरूपे विस्मरण ( भूलने ) से 
 जन्ममरणरूप संसारको माह होता है जैसे कोश कोशकारी ( अंजनद्वारी ) कीटको 
` ढककरह्वेश देता है इसी मकार अन्नमय ‘= आदि भी अद्वयानंद्रूप - ब्रका आवरण 
. करके आत्माको ह्लेशके देतु हैं इससे कोश कहाते हें। भावाथ यह है कि अल, माण, 
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rN जी भाषादीकासमेता । (१७) 


मन, विज्ञान, आनंद ये पांच कोश हैं इनसे आवृत ( ढक्रा ) आत्मा अंपने स्वरूपके. 
विस्मरणसे संतारो आप्त होता है अर्थात्‌ जन्म मरण आद दुःखोको भोगता है॥३३॥ 
स्यात्पंचीकृतशषतोत्थो देहः स्थूलोऽन्नसञ्ञकः ॥ 
लिगे ठु राजसेः प्राणेः प्राणः कमेद्रियेः सह ॥ ३४॥ 
अव कमसे कोशकि स्वरूप कहते हैं कि पंचीकरण ` किय पांचों भूरा 
पैदा हुआ जो स्थूळ देह वह अन्नमय कोश होता है और छिंगसारीरके विषे वर्तमान | 
जो रजोग्रुणके कायेरूप अण अपान आदि पांचों वायु और वाक्‌ आदि पांचों कै 
द्िय इन दशो सहित आणप्रय कोश होता है अथांत्‌ इन दशौको प्राणमयकोश कहते 
ह. भावाथ यह है कि पचीकृत भूतोसे _पेदा इए स्थूळ देहो अन्नमय कोश ओर रजो- 
गणी पांच प्राण और पांचों कमंद्ियोंको प्राणणय कोश कहते हे॥ र ४॥ 
५/ सात्त्विकेषीद्वियेः साकं विमर्शात्मा मनोमयः॥ | 
तरेव साके विज्ञानमयो ची निश्चयात्मिका ॥३९ ॥४ 
मत्येक भूर्तोक्रे सत्त्गुणते उत्पन्न हुई जो पांचो ज्ञानेंद्रिय उनसे युक्तं जो 
संशयात्मा मन वह मनोमय कोश, होता हे अर्थांत श्रोत्र आदे इंद्रिय और मन 
मनोमय कोश कहाते हैं और उन्हीं ज्ञानेंद्रिये युक्त और भूतोंक्ा सर्वगुण काईरूपः 
जो निश्चयात्मक बुद्ध वह विज्ञानमय कोश होता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानेंद्रियोंसहित 
निश्चपकारिणी बुद्धिको विज्ञानमय कोश कहते हं। भावार्थ यह है कि सक्तयुणी 
ज्ञानद्रियों साईत संशयरूप मन, मनोमय कोश और उन्हीं इंद्रियोंसहित निश्चय रूप 
बुद्धिको विज्ञानमय कोश कहते ६॥ ३९ ॥ 
कारणे सत्त्वमानंदसयो मोहादितत्तिभिः ॥ 
तत्तत्कोरीस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६॥ 
पूर्रोक्त कारणशरीररूप आवियाम जो मलिन सत्त है बह प्रिय मोद 
अमोद नामकी वृत्तियोंसे अर्थात्‌ इष्ट दरीन, लाभ, भोगसे पेद इए सुखाविशेषों- 
‘सहित आनंदमय कोश होता है । कदाचित्‌ कोई शंका करे कि स्थूछ शरीर आहे 
अन्नमय आदि शब्दक अथ हे र्‌ मर्म तो यह श्रुति प्रमाण है कि वह यह आत्मा अन्न- 
रसमय हे यह प्रारंभ करके कहा है कि उस इस अन्नरसमय आत्गासे अन्य अतर आसा 
आणमय है और अन्य अंतर आत्मामनोमय है इत्यादे सुननेसे स्थूल शरीर अन्नप्रय 


हि 





१ स वा एप आत्मा अननरस्रमयः। तस्माद्वा एतस्मादनरसमयादन्यांतर आत्मा प्राणमय/अन्यों> 
चर आत्मा मनोमयः । 
§ ४ : ्‌ 


( १८ ) पृञ्चददी- [ तत्वविवेक-- 


कोश हो सकता है आंत्माको अन्नमय आद होनेमें क्या प्रमाण है ! इस शकाका उत्तर 
कहते हैं कि देह आदिको तो अन आदिका - विकार हानी नमन कहते हैं और 
आत्माको तो उस २ कोशके संग तादास्य ( एकता ) के अध्यास (मानना ) स 
अन्नमयं आदि कहते ह कि प्रत्यगात्मा उस ९ कोशके संग तादात्यके अभिमानसे 
उस २ कोशमय होता है व्यवहार कालमें अन्नमय आद्‌ कोशाच प्रधानता है 
इससे आत्मा मी अन्नमय आदि कहाता है और परमाथ हाष्टिसे तो आसमा कोशोसे 
अवलक्षण हे इसीसे तु शब्द पढा है। भावाथ यह है कि कारणशरीरमे जो माछन 
सुच्वगुण है मोद आदि वृत्तियोंसाहत वह आनंदमय कोश होता है ओर आत्मा तो 
उस २ कोशके अध्याससे उस ९ काशमय हाता है अर्थांत अन्नमयोऽहस्‌ ६ में अचः 
मय है ) इत्यादे अध्याससे अन्नमय आद्‌ रूप हाजाती हे॥ रे 


अन्वयेव्यतिरेकाभ्यां पंचकोशविवेकतः। 
स्वात्मानं तत उद्धत्य परं ब्रह्म प्रपद्यत ॥ २७ ॥ 


कदाचित्‌ शंका . करो कि इस मकारका आमा केले अह्मरूप हो सकता 
डे इसका समाधान यह है कि कोशासे विवेक करने होवा है, उसी विवेकको कहते 
$ आगे वर्णन करने योग्य अन्वय ओर व्यतिरेकसे अथात्‌ सबथ अ अभावसे 
अन्नम्रय आदि पांचोंका अंत्मासे एथकू विवेक ( ज्ञा )से अथवा प्रत्यगात्माक 
धचकोशोंसे एयक करनेसे अपने आत्माको कोशास उद्धार करक अथोत्‌ बुद्धिस 
निकालकर चिदानेद्स्वरूपका निश्चय करक पूवराक्त स्वरूप ब्रहि मातत हाता इ 
अर्थात्‌ ऋह्मरूप होता है । माव यह है कि अन्वय व्यातिरकेसे प्चकोशोंसे आस्माके 
चवेकते पंचकोशोसे अपने आत्माको उद्धार करके जीवात्मा अह्मरूप हो जाताहँ॥र७॥ 


अभाने स्थूलदेहस्य स्वने यद्धानमात्मनः ॥ 
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तंद्गानेऽन्यानवभासनमो। २८ ॥ 
अब कहंनेको इष्ट जो अन्वय व्यातरक उनको दिखाते है कि स्वप्नमं 


अन्नमय कोंशरूप स्थूलदेही तो अग्रतीत होती है ओर मत्यकू आत्माको स्वमक 
साक्षीरूपपे ग्रतीति ( स्कति) होती है यही आत्माका अन्वय ( व्यापकता ) कहाता 


3 र और उसी स्वम अबंस्थामें उस आत्माका भान ( प्रतीति ) होनेसे अन्य जो 


 ,स्थूलदेह उसकी अप्रवीतिको व्यतिरेक कहते ह इस प्रकरणम अन्वय उस 







त्ति और वयात कमसे ठेते हैं अथात्‌ जो सब अवस्थाओंम ह उसका 
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प्रकरणम्‌ १ | भाषटीकासमता । (२९) 


\ 


यह है कि स्वप्तमें स्थूलदेहके अभानमं जो आस्माका भान उसको अन्वय ओर 
स्वम ही आस्माके भानमें जो स्थूलदेहका अभान उसको व्यतिरेक कहते हैं ॥३८॥ 


लिगाभाने सुषुत्तो स्यादात्मनो भानमन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्तु तद्गाने लिंगस्या भानुघुच्यते ॥ ३९ ॥ 


इस अकार स्थूलदेहको आत्मासे मिन्नरूपक वोधक अन्वय व्यतिरेक 
दिखाकर छिगद्हको भी आत्मरूपसे भिन्नताके वोधक अन्वय व्यत्तिरेकोंको दिखाते 
कि सुडासे अवस्यासं लिगदेहकी अप्रतीति होनेपर जो आत्माका भान है अथात. 
पि अवस्थाक साक्षिरूपसे जो आत्माका स्फुरण है वह आत्माका अन्वय है 
र आत्माके भानमें जो छिंगदेइका अमान ( अस्फुरण ) है उसको व्यत्तिरिक कहते 
हं अथात्‌ आत्माका भान है ओर लिंगदेहका नहीं इस भाव. अभावको ही अन्वय 
व्यतिरेक कहते हें. भावार्थ यह है कि खुषुप्तिम लिंगदेहके अभानमें जो आत्माक] 
भान वह अन्वय ओर आत्माक भानमं जो लिंगदेहका अभान वह व्यातिरेक 
कहाता है ॥ ३६॥ 


S दविवेकाद्विविक्ताः स्थुः कोशाः प्राणमनोधियः ॥ 
ते हि तत्र शुणावस्थाभदमात्रात्प्रथक्ङ्कताः॥ ४० ॥ 


पचकोझाके विवेकका प्रारंभ करके छिंगदेहका विवेचन प्रकरणविरुद्ध 
ह आशंका करके थह कहते हैं कि प्राणमय आदि कोशोंका लिंगदेहमें ही अंत- 
भाव हानेसे प्रकरणका विरोध नहीं हं कि उस छिंगशरीरेके विविकसे प्राणमय 
मनोमय विज्ञानमयं कोशाका भी विवेक हुआ ही समझना; क्योंकि उस लिंगझारी 
! सस्णुण रजोगुणको अवस्थाके भेदसे ही अथात्‌ गुणप्रधान भावसे ही वे 
तीनों पूवाक्त कोश प्रथक्‌ दिखामे हें.मावाथ यह हे कि छिंगदेहक विवेकसे प्राणमय 
सनोमय विज्ञानमय कीशॉका भी विवेक समझना क्‍योंकि वे तीनो कोश झुणाको 
अव्स्याके. भेद्से एयकू २ किये है ॥ ४० ॥ 


षुप्त्यभाने भान तु समाधावात्मनोऽन्वयः ॥ 
व्यतिरिकस्त्वात्म भानि सुषुप्त्यनवभासनस्‌॥ ४१ ॥ 


अब जिसको आनंदमय कोस. कहते है ऐसे कारणके विवेकका' उपाय 
कहते हैं कि आगे वर्णन करने योग्य समाध्रअवस्थामें सुषप्तिके अभान होनेपर 
अर्थात्‌ सुषुप्ति शब्दे उपलक्षित कारणशरीरूप .-अविद्योक्ी अप्रतीति होनेषर 
ke आत्माका ही जो भान (स्फुण.) है वह आत्पाक्ा अन्वय है. ओर आत्माके 


£४ 4 न, AU 


(२० ) पञश्चदशी- . [ तस्वविवेक- 


मान होनेपर जो सुषुषिका अमान अर्थात सुबुपिसे उपलक्षित अज्ञानकी अप्रतीति 
उप्तकों ब्यातिरेक कहते हैं । यहां यह अनुमान है कि अत्यगात्मा अन्नमय आदिसे 
भिन्न है अन्नमय आदिकोंकी व्याइत्ति ( अभाव ) होनेपरभी स्वये अब्यावृतत होनेसे 
जिसकी जिनकी व्याइलि होनेपर भी व्यावृत्ति नहीं होती बह उनसे भिन्न होता है 
जैसे पष्पस सूत्र और गो आदि खंड व्यक्तियोसे गोखरूप जाति भिन्न नही होते । 


९ है 32.5 ~ ~~ 2 ha अन ज | 
भावार्थ यह है कि समाधिमें सुषुप्तिके अनान होनेपर आत्मा भानका अन्वय अहि 


आत्माके मान होनेपर सुषुत्तिके अभानको व्यतिरेक कहते ३ ॥ ४१ ॥ 


४) यथा घुजादिषीकैवमात्मा युक्तया सडत: ॥ 
शरीरत्रितयाद्वीरैः परं रह्म जायते ॥ 8२ ॥ \/ 
अन्क्यव्यतिरेकोंसे पंचकोशोसे किया है विवेक जिसका ऐसे जीवात्माको 
अह्मकी आपि दोरी है यह कह आये, उसके कइनेवाली ( अंशुष्ठमात्रः पुरुषोतरा” 
त्मा० इत्यादि त बिद्याच्छुक्रम तम्‌ इत्मंता) जो यह कठकी श्रुति है उसके अथंको 
परते हैं कि जैसे सुज नामके तणविशेषसे गर्भके कोमल ठुगरूप इषीकाको यु'क्तिसे 
अर्थात्‌ ऊपरके आच्छादक जो स्थूल २ पत्ते उनके छेदनरूप उपायसे उद्धार कर 
छेते हैं अर्थात्‌ इषीकाको सुंजमेंसे निकास लेते है इसी प्रकार आत्माको भी अन्यय 
व्यतिरकरूप उपायसे पूर्वोक्त तीनों शरीरोंसे बरह्मचर्यं आदि साधनोंसे युक्त थीर 
अधिकारी जन उद्धार कर लेते हैं अर्थात्‌ पृथक जान लेते है और वह प॒थकू किया. 
जीवात्मा परअह्मरूप ही होजाता है क्योंक्रि चिदानंदरूप लक्षण दोनोंम तुल्य है- 
भावार्थ यह है कि जैसे युक्तिके दारा सुमते इबीकाको निकाल लेते है ऐसे हीं 
चीर पुरुष तीनों शर्ररोंसे आत्माको एथक करळेते हैं ओर पृथक किया वह पर्ह्मरूफ 
हो जाता है॥ ४२ ॥ | | fe 


परापरात्मनोरेवं युक्तया सभावितेकता ॥ 
तत्त्वमस्यादिवाक्येः- सा.भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ४३ ॥ 


| इतने पूवोक्त थळे संद्भसे सफल तचज्ञानका निरूपण हो जुका तौ 
 अभ्रिम थका आरेम न होगा यह आशंका करके अथक्नी आरेमसिद्विके लिये 
 उत्तांतके कथनपूर्वेक अग्रिम ग्रेथके तात्पयकी कहते हैं के इस उक्त मकारसे जीव 
ओर परमात्मा है और जो तस्तं पदोके अर्थरूप परमात्मा जीवात्मा हैं उनको 

( अभिन्नवा .) लक्षणोंकी समानताके दिखाने आदे उपायरूप युक्तिसे 
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धकरणम्‌ १ ] | माषार्टीकासमेता । (२१) 


अंश ) के स्पागते लक्षित होती है अर्थात्‌ लक्षणरूप दृत्तिसे जानी जाती है.मावार्थ 
यह है कि युक्तस अंर्गाकार करायी जो जीव परमात्माकी एकता वह तत्त्वमास आदि 
महावाक्योंके द्वारा विरुद्ध अंशके त्यागसे जानी जाती है अथात जीव अह्मके वि रुद्र 
भागोंका त्याग ओर चेतन्य मात्र जो धर्म दोनॉमें. एक हैं उसके ग्रहणसे दोनोका 
अभेद प्रतीत हो जाता है ॥ ४३ ॥ ॒ 


जगतो यडपादान मायामादाय तामसीम्‌ ॥ 
निमित्तं शुद्धसत्त्वां ताझुच्यते ब्रह्म तद्विरा ॥ ४४ ॥ 
तत्वमासे आदि वाकयोंके अर्थका ज्ञान, तब हो सकता हे जब तत्‌ लं. 
यदोंके अथोका ज्ञान हो क्योंकि वाक्यके अर्थज्ञानमें पदोंके अर्थका ज्ञान कारण 
होता हे इससे प्रथम तत्‌ पदके अर्थको कहेत हें किं सत्‌ चित्‌ आनंदरूप जो ब्रह्म 
हे वह ज्ञमोगुण है प्रधान जिसमें एसी मायाझो लेकर अथः 
स्वीकार करके चर अचंररूप जगतके कार्योंका उपादान होता है अर्थात्‌ भ्मरूपः 
जगतूका अधिड्ठान होता है और बही ब्रह्म विशुद्ध सत्वग्रण है प्रधान जिसमें ऐसी 
उसी मायाको उपाधिरूपसे स्वीकार करके उपादान आदिका ज्ञाता "निमित्त होता है 
आर वहीं निमित्त उपादानरूप जह तत्वमसि आदि महावाक्योके तत्‌ झाब्दसे कहा 
जाता दै अर्थात्‌ तत्‌ पदका निम्षित्त उपादानरूप ब्रह्म है. भावार्थ यह है कि साञ्चिदानं- 
` दरूप ह्म तमोगुणी मायारूप.उपाधिसे जगतका उपादान ओर शुद्ध सक्शुणी 
मायारूप रह्म तमोञुणी मायारूप उपाधिसे जगतका निमित्त होता है उसी निमित्त 
पादान रको तत्‌ शब्द कहता है ॥ ४४॥ ` 


य॒दा मलिनसत्त्वां तां कामकमोदिदूषिताम्‌ | 
आदत्त तत्परं ब्रह्म त्वेपदेन तदोच्यते ॥ ४५॥ 
अब खं पदके अथेक्ो कहते हैं कि वदी.सञ्चिदानंद्प अझ कुछ मिळे है 
तमोगुण रजोगण जिसमें ऐसा मालिन सच्च है यान जिममें ऐसी ओर काम कमे 


आदिसे दूषित उसी अविद्या नामकी मायाको जब स्वीकार करता है अर्थात्‌ अबि- ` 


घारूप उपाधिका वश्ीभूत होता है तब वही बह्म खंपइसे कहा ज़ाता है अथात्‌ अबि- 
योपाघि जीव लेपदका अथ है ॥ ४५॥ 


तरितयीमपिःतां चुक्ता परस्परविरोधिनीम्‌ 
_ अखंडं सचिदानद महावाक्येन लक्ष्यते ॥8६॥ सच्चिदानदे महावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४६ ॥ 
__ ३ नाक्या पदायेबुद्धिः काउ | 





'त्‌ मायारूप उपाधिको - 


7, 


(२२) यञ्चदृशी- [ तत्ववित्रेक- 


इस रकार तत्‌ खं पदके अथोंकों कहकर वाद्यके अर्थकों कहते हैं कि. 
तमोग्रणम्रधान, मलिनसत्तप्रधान, विश्ुद्धसत्तमधानरूप तीन ग्रकारकी भी परस्पर 


~ छ 


बिरुद्ध २ उस मायाको छोडकर अखंड ( मेदरहित ) सताचिदानंद्रूप ब्रह्म मदावामयसे 


लक्षित होता है अर्थात्‌ जाना जाताहै अथांत्तू लक्षणाइत्तिसे परब्रह्म बोध होताहै॥४६॥ 


सो&यमित्यादिवाक्येडु विरोधातदिदेतयोः ॥ 
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ४७ ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहें कि इस प्रकार छक्षणाद्ाततेसे वाक्यके अर्थका ज्ञान 
कहाँ देखा है इस शंकाकी निवृत्तिके लिये कहते हैं कि सोयं देवदत्तः ( वह यई देव 
दत्त है ) इत्यादे वाक्योंमें वह देश वह काल और यह देश यह फालरूप विरुद्ध 
भके विरोध तत्‌ और इदम्‌ शब्दके अ्थोकी एकता नहीं हो सकती; इससे विरुद 
अंजरूप भागोके त्यागसे अथात्‌ वह देश काल और यह देश काल इनके स्यागसे एक 
देवदत्तरूप आश्रय ( देही ) जैसे लखा जाता है अर्थात्‌ जो शरीश्थारी दोनों देश 
लोमे एक है उसका बोध होता है उससे अभिन्न यह है ऐसी अमेद बुद्धि होती 
है, भावार्थ यह है कि सोयम इत्यादि वाक्यांमे जैसे तत्‌ और अये विरोधसे 


~_ कर 


विरुद्ध २ भागोके त्यागसे जैसे एक देवद्च जाना जाता हे॥ ४७॥ 


` - मायाविद्ये विहायेवसुपाधी परजीवयोः 
अखंडं सचिदानंदं परं ब्रव लक्ष्यते ॥ ३८ ॥ 
अब इषटांतकों कहकर दाष्टीतिकको कहते. हैं कि “सोऽयं देवदत्त:' इस “वाक्य 


ही अनुसार पररह जीवास्माकी उपाधे जो माया और अविद्या हैं उन पूर्वोक्त 
माया और अविद्याको त्यागकर अखंड सचचिदानेद्‌ ( भेद्रहित परह) महावाक्यासि 


छा जाताहे अथात्‌ जीवकी आवेद्या और परहाकी मायाके व्यागसे सचिदानंद- 
खूप जहाकाज्ञान हो जाता है.भावाथ यह है एक वैसे ही परअह्म,जीवकी माया अविद्या” 













रे व उपाधिग्रोंको त्यागकर महावाक्येसि एक साचेदानंदरूप बझ लखा जाताहै ४८ ॥ 
` सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्थादवरस्तुता ॥ ` 







. निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न इष्टं नच संभवि ॥ ४९॥ | 
कदाचित्‌ कोई ,बादी झंका करे कि महावाक्योसे जो ब्रह्म ढखा जाता है यह _ 
सविकल्प ( विकल्पंसहित) है किं निर्विकल्प! प्रथम पक्षमे दोष कहते ई कि, 
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प्रकरणम्‌ १ ] भाषाटीकासमेता । : (२३) 


( मिथ्पाल ) हो जायगी क्योंकि विकल्पसाहत घट आदि सब मिथ्या होते है 
अब दूसरे पक्षमें दोष कहते हैं कि नाम जाति आदिसे रहित जो निर्विकल्प है 
उसको जगतमें कहीं भी लक्ष्यत्व नहीं देखा और न उसे लक्ष्य हानेकी संभावना 
है याकि जो लक्ष्य होता है वह निर्विकल्प नहीं हुआ करता है.भावार्थ यह है कि 
विकल्पसहतिकों लक्ष्य मानोगे तो लक्ष्म भिथ्या हो जायगा और निर्विकल्प कही भी: 
लक्ष्य नहीं देखा और न उसका लक्ष्म होनेकी संभावना है ॥ ४९ ॥ 


विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकहपस्य वा भवेत्‌ 
आधे व्याइतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ॥ 


अव सिद्धांती जाति-उत्तर इसमें है इससे हे पूर्ववादी! तू यह शंका 

मत करे इससे विकल्प करके दोषको कहता दै कि सावेकल्प लक्ष्य है वा निर्विकल्प 

लक्ष्य हे यह जो विकरप आपने किया है वह विकल्प निर्विकल्पम किया इं वा सविः 

कर्पमें ! निर्विकल्पर्में कहोगे तो व्याघात दोष दे अथात्‌ विकरपसे रहिंतरूप निषे" 

कल्प विकल्पको कहना ऐसा है कि जैसा कोई केह कि मेरे सुखमें जिहा नहीं दै ओर 
सविकल्प विकल्प माननेमें अनवस्था आदि दोष हें,सोई दिखाते है के विकर्प- 

सहितमें विकल्प यहां पाहिले “और दूसरे विकल्पसे एक ही विकल्पको लोगे वा 

दोनोको पृथकू २ मानोगे ! एक ही मानोगे तो आस्माश्रय दोष है क्योंकि सविकिल्पमें 

जो विशेषण विकल्प उस सहितमें वी विकल्प रहा और यद दोनों विकल्पको 

पृथू २ मानोंगे तो विकेल्पसाहितमें विकल्प, यहां पहला विकल्प भी विकर्परूप है 

: उसका भी आश्रय विकल्पसहित मानना पडेगा, उस विकल्पसहितमे विशेषण जो 
विकल्प है वह पूर्वोक्त ( विकल्प ) विकलपरूपहे वा उन दोनोंसे अन्य है! पहले पक्षम 

तो अन्योन्याश्रय दोष है कि उसके आश्रय वह ओर उसके आश्रय वह होगा और 

` दोनोंसे अन्य है इस दूसरे पक्षमें भी विकल्प-साहितमें विकल्प यहां विशेषणरूप- 

जो पहला विकल्प है वह दूसरे विकरपरूप है वा उन सबसे अन्य है! दूसरे विकरूप: 

' ङपदी पहिलेको मानोगे तो चक्रकापत्ि दोष है क्योंकि उसी विकर्पसे चलकर 
; उत्तीपर समाप्ति हुई और उन सबसे अन्य ही मानोंगे तो उसका अन्य और उसकाभी' 

। अन्य विकल्प मानना पडेगा इससे अनवस्था दोष है अथोत्‌ विकल्पोकी संख्या | 

समाप्त न होगी, सवको विकल्प सहितेमही मानना पडेगा. भावार्थं यह हे कि. 
विकल्परहितम विकल्प करते ० हो बा विकल्पसहितमें ? विकल्परहेतम विका 
कहेंगे तो वद्तोव्याघात दोष है ओर निर्विकल्पमें कहोगे तो अनवस्था आत्माश्रय 


. आदि दोष है ॥ ९०॥ 
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(२४) प्गदशी- [ तच्वविवेक- 


गुणकियाजा तिदव्यसंबधवस्तुषु ॥ 
समं तेन स्वरूपस्य सवमेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
कुछ यह दूषण केवल यहांद्वी नहीं है कितु ऐसे स्थरळोमें सर्वेत्र एस ही 


दृषण आ सकते हैं. अब यह विकल्पमें जो दूषणोंका समूह है वह ग्रण क्रिया जाति 
दव्य संबंध इन पांच वस्तुओंमें भी तुल्य है सोई दिखाते है कि निएंणमें गुण वतता है 
वा सणुणमें! क्रिया भी क्रियारहितमे रहती हे वा क्रियासहितम ! यहां पहलेम व्याघात 
ओर दूसरेमें आत्माश्रय आदि दोष इंसी प्रकार समझने. कदाचित्‌ कोई कहे कि 
यह उत्तर ठीक नहीं हे तो ठीक उत्तर कोनसा हें इस शंका ननिद्रत्तिके लिये कहते 
हं कि इससे इस प्रकार विकल्पको असंगत होनेसे ये डुण आदि संपूण स्वरूपके 
मानो अथात्‌ संपूर्ण गुण आदि वस्तुके स्वरूपम वतते है. भावाथ यह है कि यह 
विकल्पका दोष शुण आदि पांचारमं भी ऐसे ही हैं उससे ये सब गुण आदि वस्तु 


स्वरूपम भानो ॥ ५१॥ 

विकल्पतदभावाभ्याससंस्पृशात्मवस्तुनि ॥ 

विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसंबंपाद्यास्ठु कल्पिताः ॥ «२ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि गुण आदम ऐसे रहो अकरणम कया आया 

अथात्‌ म्रकरणङ्गो पूव।क्त शेकाका समाधान न हुआ इप्तलिये कहते ह के विकल्प 
आर विकल्पे अभावक़ा नहीं हैं स्पश जिम एसे परमात्मा स्वरूप वस्तुम 
विकहिपतत्व लद्यर संबंध आदि कल्पित हैं उनमें विकल्पितस्व यह है कि सवि- 
करपको वा निर्विकल्पफ्रों विकरप है इस पूर्वोक्त विकल्पका विषय होना ओर 
, लक्षयस्व यह ६ कि लक्षणावृत्तिस जानने योग्य और संबंध ( संयोग आदि ) 
आदि शब्इसे द्रव्य आदि लेने. यहां तु शब्द अवधारण ( निश्चय) में वतेता ६, 
उनमें युणोंक्ा आश्रय वा समवायिक्ारण जो हो उसे दव्य नैयायिक मानते हें. 
कमते भिन्न होकर जातिमात्रका जो आश्रय वह युण होता है. नित्य और एक 
हाकेर जो अनेकमें रहे वह जाति संयोग ओर विभागका जो अप्तप्रवाये कारण वह 
कर्म ( क्रिया ) होता है, ये सब गुण आदि वस्तु ( ब्रह्म ) के स्वरूपर्मे कल्पत हैं. 
EE हिल हैं वस्तुतः नहीं हैं ॥ ९२ ॥ 


ठ इथ वाक्यैस्तदथानुसंधान श्रवणं भवेत्‌॥ 
० युक्तया संभवितत्त्वाउसंधान मननं तु तत्‌ ७३ ॥ 








अरणम्‌ १]. `, भाषाटोकासमेता । | (२५) 


ज्ञान उसे श्रवण कहते हैं और'शन्दस्पशादयो वेद्याः-इत्यादि मथसे कही पूर्वोक्त युक्तिः 
से एरझ और जीवात्माकी एकताकी संभावना जो सुनी है, उसकी सिद्धि (निर्णय) 
का ज्ञान उसको मनन कहते हैं अथात्‌ एकलके अबुसंघानको श्रवण ओर अन्तः- 


करणाने निश्चयको मनन कहते हैं भावार्थ यह है किं-पवोक्त वाक्यसि तरबर्मसि " 


आदि महावाक्योकें अर्थका जो अदुसंघान उसे श्रवण और युक्तिसे महावाक्यक 
अर्थकी सिद्धिका जो अनुसंधान उस मनन कहते हैं ॥ ५३ ॥ 


५ ताभ्यां निरविचिकित्सेऽ्थं चतसः स्थापितस्य यत्‌ ॥ 
` एकतानत्वमेतद्धि निदिध्या सनसुच्यत॥ ५४ ॥ ८. 


निदिध्यासनको अब कहते हैं कि उन श्रबण ओर मनन दोनेसि संदेहरहिंत 
जो अर्थ (ज्म) उसके विषे स्थापित ( टिका) इआ अथात्‌ धारणाबाला चित्त 
क्या रकि पतञ्जलिने यह्‌ ह है कि एक देशास चित्तका जो सम्बन्ध उसे चारणा 
कहते हैं उस पूरोक्त चित्तकी जो एकतानता अर्थात्‌ एकाकारबरत्तिका अवाह होना 
उसको निदिध्यासन कहते हैं. सोर योगशाख्म कहा है कि उस अर्थेमें जो भती- 


'तिकी एकतानता उले ध्यान कहते हैं. भावार्थं यह है कि श्रवण मननके द्वारा ' 


-सुदृहरहित अर्थमें स्थिर चित्तकी जो एकाकार € तढूप ) वृत्ति उप निदिध्यासन 
कहते हैं ॥ ९४ ॥ | 
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४ व्यातृध्यानं परित्यज्य कमाद्वथेयेकगोचरम्‌ ... 
निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५७«॥ ` 


अब उसी निंदिध्यासनकी परिपाकरूप जो समाधि उसका वर्णन करते हैं कि 


दि 


'निदिघ्यासनमे ध्याना कतो ध्यान और ध्यान करेन योग्य ये तीन भासते हे 
'उसी निदिध्यासन करते करते जब चित्त अभ्यासके वशेस ध्यानके कत्ता ओर 
ध्यान इन दोनोंको ऋसे त्यागकर केवळ एक ध्येयकों ही विषय कण्वा डे 
अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य अझाकार बृत्ति हो जाता है अर्थात्‌ वायुराह देशम 
“वर्तमान दीपकके समान निश्चल हो जाता है उस अवस्थाको समाधि कहते हैं- 
भावार्थ यह है किं ध्याता और ध्यान इन दोनोके ऋसे त्यागके अनन्तर केवल ब्रह्म 
को विषय करता इआ चित्त पवनराहित देशके निश्चल दीपकके समान निश्चल जो 
होता है उसको समाधि कहते है ॥ ५५॥ 


भीँ 








१ देशसेबधश्चितस्य धारणा । ९ तत्र प्रत्ययैकतानता व्यानम्‌ । 


{ २६)  पश्चदशी- _ [ तत्वविवेक-- 


वत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचरा 


स्मरणादनुमीयंते व्युत्थितस्य सख्चत्थितात्त ॥ ५६ ॥ 

कदाचित्‌ कोरे शंका करे कि समाधिमें चित्तकी कोई भी बृत्ति नही मिलता 
इससे घ्यानके योग्य जो ब्रह्म तदाकारबरत्तिका भी निश्चय नहीं होगा सो ठीक नहीं 
क्योंकि समाधिमें भी वृत्तियांका होना अनुमानसे जाना जाता है कि उस समाव 
कामें आत्मा है विषय जिनका ऐसी वृत्ति अज्ञात भी हैं तो भी समाधिसे 
मनुष्यको हुआ जो स्मरण अथात्‌ इतने कालतक में समाधिम रहा इस स्मरणरूष 
ज्ञानसे वृत्तियोका अनुमान होता है क्योंकि यह व्यास छोकप्रासेद्ध है कि जरू 
जिसका स्मरण होता है उस उसका अनुभव पूव हो चुकता है, भावाथ यह है कि 
समाधिमें आत्मज्ञानविषयक जो वृत्ति है अज्ञात भी उनके समाधस उठे मजुष्यक 
स्मरणसे अनुमान होता है ॥ १६ ॥ 


वृत्तीनामखुवृत्तिस्तु प्रयत्तात्प्रथमादपि ॥ 


अहशसकृद्भ्याससंस्कारसचिवाहुपेत्‌ ॥ ५७ ॥ , 
यद्यपि समाधिमे वृत्तियोंका. जनक कोई प्रयत्न नहीं इससे वृत्तियाकी अनुवृत्ति| 
` असंभव है तथापि समाधिकालका प्रयत्न न होनेपर भी अदृष्ट है सहकारी जिसका 
इसे समाधिसे पूर्वकालीन प्रयत्नसे बृत्तियोंका होना वणन करते है कि केवल अह , 
वे विषय जिनका ऐसी वृत्तियोंकी प्रवाहरूपसे अनुगतिरूप जो अनुरति है वह समा- 
चिस पृवकाठके पतंजलिके कहे अशुकू कृष्ण पुण्य विशेषरूप योगोके अहष्टसे आर 
वारंवार समाचिके. अभ्याससे पदा हुए भावनाख्य संस्कारसे युक्त अर्थात्‌ इन दोनों 
सहकारी कारणोंसीहत जो समाधिसे दे कालका प्रयत्न उससे होती है, भावाथ 
यह है कि अदृष्ट ओर वारंवार अभ्याससे पदा हुए संस्कार इन दोनासे युक्त जो समा- 
विसे पूर्वं कालका प्रयत्त उससे दी समाधिम बह्माकार वृत्तियोंकी अनुत्रत्ति होती 
अशात ब्रह्माकार वृत्ति चली जाती है ॥ ९७ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थ इत्यादिभिरनेकधा ॥ 
भगवानिममेवाथमञ्चनाय न्यरूपयत्‌ «८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इस समाधिका निरूपण किसी आचार्यने नहीं किया इससे. 
 ्रीङृष्णद्र जो सबके शरु हैं उनके निरूपणको कहते ई कि हे अझुन ! जैसे वात- 
 रदितस्थानम दीपक निश्चल रहता ह वही उपमा समाधिम स्थित योगीकी है इत्यादि 













अकरणम्‌ १] | भाषाटीकासमेता । [ (२७) 


वचनासे अनेक अकार भगवान्‌ ( ज्ञानैशर्यसे युक्त) ने इसी निर्विकल्पक समाविरूफ 
अर्थका अपने शिष्य अजुंनके प्रति निरूपण किया है॥ ९८ ॥ 
~ संचिता प्‌ 
अनादाविह ससारे संचिताः कर्मकोटयः ॥ 
अनेन विलयं यांति शुद्धो धर्मो विवर्धेते ॥ 4९ ॥ 
अब समाधिके अवांतर फलको कहते हैं कै इस अनादि संसारम संचित कये 
जो कोटियों पुण्य-पाप रूप कमै हैं वे सब इस समाघिसे न्ट हो: जाते हैं अथात पूर्व 
संचित अनंत कमका लय हो जाता है क्योंकि इन श्रुति और स्मृतियां यही प्रतीत 
होता है कि उस कार्य-कारण रूप हाके ज्ञान होनेपर योगीके सव कर्म नष्ट हो जाते दें ' 
ज्ञानरूप अग्नि सब कमोको दर्थ कर देती है और एथिबी आदि कायोसे युक्त जो _ 
अविद्या उसका निवर्तक जो बह्मका साक्षात्कार उसका हेतु धमे बढ़ जाड़ा हे. भावार्थ 
यह है कि इस समाविसे अनादि संसारमें संचित किये पापांका नाश और शुद्धघमंकी 
वृद्धि होती है।॥ ९९ ॥ | 
४/ घमेमेघमिमं प्राहः समाधि योगवित्तमाः ॥ (८ 
वषेत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥ ९० ॥ 
अब समाधिके पूर्व स्वरूपमें प्रमाण कहते हैं कि जो योगियांमं श्रेष्ठ हैं अर्थाठ 
. जिनको जहका मत्यक्ष है वे इस निर्वेकल्पक समाको धर्मका मेघ कहते हैं क्योंकि 
यह सहतं धर्मरूप अमृतकी घाराओंको वर्षती है क्योंकि तिमे यह लिखा हे कि 
एक भी समाधिका क्षण सौ यज्ञोके फछको देता है ॥ ६० 0 


अधुना वासनाजाले निःशेषे प्रविलापिते 0 
| समूलोन्मूलिते एण्यपापार्ये कमसचये॥ ६ ॥ 
_ अब समाधिके परम मयोजनको कहते है कि इस समाधिसे जब वासनाओंके ज 
अर्थात अहंकार ममवा कतो आदिके अभिमानका हेतु संस्कारका जो समूह दस 
सबके निर्शष ( सम्पूण ) नाश होनेपर और पुण्य पापरूप कोका जो संच | 












उसके समूल ( जडसे ) उद्धार (नाझ ) दोंनेपर ॥ ६९ ॥ , 

EE वाक्यमप्रतिबद्ध सत्माकपरोक्षावभासिति ॥ न 
FR _ करामलकवद्वोधमपरोकष सूतो ॥ ३ 
१ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे प्राबरे । ज्ञानाभिः सर्वेकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा । ड 
३ क्षणमेकं कऋतुशतस्यापि । ०. 7 5 





ई २८) ् पश्चद्शी- ` [तत्त्वविवेक-प्रकरणन्‌] 


श्रेष्ठ कमं ओर वासनारूप श्रातिबधते रहित हुआ जो तस्मि आदि महावाक्य हैं 
वह समाधिते पहले परोक्षरूपसे भासे ( प्रकाशित ) तस्वके एते अपरोक्ष ज्ञानको पैदा 
करता है. जैसे हाथमे स्थित आमलेका मरत्यक्ष होता है अर्थांत तत्वके मासनमे सप्रथ 
ज्ञान होता है ॥ ६२ ॥ : 
घ्रोक्ष ब्रह्मविज्ञानं शाब्दे देशिकपूवेकृम्‌ ॥ 
बुद्धिपूवङ्कतं पापं कृत्स्न दहति वह्निवत्‌ ॥ ६३॥ 
. अब परोक्ष ज्ञानके फलको कहते हैं कि गुरुके उपदेशसे मिला जो तस्तमसि: आद्‌ 
-अहावाक्यसि पदा हुआ परोक्ष ६ साक्षात्‌ ) अविज्ञान वह बुद्धिपूषक ( जानकर ) 
“किये संपूण पापाको अझ्निके समान दुग्ध ( अस्म ) करता है ॥ ६३॥ | 
४ अक्रोक्ञात्मविज्ञानं शाब्दे देशिकपूर्वकम्‌ ॥ । 
| सूसारकारणाज्ञानतमसश्चडभास्करः ॥ ६४ ॥ 
अब अपरोश्च ज्ञानके फलकी कहते हे किग्रुरुके उपदेशसे हुआ मद्दावाक्योके दारा 
जो अपरोक्ष आत्माका ज्ञान है संशय ओर विपरीतसे राहित वह तम( अंधकार) रूप , 
जा ससारका कारण अज्ञान ( आपया ) उसके छिय मध्याह्न कालका सूयरूप ह 
अर्थात्‌ जैसे सूते अन्यकारका नाश होता है ऐसे ही ्रह्मज्ञानसे अविचाकी निर्व 
ही जाती हैं ॥ ६४ ॥ | 
४ इत्थ तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ॥ „ 


विगलितससतिबधः प्राप्रोति परं पदं नरो न चिरात्‌॥ ६९॥ 
अब अथके अभ्यासका फल कहेत हैं कि मनुष्य इस पूर्वोक्त मकारसे ब्रह्म और 
आत्माकी एकतारूप तरवके विवेक ( पंचकोशसे मेद) को करके ओर उस तत्वर्मे 
शाख्रोक्त रीतिसे मनको स्थिर करक अपरोक्ष अहझज्ञानसे नष्ट हुआ है संसाररूप बंधन 
जिसका ऐसा होकर सबसे उत्तम परंपइ ( मोक्ष ) को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है अथात्‌ 
सत्पज्ञान आनंदरूप ब्रह्म ही हो जाता है. भावार्थ यह है कि इस भ्रकार तत्लका विवेक 
और विधिपूर्वक मनके समाधानको करके नष्ट हुआ है संसारखूप बधन जिसका एसा 
“ मनुष्य शीघ्र शी परमपदको प्राप्त होता है ॥ ६५ ॥ | 
हात श्रीविद्यास्ण्यमुनिवयकरतपर्चदशमाषोद्धतों पं० मेहिरिचंद्र- 
कृत्तायां तत्त्वविवेकप्रकर्ण समाप्तम्‌ । 


॥ इति तत्त्वविवेकप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ | 
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सहा भू ददे 
अथ महाश्रूतविविकप्रकरणस्‌ २. 
| — ANP DNe— 
सदद्वेतं शृतं यत्तत्पंचश््तविविकतः ॥ ॒ 
बोझुँ शक्यं ततो भ्रूतपंचर्क प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
हे सौम्य ! यह जहा जगतकी उतपत्तिसे पूर्वं कारणरूप सतू अद्वितीय जो सुना था 
वाणी और मनके अविषय उस बझको स्वतः ( स्वयं ) नहीं जान सकते इसके 
हका कार्य उपाबिरूप पांचो भू्तोके विवेक द्वारा ब्रमज्ञानके लिये प्रथम उपोद्घाठ 
रूपसे पांचों भूतोंके विवेककी प्रतिज्ञा करते दै कि जोःसत्‌ अद्वेत सुना है वह पांच 
भूत्तोके विवेकसे जानने योग्य है इससे पेचभूतविवेकको कहते है ॥ १ ॥ 
शब्दस्पशों रूपरसौ गंधो भ्रतशुणा इमे ॥ 
एकद्विजिचतुःपंचगुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥ २ ॥ 
उस विविकर्म प्रथम, आकाश आदि पांचांभूताका गुणाके द्वारा भेद जना- 
नेके लिये पांचों भूतोके गुणाको कहते हे कि शब्द स्पशे रूप रस गंध ये पांच 
ऋमते पांचों भूतोंके गुण है और आकाश आदिमें क्रमसे एक दो तीन चार पांच 
मुण रहते है ॥ २॥ 


प्रतिध्वनिर्वियच्छब्दो वायो वीसीतिशब्दनम्‌ ॥ 
अनुष्णाशीतसंस्पशीं वह्नी धुयुसुण॒ध्वनिः॥ ३॥ 


अब पांचों भूतोके असाधारण गुणाको कहते है कि आकाइमे प्रतिष्यानि रूफ 
शब्द ही गुण है वायुमें शब्द स्पश दो हैं ओर वायुमें बीसी इस अनुकरणका. 
शब्द होता है इसी मकार आगे भी अनुकरण शब्द जानना और वायुमें स्पझ्ष अनु- 
` “च्णाशीत है अथांत्‌ न शीत न उष्ण और अझ्निमें शब्द स्पश रूप तीन ग्रुणः 
ऋमसे हैं और अम्निमे शब्द सुरु सुग् इस अनुक्रणका है ॥ ३ 0 ्‌ 
उष्णः स्पशः प्रमारूपं जले बुळुबुळुध्वनिः ॥ 
` शीतः स्पर्शः शुकरूपे रसो मा्यमीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 
और पूर्वोक्त अभ्निमें स्पश उष्ण है ओर रूप अकाशमान शुक्ल है और जल 


~ जिन 


इन्द्‌ स्पशे रूप रस ये चार गुण ईं जिनमें बुड बुड॒ शब्द है स्पशे शीतल और 
रूप झुक और रस मधुर ही कहा है ॥ ४ ॥ ५ 


७ 


६ ३०) पञ्चदशी - [ महाभूतविवेक~ 


भूमौ कडकडाशब्दः काठिन्यं स्पशे इष्यते ॥ 


नीलादिकं चित्ररूपं मधुराम्लादिको रसः ॥ & ॥ 
भूमिम शब्द, स्पर रूप रस गंध ये पांच जुण है उनमें शब्द कडकडा अचुक” 
णका है ओर स्पर्श कठिन इष्ट ( माना ) है और नील फीत आदि चित्र रूप हें 
और मधुर अम्ल आदि छः जे प्रकारका सस है ॥ ५॥ | 
सुरभीतरगँधो द्रौ गुणाः सम्यग्विवेचिताः ॥ 
श्रोत्रं त्वकूचक्षुषी जिह्वा भणं चङ्गियपेचकम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुरभि असुरामे अथात्‌ सुगंध और इुगैवरूप दो मकारका गंध है. इस पोक्त 
अकारसे झुणोंका भळी अकार विवेक किया-अब डुणासे भदको कहकर काना 
मेद कहनेके लिये भूतोंके काय जो ज्ञानद्रिय प्रथम उनको कहते है कि श्रोत्र 
खचा चक्षु जिद्वां प्राण ये पांचों ऋमसे भूतोंसे पेदा हुई ज्ञान इंद्रिय ६ ॥ ६ ॥ 
कणादिगोलकस्थ तच्छब्दादिय्राहक क्रमात्‌ ॥ 
सौक्ष्म्यात्का्योनमेय तत्मायो धावेदहिसुखम ॥ ७॥ . 


अब इंद्वियोंके स्थान और व्यापार आदिको दिखाते हैं कि कर्ण आदि 
शोळकमें टिकी हुईं वे इंद्रिय शब्द आदि अपने २ विषयकों कमसे महण करती 
इ अब इंद्रियोंके होनेमें कार्य है हेत जिसमे ऐसे अनुमानरूप ्माणका कहते ई वह 
हुद्विय सक्म होनेसे कार्यीके द्वारा अनुमान की जापी हैं वह अनुमान यह है कि रूपकी 
उपलब्धि ( ज्ञान ) किस कारणे जन्य ( उत्पन्न ) है क्रिया होनेसे छेदन कियाके 
समान ये ईंदिय पचीकरण नहीं किये महामहाभूतोंका काथ होनेसे सूक्ष्म होती हैं 
अब इद्रियोके स्उभावको कहते हैं कि मायः ये इंद्रिय बहिसख होकर दोडतीहे 
 अर्थातूवाद्य विषयाँको ग्रहण करती है आध्शको नहीं साई इस डिम लिखा है कि 
' जञाने इंद्रियोंको परांचि रचा है इससे पराक (विषय) को देखती हं अंतरात्माका 
. नहीं, भावार्थं यह है कि कान आदि छिद्रमे टिकी वे इंद्रिय शब्द आदिको अहण 
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हैं ओर सूद्ष्म त कायसे अनुमान की जाती है और मायः बाह्य विषयोंकों 
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अकरणम्‌ २]... भाषाटीकासमेता । (३१३ 


आय:शब्दसे सूचित किया जो इंद्रियोंकों अंतर विषयका अहण करना भी दिखाते हैं 
'कि कदाचित्‌ कानाके आच्छादून करनेपर प्राणवायु और जठराप्रिम विद्यमान 


जो आंत्र ( भीतरका ) झहब्द सुना जाता है और जलके पीने और अन्नकें 
भक्षणमें ॥ ८ ॥ 


व्यज्यते झांत्राः स्पशो मीलन चांतरं तमः ॥ | 
उद्गारे रसगधो चेत्यक्षाणामांतस्म्रहः ॥ ९ ॥ 
अंतरके स्पर्श प्रकट होते हें और नेत्रोके मीलन ( मीचना ) करेनेपर 
भीतरका अंधकार अतीत होता है और उद्गार ( वमन ) करनेमें भीतरके रस, और. 
गंध दोनों अहण कियेजाते हैं; इस मकार सव इंद्रिय भीतरक विषयोंकी भी अहण 
करती ह ॥ ९ ॥ ध्र २ 
ह] 2३ CO . 
न मि क्रियाः ॥ 
कषिवाणिज्यसेवाद्याः पेचस्वेतभर्वेति हिं ॥ १० 0 
इस मकार ज्ञानिद्वियेक व्यापारोंको कहकर जो करन्द्रयोंको नहीं मानता 
उसके प्रति कसैद्रियोंकी सिद्विक लिये प्रथम कर्मेन्द्रियांक हेतुरूप व्यापारा 


= वर्णन करते हेँकि वचन, आदान, गमन, विसर्ग ( मलका त्याग ), विषयानेदू | 


ये जगतमे प्रसिद्ध पांचों क्मेंन्द्रियोंके व्यापार हैं और कषि-च्यबहार, सेवा आदि | 


का भी इन पांचोके विषय ही अंतर्मांब है इससे पांच ही क्रिया कहनेमें कोई 
दोष नहीं ॥ १० ॥ 


वाक्पाणिपादपायूपस्थैरक्षेस्तत्कियाजनिः ॥ 
झुखादिगोलकेष्वास्ते तत्कमेद्रियपंचकम्‌॥ ११ ॥ 
अब क्रियाजनक उन्ही इँद्रियोको कहते हे कि वाझ ( वाणी ) पाणे 
(हाथ ) पाद्‌ (चरण) पायु ( शुदा ) उपस्य (ग ) इन इंद्रियांसे उन पवार 
फक्रियाओंकी उत्पत्ति होती हे. अब पांचोंके कमेंद्रियोके स्थानोंको कहतेरछेकि 
सुख आदि गोलकोंके षे अथांत्‌ सुखं चरण कर शुदा शिश्न इन पाचा स्थानास 
चे पांचों कर्मेन्द्रिय रहती हैं यहां भी इन पांचों कमेन्द्रियोंकी: [साद्िमे यह अनुमान 
प्रमाण जानना कि उक्ते आदि पांचों काये'किसी कारणसे जन्य है किया होनेसे छेदून 


€ 


क्रियाकी तुल्य, भावार्थ यह है कि वाणी,हथ, चरण, गुदा, लिंग इन. इश्ियोसे 






उक्ते अहण, गमन, विसगे, आनंद ये पांचों क्रिया कमसे उत्पन्न होती हैंऔरये _ 


यांचा क्रिय सुख आदि गोंलकॉमे होती हैं ॥ १ १॥ 
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र्‌ ३२ ) ` पञ्चत्शी-. , [ महाभूतविवेक- 


मनो दशेद्वियाध्यश्षं हत्पञ्मगोलके स्थितम्‌ ॥ ` 
तच्चांतःकरणं बाह्मेष्पस्वातंत्र्यादिनिद्वियेः ॥ १२॥ 

अब पूवोक्त दुंशों इँद्रियॉका मरक होनेसे मरस्दुत-अथात प्रकरणसे माछ 
जो मन उसके कार्य स्थानको दिखाते हैं कि कमलरूप हृदयके गोलकमें टिका जो मन 
वह दो इ्रियोका अध्यक्ष ( स्वामी ) है और वह मन इंद्वियोंके विना बाहिरके. 
विषयों अस्वतन्त्र होनेसे अंतःकरण दै अर्थात भीतरकी इन्द्रिय है ॥ १२ ॥ 

अज्वेष्वर्थापितेष्वेतदणदोषविचारकम ॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तैः ॥ १३ ॥ 

अब मनकी दशो इँद्रियॉकी अध्यक्षताको दिखाते हैं, जब इंद्रिय अपने २ 
बेषयोमें स्थापित हो जाती हैं अर्थात्‌ विषयें।पर पहुंचती ह उप्त समय यह मन झु 
दोषका चार करता है अर्थात्‌ यहसमीचीन ( अच्छा ) ओर यह असमीचीन इत्यादि . 
वेचारको करता है यहां यह भाव है कि आत्मा सबका ममाता है इससे सब ज्ञानोमे 
साधारण है और चक्षुः आदि इद्रियरूप आदिके ही ज्ञाने पेदा करनेंते चरितार्थे द] 
इससे अतीत हुआ कि जो उनके झुण दोषोंका विचार वह मनके मानने विना नहीं 
हो सकता इससे एण दोबके विचारका कारण मन अवश्य मानना और मनकी वेराग्य 
काम आदि अनेक प्रकारकी बृत्तियोंके दिखानेके लिये मनके स्च आदि युणोको 
दिखाते हैं कि सत्त, रज, तम ये तीने मनके युण हैं क्योंकि इनसे दी मन विक7 
रको आप होता है.भावार्थ यह है कि हॉद्रेयोको विषयपर पहुंचनेम गुण दोषांके विचा” 
रका कर्ती मन है और उसके सत्व, रज, तम ये तीन ग्रण इससे हैं कि उनसे बह. 
'विकारको आप्त होताईे ॥ १३ ॥ Fe 


वैराग्यं क्षांतिरोदाथेमित्याद्याः सत्त्वसमवाः ॥ 
कामकोधो लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिता॥ ३४ ॥ 
अब गुणाँसे मनके विकारको कहते हैं, सत्त्वग्ुणसे बैराग्य, क्षमा, उदारतह 
अद्‌ और रजोगुणसे काम, क्रोध, लोभ, यल आदि मनक िषे उत्पन्न होते द १४ 
आहस्यश्षांतितंद्राद्य विकारास्तमसोत्थिताः ॥ 
सात्त्विकः पुण्य निष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसेः ॥ ३५ ॥ 


आलस्य, खरम, तेद्रा आदि विकार मनमें तमोयुणते होते हैं. अब पेराग्क 


~ 





आदिते हे Rs भिन्न २ कायको दिखाते हैं कि, सख्गुणी विकारोंसे पुण्यकी और रजो 
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पापकी उत्पत्ति होती है ॥ १५॥ 


5 





“अ्रकरणम २ ] भाषाटीकापमेता । : (३३) 


तामसैनोमय किंतु वृथायुःक्षपणं भवेत्‌ ॥ 
आ्जाहंग्रत्ययी कतेत्येवं लोकव्यवस्थितिः ॥ १६ ॥ 
ओर तमोगुणी विकारोसे न पुण्य होता है न पाप-किंतु बृथा ही अव 
स्थाका नाश होता है. इन सबको बुद्धिमें स्थित होनेसे अंतःकरण आहि सबके 
स्वामीका वर्णन करत हैं कि इन अंतःकरण आदि सबमें जो अहंबुद्धिको करे वह कती 
( ग्रछु ) है, यह लोकको मर्यादा है अथात्‌ जगतमें काथकारीको मर्नु कहते है॥१६॥ 


स्पष्ठशब्दादिथुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्छुटम्‌ \ 
अक्षादावपि तच्छास्रथुक्तिभ्यामवधायंताम्‌॥ १७ ॥ 


इस मकार जगतूकी स्थितिको कहकर अब जगत्‌ भी भौतिक है इस ज्ञानके 
उपायको कहते हैं-स्पष्ट जो शब्द स्पशे आहे: गुण उनसे युक्त घट आदिकोंमें 


भूतोंकी कार्यता प्रकट दीखती है, इंद्रिय आदिकोंमें भी भूत्तोंकी कार्यताका निश्चय 


आगम ओर अनुमानसे कहते हैं कि इंद्रिय आदिकोंमें भी शासत्र और युक्तिसे भूतोंकी 
कार्यताका निश्चय भो शिष्य ! तुम करो क्योंकि यह वेदका वाक्य है कि हे सोम्य! 
मुन अन्नमय,माण जलमय ओर वाळू तेजोमयी है ओर यह अनुमान भी है 
कि विवादके आश्रय जो श्रोत्र आदि. हैं वे मूर्तोका कार्य होनेयोग्य है 
क्योंकि भूतोंके अन्बयव्यतिरेकोंके अनुविधायी ( अनुकूल ) होंनेसे क्योकि जो 
जिसके अन्वयव्यातिरेकका अनुविधायी होता है वह उसका ही कार्य होता है जैसे 
मिददीके अन्कयब्यतिरेकका अनुविधाथी घट भिद्टीका कार्य होता है, ये श्रोत्र आदि 
भी भूतोंके अन्वयव्यतिरेकके अजुविधायी हैं इससे भूतोंके काये हैं और इस छांदोग्य 
र मिं मनको भूतोंका अन्वयन्यातिरेकाबुविधायी देखा है कि-हे सौम्य ! पुरुष 


छ केलाबान्‌ है इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना.भावाथे यह है कि मकट शब्द 


आदिसे युक्त, धट आदिमें भोतिकता स्पष्ट है ओर इंद्रिय आदिकोंम भी भो सिष्य! 
शत्र और युक्तिसे तुम भोतिकता निश्चय करो ॥ १७॥ | 


एकाद्शैद्विियुत्तया शास्रेणाप्यवगम्यते॥ | 
यावत्किचिद्भवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥ १८॥ 
इस प्रकार भूत और भूतोंके कायाका विवेक करके अद्वितीय अहाकी 
बोधक श्रुतिको ब्याख्या करता हुआ अथकार उस शुतिके इदं पदके अर्थको कहता है. 
अथांतू हे सौम्य ! यह जगत साड्सि पहिले सद्‌ रूप ही हुआ इस मकृतश्चतिके यह 








अ १ अन्नमयं दि सोम्य मत्‌ आपोमयः प्राण; तेजोमयी वाक्‌ । २ षोडसकः सोम्य पुरुषः | | 8 
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(३४ ) पञ्चद्शी- ` ` ` [ मरहामूतविवेक 


(इदं ) पदका अर्थ वर्णेन करते हैं कि एकादश इंद्रिय अर्थात्‌ मत्यक्ष आदे अमाण 
और अपि शब्दसे अर्थापत्ति आदि प्रमाण युक्तिः शाख आदिसे जितना कुछ यह 
जगत्‌ प्रतीत होता है वह सब ( सदे सोम्येदमग्र आसीत ) इस श्वुतिक इद ( यह ) 
शब्दसे कहा जानना ॥ १८ ॥ वादित | 
इद्‌ सव॑ पुरासृषटेरेकमेवादितीयकम्‌ ॥ 
'धदेवासीब्रामरूपे नास्तामित्यारुणवेचः ॥ १९ ॥ 
अब इदे शब्दके अर्थको पढ़कर उसी श्षतिके अथेको पढ़ते हैं सासि 
पूवे यह संपूण जगत्‌ आद्वितीश ( एक ) सत्‌ ब्रह्म रूप ही हुआ यह अरुंणके पुत्र 
उद्दालक सुनिका वचन है ॥ १९ ॥ 
क्ष्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ॥ 
क्षांतरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ २० ॥ 
' एक ही अद्वितीय अझ था इन तीन पर्देसे स्वगत आदि तीन भेंदॉका 
निवारण करनेंके ल्यि.थम जग्मे स्वगत आदि भेदको दिखाते हैं कि अपने पत्र 
पुष्प फल आदिस जो बृक्षका भेद है वह स्वगत और अन्य बृक्षसे जो मेद्‌ है वह सजा. 
तीय और शिळा आदिसे जो वृक्षका भेद है वह विजातीय भेद होता है ॥२० ॥ 
तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं ग्रासे निवाते ॥ 
 एक्यावधारणद्रैतप्रतिषेयेत्रिभिः क्रमात्‌ ॥ ९१ ॥ 
| _ इस मकार आत्मास मित्नम तीनों भेंदोको दिखाकर सतू वस्तुमें भी 
। -द्रापत हुए उन तीनों भेदाका श्रुतिके तीन पदाँसे निवारण करते हें कि वेसे ही सत्‌ 
वस्तुमे भी आस्मासे भिन्नके समान पाये स्वगत आदि तीनों भेद, एक एव 
अद्वितीय (एक ही अंद्वैत ) रहा इन तीनों पदोंसे निवारण किये हैं॥ २१॥ 
सतो नावयवाः शकयास्तदशस्यानिरूपणात्‌ ॥ 
नामछूपे न तस्यांशो तयोरद्याप्यछुद्भवात्‌॥ २२ ॥ 
सतू वस्तुको अवयवराहित होनेसे स्वगत मेदकी शंका नहीं कर सकते: 
इसका वर्णन करते हैं कि नाम और रूप भी उस सत्‌ वस्तुके अंश( अवयव ) नहीं 
हो सकत क्योंकि सश्तिपूवे सद्वस्तुमे नामरूपका अभाव था और अब भा प्रतीति 
 आत्नहोः होनेसे नामरूपका अभाव ही है ॥ २२-॥ Pe: 
. नामर्पोदरयस्येव सदटित्वात्हितरा | 
 नतयोसूद्गवस्तस्मान्निरंशं सथथा वियत्‌।। २९॥ ` 
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अकरणम्‌ २ ] भाषारीकासमेता । ( ३९) 


अब नामरूप के अभावका कारण कहते हैं कि नाम रूपके होनेंको ही 
ष्टि कहते हैं अतएव सुष्टिसे पहले नाम रूप नहीं हो सकते इससे यह सिद्ध हुआ 
कि आकाशके समान निरवय बही सत्‌ रझ है. यहां यह अनुमान है कि सतू बस्तु 
स्वगतमभेदशून्य हे अवयबरहित होनेसे आकाशके समान ॥ २३ ॥ 

सदेतरं सजातीय न वेलक्षण्यवजनात्‌ ॥ 
नामरूपोपाधिभेदं विना नेव सतो भिदा ॥ २४ ॥ 

कदाचेत्‌ शका करो कि स्वगतमेद्‌ मत हो सजातीय भेद क्यों नहीं होता 
इस शंकाके निवारणार्थ कहते हैँ कि दूसरा सजातीय कोई सतूपे विलक्षणताके 
अभावसे नहीं दै इससे सजातीय भेद नहीं हो सकता- कदाचित्‌ कहो कि घटकी सत्ता 
पटकी सत्ता यहां सतूका भेद्‌ देखते हैं सो भी 8ीक नहीँ क्योंकि घटाकाश मठाकाझाके 
समान नाम रूप उपाधिके भेद विना सतूका भेद नहीं झे सकता और यहां यह 
अनुमान है कि सतू वस्तु सनातीयभेद्रहित होने योग्य है उपाधिके पराम बिना 
भेदकी मतीति न होनेसे गगनके समान. भावार्थ यह है कि विळक्षणताक अभावसे 
दूसरा सत्‌ नहीं इससे सजातीय भेद भी सतूवस्तुमे नहीं हैं और नाम रूप उपाधिके 
भेद विना सतूका भेद केसे हो सकता है ॥ २४॥ ३, 2 

_ विजातीयमसत्तच न न खल्वस्तीति गम्यते ॥ 
८३४ नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुत॥ २५ ॥ | 

अब षिजातीय भेदका निषेध कहते हैं कि सतका विजातीय असत्‌ है वह 
असत्‌ नहीं है इस निश्चपसे द जाना जाता ई इससे वह असत्‌ सतूसे भिन्न हे 
इस भेदका प्रतियोगी नहीं हो सकता इससे अह्ममें विजातीयसे भेद किस मकार 
हो सकता है ॥ २५ ॥ [ 

_ एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्धमत्र ठु केचन ॥ 
३: विह्वला असदेवेदं पुरासी दित्यवणयन्‌ ॥ २६॥ 


इससे एक अद्वितीय संदस्तु सिद्ध हुआ- अब यहां स्थूणाखननके न्यायसे अथात 


थूनीको खोद खोद जेते इड करते हैं इस आकार सत्‌ अद्वैतो इद करनेके लिये 
किसी वादीके पूर्वपक्षकों कहते हें कि इस भद्वितीयकी सिद्धिते विद्दछ हुए कोई 
यूवोचाय यह जगत्‌ असत्‌ रूप शी पहले इआ यह वर्णन करते इए ॥ २६॥ 
४/ मग्रस्याव्यी यथाऽक्षाणि विह्वलानि तथास्यघीः ॥ 
अखेडेकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा विभेत्यतः॥ २७॥ ४ | 
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( ३६) पञ्चदशी- . [ महाभूतविवेक-- 


अब उनके ड विद्वल होनेम दृष्टांत देते हैं-कि जैसे समद्र ड्बे हुए मनुष्यके 
त्र विह होते हैं इसी प्रकार इस असदवादीकी बुद्धि भी अखंड के उस 


सुनकर मचाररहित ( न पहुँचती ) होकर इस वस्तुरूप हमसे डरती है।क्योंकि उस 
बुद्धिका प्रचार साकार वस्तुआंम ही रहा था ॥ २७ ॥ 


गौडाचार्या निविकल्पे समाधावन्ययोगिनाम्‌ \ 
साकारब्रह्मनिष्ठानामत्यते भयमूचिरे॥ २८॥ 
अब उक्त -अर्थम आचायाँकी सम्म ति कहते है कि गोडाचायौने भी निर्विकल्प 
समाधिके विषे उन अन्य योगियाँको अत्यन्त मे कहा है जिनकी आकार 
सहित बहाके विषे स्थिति है ॥ २८ ॥ 


. ` अस्पशंयोगो नामेष दुरः सर्वयोगिभिः ५६ 
योगिनो विभ्यति झस्मादभयें मयदशिनः ॥ ३ ९॥ 
जिस वाक्यसे गौडाचायाने भय; कहा उसी वाक्यको कहते हैं-कि यह 
अस्पर्दीयोगरूप जो निर्विकल्प समाधि दै वह साकार रह्ममें निष्ठ ( स्थित ) संपूर्ण 
योगियोंकों दुःखसे देखने योग्य दै अर्थात्‌ वे इस समाधिको नही लगा सकते,क्योंकि 
जैसके दशी ओर भयसे रहित समाधिमें आ योगी जन निजेन देशमें 
बाउकके समान इस अस्प समाधिसे डरते हैं: भावाय यह है कि सम्पूणे योगी इस 
अस्पञ्षे योगको नहीं आ हो सकते क्योंकि अभयमे-भय देखनेवाशे वे इस समाथिसे 
डरते हें ॥ २५ ॥ 


भगवतयूज्यपांदाश्च झुष्कतकेपट्टनसूत्‌ ॥ | 
आइमांध्यमिकान्‌ आंतानचित्येऽस्मिन्सदात्मनि॥३०॥ 


, श्रीमान्‌ झेकराचायोने भी यही कहा हैकि भगवस्पूज्यपादों ( श्रीरकराचायेक 
चरणों ) ने मी शुष्कत्कमे चतुर इन माध्यामिकोंको अचिन्स्य इस सदासमार्म आन्त. 


` कहाहे॥ र०॥ 
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अकेरणम्‌ २ ] भाषाटी का पमेता । (३७) 


शून्यमासीदिति बूषे सद्योगं वा सदात्मताम्‌ ॥ 
झुन्यस्य न तु तय॒क्तमुभयं व्याहतत्तत॥ ३२ ॥ 

द अब विकल्प करके असद्वादमें दूषण देते हैं कि शून्यहुआ इस वाक्यसे तू 
झून्यको सत्ताका योग कहता है वा सदूप कहता है ये दोनों व्याघात होनेसे झून्यमं 
युक्त नहीं हो सकते क्योंकि शूल्यकी सत्तां कदाचित्‌ नहीं हो सकती ॥ ३२ 0 

न युक्तस्तमसा सूयो नापि चासौ तमोमयः ॥ 
सच्छून्ययोरविरोधित्वाच्छून्यमासीत्कथं वद्‌ ॥ ३२ ॥ 
अब दषटातपूर्वक ब्याघातको दिखाते है जैसे. सूर्यं अन्धकारसे युक्त नहीं 
और न अंधकाररूप है, इसी मरार सत्‌ और झान्यके विरोघसे झुन्य हुआ यह हे वौद्ध! 
तू कैसे कहता है ॥ ३३॥ | ॒ 
वियदादेनामूपे मायया सुविकहिपते ॥ 
झुन्यस्य नामहूपे च तथा चेजीव्यतां चिरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आकाश आदिकी निर्विकल्प जझमे सत्ता तुम्हारे मतमें भी तो व्याइत है 
इस इाकाकी निदृत्तिके लिये कहते हैं कि जैसे हमारे मतमें आकाश आदिके नाम 
रूप मायासे कल्पत हैं इसी प्रकारके झून्यके भो नाम रूप तेरे मतमें हों तो ऐसा 
शून्य चिरकाळ हे जीवो अथांत्‌ कल्पितका मानना हमारा सिद्धांत है ॥ २४ ॥ 

/ सतोऽपि तामहपे दे कल्पिते चत्तदा वढ़॥ ४ | 

कुजेति निरधिष्ठानों श्रमः कचिदीक्ष्यते ॥ २५ ॥ 
` कदाचित्‌ कोई शंका केर कि झून्यके समान सत्‌ सस्तुके भी काहिपत नाम 
रूपका अंगीकार क्यों नहीं करते कयाशक तेरे मतमें.वास्तविक ( सच्चा) नाम रूप 
कोई नहीं है सो ठीक नहीं क्याके यह पक्ष इस'विकडपसे नहीं हो सकता के सतूके 


नामरूपकी कल्पना सतमें करते हो वा असतम वा जगतूमें-सतमें तो नहीं कह सकते. . 


क्योंकि रजत आदिके नामरूपकी कल्पना उससे अन्य शुक्ति आदिमे देखते हैं 
इससे सतके नामरूपकी कल्पना सतमें नहीं हो सकती ओर असतमें भी असतूको 
सत्ताशून्य होनेसे भ्रमकी अधिष्ठानताका असंभव है इससे  नामरूपकी कल्पनाका 
असंभव है और सतसे पेदा इुआ जगत्‌ सतके नामरूपका अधिष्ठान नहीं हो सकता 
इससे जगतूमें भी सतके नामरूपकी कल्पना नहीं कर सकते.कदाचेत्‌ कहो कि विना ही 
अधिष्ठान नामरूपकी कल्पना क्यों न हो सो ठीक नहीं क्योंकि कहीं भी विना अझि 
छान भ्रम नहीं होता. भावार्थ यह है कि सतकेंभी नाम रूप दोनों कपित है तो कहां 





कापत हैं यह कहो क्‍योंकि विना अधिष्ठान-श्रम कहीं नहीं देखा ॥ २५७: 





हैं तो कहां 





(३८) `... पश्चदृशी- | [ महांभूतविवेक- 
` स॒दासीदितिशब्दार्थमेदे वेगुण्यमापतेत्‌ ॥ 


अभेदे पुनरुक्तिः स्यान्मेवं लोके तथेक्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 
अब यह जगत्‌ सष्टसि पहले सत्‌ हुआ यहां जैसे तुमने व्याघात 

दोष कहा वैसे ही हे सोम्य ! साईसे पहले सत हुआ यहां भी दोष है कि सत आसीत 
( सत्‌ इआ)इन दोनों झब्दांके अथंका भदे है वा नहीं यदि भेद है तो तुम्हारा अद्वेत 
पक्ष सिद्ध न होगा और यदि अभेद है तो पुनरुक्ति दोष होगा-इससे सत्‌ इआ यह 
कहना नहीं वन सकता ऐसा मत कहो क्योंकि तुम्हारे विकल्पम कहें दूसरे पक्षको हम 
ie कि दोनों पदोके अथंका भेद्‌ नहीं और लोकमें ऐसे ही. देखनेसे पुनरुक्ति 
दोष नहीं है ॥ ३६ ॥ ॒ 

कतव्य कुरुते वाक्यं श्रते धार्यस्य धारणम्‌ ॥ 

इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥ ३७ 


न अब ऐसे अयोगोर्म पुनरुक्तिके दोषकेअभावका स्थळ दिखाते हें-कतंव्य . 
की करता ६-चाक्यको कहता है-धारंण करने योग्यको धारता है-इत्यादि वासनाओंसे 
युक्त शिष्यके ्राते सत्‌ आसीत्‌ (सत्‌ हुआ) इस वाक्यका कथन ( उपदेश ) है। ३७॥ 

कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनया युतम्‌ ॥ 
शिष्यं प्रत्येवे तेनात्र द्वितीयं नहि शंक्यते ॥ ३८॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि अद्वितीयं ˆ वस्तुमें भूतकालका अभाव है इससे पहलें 
सत इआ यह कहना नहीं बन सकता सो ठकि नहीं क्योंकि अह्ममें काका अभाव होनें 
पर भी पहले इआ यह कहनाःकालंकी वासनासे युक्त शिष्यके ही मति है. कदाचित 
कोई कहे कि जगतूकी उत्पत्तिके पहले जगतके अभावसे ब्रह्म सद्वितीय है अब | 
दूसरा ह है सो ठीक नहीं क्योंकि द्वेतकी वासनसे युक्त श्रोताओके ज्ञान 
शतिको प्रवृत्ति है इससे ब्हममेंद्वितीयंकी रॉका नहीं हो सकती ॥ ३८ ॥ 
चोद्यं वां परिहारों वा क्रियतां द्वेतभाषाया ॥ | 
` अब्षतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९॥ 


` अव सिद्वांतके तत्वको कहते हें कि द्वेतमाषा ( व्यवहारमें ) से चोद 
ड का का) वा 








समाधान करों और अद्वैत भाषा ( परमार्थं ) सेन शंका है और 
र है किंतु एक अद्वतन्रझरूप तख ही है॥ ३९॥ 


अक्रणय्‌ २] भाषाटीकासमेता । . (३९) 


तदा स्तिमितगंभीरे न तेजो न तमस्ततम्‌ ॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किचिद्वंशिष्यते ॥ ४० ॥ 
अब परमार्थे ट्रेतके अमावमें सुमति ममाणको कहते है कि उस परमार्थ अव- 
स्यामे स्तिमित ( निश्चल) और गंभीर अथात मनसे भी जाननेको अशक्य तेज 
नहीं है और न तेजका विरोधी तम ( अंधकार ) है इससे तमसे विलक्षण और 
जिसका आवरण ( ढकना ) स्वमाब नहीं ऐसा व्यापक कहनेके अयोग्य अप्रकट 
अथात्‌ चक आदिसे जाननेके अयोग्य सत्‌ अथात्‌ झून्यसे विलक्षण और इसीसे 
किंचित रूप, जिसको यह हे, ऐसे कह कर नहीं दिखा सकते ऐसा द्वेतके निषेधका. 
` अवाधिरूप जो शेष रहता है वही अल दै. भावार्थ यह है कि उस समय निश्चल गंभीर 
. न तेज है न तम है किन्तु कथनके अयोग्य अमकट सत्‌ व्यापक जो कुछ देष 
रहता है वही रहे ॥ ४०॥ 
नु भूम्यादिकं मा भृत्परमाण्वृतनाशतः ॥| 
कर्थं ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीति चेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
` परमाणु पर्यंतके नाश इोनेसे अनित्य भूमि आदि मत हों परंतु नित्य 
आकाझकी असत्ता ( अनित्यता ) तेरी बुद्धिमें केसे आरूढ होती है अथात्‌ आकाश 
तो सतू है ऐसा कोई कहे तो ॥. ४१ ॥ द्िमारि $ 
अत्यंतं निर्जगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ ॥ 
` तथेव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम्‌॥४२ ॥ 


्टांतसे उक्त शंकाका परिझर करते हें कि अत्यन्त जगतूसे रहित आकाश्‌ 
जैसे तेरी बुद्धिम स्थित हुआ है ऐसे द आकाशास रहित सत ( ब्रह्म ) तेरी बुद्धि 
बयां नहीं आता ॥ ४२ ॥ रू 
निर्जगद्व्योम इष्ट चत्रकाशतमसी विना ॥ 
क इष्टं कि चते पक्षे न प्रत्यक्ष वियत्ख्ठ ॥ 3३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जगते रहित आकाश देखा दै सो ठीक नहीं क्योंकि 
प्रकाश और अन्धकारके विना कहाँ देखा है सो कहो और क्या तेरे पक्षम निश्चयसे 
आकाश प्रत्यक्ष है अर्थात्‌ आकाशका मस्यक्ष नहीं हो सकता ॥ ४३ ॥ 
. _ सद्वु शुद त्वस्माभिनिश्वतिरतुभूयते ॥ ट; 
`. तृष्णीं स्थितौ न शून्यत्वं शून्यबुद्धे् वजेनात्‌ 8 ` 





(४०). पञ्चदञी- | [ महाभूतविवेक- - 


कदाचित्‌ कहो कि दर्शनका अभाव तो सत्‌ वस्तुके ब्िषे भी तुर्य है अर्थात 
सतका भी प्रत्यक्ष नहीं है सो ठीक नहीं क्‍योंकि सत तो सवके अनुभवसे सिद्ध है 
कि सत्‌ द वस्तुका तो हम निश्चित होकर अडुभव करते हैं अथात जानते हैं 
कदाचित्‌ कहो कि तूर्ष्णाभाव दशाम शुन्यसे इतर किसीकी भी प्रतीति नहीं हो 
सकती इससे झून्यको ही क्यों नहीं मानते सो ठीक नहीं क्योंकि झून्यकी बुद्धिम 
अतीतिके अभावसे तूष्णीं स्थितिमें झून्यको नरी कह सकते. भावाथे यह इं कि 
निश्चय दशामें सत्‌ शद्ध वस्तुका तो हमें अनुभव होता है ओर शून्य बुद्धिके वर्जन 
(निषध ) से तूष्णीं स्थितिम झून्यता नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ 


सहुद्धिरपि चेन्नास्ति मास्त्वस्य स्वप्रभत्वतः ॥ 
निमनस्कत्वसाक्षित्वात्सन्मात्रे सुगम नृणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो.कि परमाथ दशामं सत-ब॒द्धिका भी अभाव है इसेस सत्‌ भी न 
घट सकेगा सो शीक नहीं है. क्योंकि यादे सत्‌-बुद्धि भी नहीं है तो मत हो-इस 
सतूको स्वप्रकाश होनेसे सतका ज्ञान हो जांयगा. कदाचित्‌ कहो कि स्व 
(सत्‌) विषयक बुद्धिके अभावमें केस सत्‌ वस्तुका ज्ञान होगा सो ठीक नहीं 
क्योकि मनसे राहित सबका साक्षीरूप सत्‌ मनुष्याको सुगम हे अथात्‌ सुगमतासे 
सतका ज्ञात हो सकता है. भावार्थ यह दै कि सत्‌ बुद्धि भी नहीं है तो न हो इस सत 
को स्वप्रकाश-मनरहित-साक्षीरूप-होनेसे सतका ज्ञान मनुष्यांको सुगम है॥४९॥ 

मनोज्ंभणराहित्ये यथा साक्षी निराकुलः ॥ 
` _ - मायाजुंभणतः पूव सत्तथैव निराकुलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अब म्रधश्चसें रहित साक्षीका तुष्णीं स्थितिमें भान दिखा कर इसी (दष्टांतके बलसें 
सृष्टिसे पूवं भी सत्‌ वस्तुकें ज्ञानको कहते हैं कि जब मन जुभा ( जंभाई आलस्य ) 
से रहित होता है.उस समय जेसे साक्षी निराकुछ ( स्वस्थ ) रहता है इसी प्रकार 
मायाके जुंभा ( फैलाव ) से पूर्व अर्थात्‌ सष्टिसे पहले सत्‌ भी निराङुल 
( यद्ध ) निर गा है॥ ४६ ॥ य 
स्तत्त्वा कार्य i [ऽस्य शक्तिमा याँग्निशक्तिवत्‌ ॥ 
ः ऋतित्केश्रिदृध्यते कायेतः पुरा ॥ ४७ ॥ 
क्षणको ` कहते हैं कि निस्तत्व अथात्‌ जगेतके कारण रूप 
से रहित ओर के कायेके द्वांरा जानने योग्य अथात्‌ आकाश | 
जो सामथ्यहप शाक्ति, उसको माया कहते हैं. अब 
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प्रकंरणम्‌ २ ] भावार्टीकासमेता। ` (४१) 


वस्तुके स्व॑रूपसें भिन्न शक्तिके होनेमें दृशंत कहते हैं कि जैसे अग्निक स्वरूपसे भिन्न 
और स्फोट आदि कार्यते जानने योग्य अग्निक्का सामथ्ये होता है ऐसे ही वस्तुकी 
झाक्ति माया है. अब शक्तिका कार्य ज्ञान, व्पातिरेक ( निषेध) के द्वारा दिखाते 
हें कि कार्यके पूर्व समयमें किसीने भी कहीं शक्तिकों जाना है अथांत्‌ कार्यसे पहले 
कारणक्षी शक्तिका ज्ञान नहीं हुओं करता- भावाथ यह है कि वस्तुके त्वसे अभिन्न 
और कार्यसे अनुमित जो अझ्निकी शक्तिके तुल्य,वर्तकी शक्ति वह माया है क्योंकि 
कहीं भी कार्यसे पहले किसीने शक्तिको नहीं जाना ॥ ४७ 0 
न सद्वस्तु सतः शक्तिनहि वह्नेः 'स्वशक्तिता ॥ 
सद्विलक्षणतायां तु शक्तेः कि तत्त्वष्ठच्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस मकार शक्तिको कार्यम गम्य कहकर निस्तत्त्रूपताको सिद्ध करते हैँ कि 
यहां यह भाव है कि सतवस्तुकी शक्ति सत्‌ दै बा असत्‌ दै! सत्‌ तो नहीं कह सकते 
क्योंकि सत्‌ रूप होनेते सतकी शक्ति नहीं हो सकती जेस आझ्निकी शक्ति अझिखूप 
नहीं होती. सते भिन्न कहोगे तो वंह मनुष्यके झंगकी तुल्य है वा सतसे विलक्षण 
है इस विकल्पके अभिप्रायसे पूछते हें किं सतसे विलक्षण है तो उस शक्तिका क्या 
तत्व है उसको कहो. भावार्थं यह हे कि अझ्निकी झाक्तिके समान सतकी शक्ति सत 
बस्तु नहीं है सतसे विलक्षण मानोंगे तो शक्तिका क्या तत्त्व हे उसको कहो ॥४८ ॥ 
शून्यत्वमिति चेच्छून्यं मायाकायेमितीरितम्‌॥ 
न शून्यं नापि सद्याइक्ताहक्त्त्वमिदेष्यतास्‌॥ ४५॥ 
उन दोनों पक्षामें प्रथम पक्षको कहकर दूषण देते हें कि शून्य कहोगे तो 
शुन्य तो मायाका काये है यह पहले ३४ के छोकमें कहं आये अथात्‌ शून्यके भी 
कल्पित नाम रूप माननेमें कुछ दोष नहीं दे इससे सत्से विलक्षणं है यह दूसरा पक्ष ही 
शेष रहा उसको ही कहते हैं कि जो न शून्य हे न सत्‌ है ऐसा जो हो वही अनिषेचनीय 
मायाका रूप है अर्थात्‌ न सत कह सकते हैं न असत्‌ कह सकते दै. भावार्थ यह है कि 
शून्य मानोगे तो वह मायाका काये है यह कह आये इससे जो न शुन्य हो न सत हो 
शसा कहनेके अयोग्य मायाका रूप होता है ॥ ४९ ॥ 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं £ त्वभृत्तमः ॥ 
_ सद्योगात्तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषिषनात्‌॥ «० ॥ 
. उस सृष्टिकें पूवं समयमे न असत्‌ था न सत्‌ था किछु पहले तमसे गूढ़ ` 
« छिपा ) रह्म था इस श्रुतिके ्रमाणसे तम शै रहा इससे तुम सत्‌ इआ यह केसे. 
१ तम आसीत्तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्‌। | 





यूँ ४२ ). | य | महाभूतविबेक- | 
कहते हों इस झांकाके दूर करनेके लिये कहते हें कि सतके संबंधसे ही तमकी सिद्धि दे 
स्वतः नहीं क्योंकि तमकी स्वत्तः ( स्वयं ) सिद्धिका निषेध दे ॥ ९० ॥ 
अत एव द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते ॥ 
न लोके चेत्रतच्छत्तयो्जीवितं लिख्यते प्रथक्‌ ॥ «3 ॥ 


जिससे मायाकी स्वतः सत्ता नहीं है इससे झून्यके समान मायाको द्वितीय(दूसरी) 
नहीं मान सकते क्योंकि जगतमें चेत्र और उसकी शक्तिके पथक २ जीवनको कोई 
नहीं लिखता है अर्थात्‌ मिथ्या वस्तुको दूसरी नहीं कह सकते ॥ ५१॥ 
शक्त्याधिक्ये जीवितं चद्वधते तत्र वृद्धिक्तत्‌॥ 
न शक्तिः किंतु तत्कार्ये युद्दकृष्यादिक तथा ॥ <२ ॥ 
कदाचिव्‌ कहो किं शक्तिकी अधिकतासे जीवनकी अधिकताको देखते हैं इससे 
शक्तिका भी पथक जीवन है यह शंका ठीक नहीं क्योकि उसमें बृद्धिके कतो शक्तिके 
काये और युद्ध कृषि आदि हैं शक्ति नहीं है ॥ ९२ ॥ ~ 
.  सरवेथा शक्तिमात्रस्य न प्रथग्गणना क्कचित्‌ ॥ 
शक्तिकार्यं तु.नेवास्ति द्वितीयं शंक्यते कथम्‌॥ ९३ ॥ 
कदाचित्‌ कहे! कि शाक्तेसे सतको द्वितीययुक्तता (द्वैतता ) मत हो शक्तिके 
काभेसे तो होजायगी सो ठीक नहीं क्योंकि वह उस समय नहीं है इससे उससे भी 
वेत नहीं हो सकता क्योंकि केवळ शक्तिकी तो कहीं भी एथक गिनती नहीं है और 
झक्तिका कायं है ही नहीं इससे द्वितीयकी शंका केसे करते हो॥ ५३ ॥ 
“न कृत्स्नन्नहवृत्तिः सा शक्तिः कित्वेकदेशभाळ्‌ ॥ 
` घरशक्तियेथा भमौ स्निग्धमृथ्चेव वतते॥ ९४ ॥ 
वह सतकीं शाक्त संपूर्ण ब्ह्ममें हे वा अझके एकदेशमें (सर्वत्र कहेंगे तों 
ः मुक्तोंकी प्राप्तिके योग्य अर्का अभाव हो जायगा ओर एकदेशम भी त्ह्मको [निरवयव 
है. कं नहीं कह सकते यह आशंका करके प्रथम पक्षके अस्वीकार ( न मानना ) 


से दूसरे पक्षका समाधान कहेंगे इस अमिग्रायसे कहते हैं कि वह शक्ति संपूणी हाम 
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अकरणम्‌ २ | भाषाटाकासमेता। | (डरे) 


पादोऽस्य सवां भ्रतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः॥ 
इत्येकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति अतिः ॥ 
अब  झक्तिकी एक देशकी बृत्तितामें प्रमाण कहते हैं कि संपूर्ण भूत इस अहझका 
पाद हें और वह स्वयंप्रम त्रिपाद्‌ है इस प्रकार मायाको एकदेशवरत्तिताको श्रुति 
कहती है ॥ ९९ ॥ 
विष्टभ्याइमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ ` 
इति कृष्णोईजुनायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ «६ ॥ 


केवल श्रुति ही प्रमाण नहीं किंतु स्मरति भी प्रमाण है कि इस संपणे जग 
तको एक अंश (भाग ) से व्याप्त होकर में स्थित हूं इस वचनसे श्रीकृष्णचंद्रजीने 
अञुनके प्रति जगत्को एकदेशरूप कहा है ॥ ९६ ॥ 


स भूमि विश्वतो वृत्वा हृत्यतिष्ठदशांगुलम्‌॥ 
विकारावर्ति चात्रास्ति श्र॒तिसूत्रङ्गतोवचः ॥ «9 ॥ 
अब मायारहित स्वरूप होनेमें प्रमाणको कहते हैँ कि वह ब्र सवत्र 
भूमिमें और विकारमात्रमें व्यापक होकर दश अणु अत्िक्रांत ( अधिक ) टिकता 
इुआ यह शति ओर सूत्रकारका वचन है॥ ६७ ॥ a 
निरेशेऽप्यशमारोप्य कृत्स्नेंऽशे वेति पृच्छतः ॥ 
तद्भाषयोत्तरं ते श्रतिः श्रोतृदितेषिणी ॥ «८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि ऐसा कहनेमें अझ निरवय दै इसका बिरोध होगा इस | 
झंकाका परिहार वास्तविक निरवयव माननेसे कहते हे कि vi हममे भी अंशका 
आरोप करके संपूर्ण अंझमें है वा एक अंशे ऐसे पूछते शिष्यके मति उसकी ही 


आषासे श्रोताकी हितकारिणी श्रुति उततर देती है वस्तुतः तो ब्रह्म निरवयव है ॥५८॥ 


सत्तत्ततमाश्रिता शक्तिः कहपयेत्सति विक्रियाः ॥ 
वर्णा भित्तिगता भित्तौ चित्रं नानाविधे तथा ९९ ॥ | 


जसको लिये मायाको सिद्ध किया उसको कहते हैं कि” सतूवसमे रती . 


ke शक्ति सतवस्तुके विषे नानाप्रकारके विकारों ( कार्य विशेष ) की इस मकार, , 





(४४) पञ्चद्शी- | महामूतविवेक-- 
कल्पना करती है जैसे मित्तिभीत)मे रहते रक्त पीत आदि वणे भित्तिमे नाना अका-. 
रके चित्रोंकों करते हैं-तात्पय यह है कि चित्रोसे एथकू मित्तिके समान सत्‌ वस्ठ भी 
कार्योते एथक हे॥ *९॥ | 

आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वरूपवान्‌ ॥ 
आकाशोऽस्तीति सततत्त्वमाकाशेऽप्यदुगच्छति ॥ ६० ॥ 
शक्तिका मरथम विकार आकाश है वह आकाश अवकाश स्वरूप वाळा हैं, 
आकाश है यह सतवस्तुका तख आकाशनमें भी अनुगत होता है अथांत्‌ है यह सतू 
बस्तु प्रतीत होती है ॥ ६० ॥ 
एकस्वभावं lng द्विस्वभावकः ॥ 
नावकाशः सति व्योन्नि स चेषोऽपि द्वयं स्थितम्‌ ॥६३ ॥ 
इसत सतूतस्क्का एक सत्ता ही स्वभाव है और आकाशके अवकाश और 
सत्ता दो स्वभाव हैं क्योंकि सतू वस्तुं अवकाश नहीं हे केवळ सत्‌ स्वभाव ही है ओर 
आकाशामें तो सत्‌ स्वभाव ओर यह अवकाश ये दोनों स्थित हैं ॥ ६१ ॥ 
यदव प्रतिध्वनिव्योत्रों गुणो नासौ सतीक्ष्यते ॥ 
' व्योम्नि द्रौ सद्ध्वनी तेन सदेकं द्विुणं वियत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अब सत्‌ और आकाअके एक दो स्वभाव मङ्ारान्तर ( अन्य प्रकार) से कहते हैं: 
. के आकाशर्म प्तिध्वनिरूप शुंग जो कह आणे हैं वह है ओर सत्‌ वस्तुम यह मतीत ' 
| नहीं होता और आकाशमें सत और ध्वनि दोनों प्रतीत होते हें इससे सतका एक 
मुण है और आकाशके दो एण ६॥ ६२॥ हर 
या शक्तिः कल्पयेब्योम सा सब्धोन्नोरभिन्नताम्‌ ॥ 
` आपाद्य परमधरमित्वे व्यत्ययेनावकल्पयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि यदि आकाश सत्‌ ब्रह्मका कार्य है तों आकाशकी 
सत्ता यह सत्‌ आकाशका धमे केसे. प्रतीत होता है सो ठीक नहीं क्योंकि जिस. 
मायारूप शातक्तिने सत्‌ वस्तुं आकाशको कल्पना की है वही शाक्ते प्रथम सव 
वस्तु और आकाशके' अमेद्क्ी कहप ना करती है फिर विपरीत ( उलटा ) रूपसे धर्म 
और घर्मी भावको कल्पना करती है अयोद आकाशको घमी और सत॒को हे धर्म बना 
` देती है इससे आकाशकी सत्ता ऐसा भान सिद्ध होता है. भावाथ यह दे कि जिस 
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| . माषादीकासमेता। (४९) 


सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्तां तु लौकिकः ॥ 
ताकिका्ावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब मायाकी विपरीत रीतिको दिखाते हैं कि वस्तुके तत्वका विचार करनेपर 
जैसे मिट्टी घट रूप है इसी प्रकार सत वस्तु ही आकाशरूप हो जाती है इस मकार 
, सतू वस्तुकी आकाइारूपताको लौकिक मनुष्य मानते हैं और शाख्नोके विषे 
नैयायिक मी उससे विपरीत रूपसे धर्मिरूप आकाशी सत्ता ( सतरूप धमे :) को 
जानते हैं कि आकाशकी सत्ता है. कदाचित्‌ कहो अन्यकी अन्यथा प्रतीति नहीं 
हो सकती अथात धमी धमरूप नहीं होगा सो ठीक नही क्योंकि मायामे वह उचित 
. है विपरीत दिखाना मायाके योग्य है. भावाथे यह है कि पूवोक्त ' मकारसे सद 
ब्योमरूप हुआ और व्योमकी सत्ताको लोकिक औरं नेयायिक मानते हैं क्‍योंकि 
बह विपरीत ज्ञान मायाको उचित है ॥ ६४ 0 

८४“ यद्यथा वर्तते तस्य्‌ तथात्वं भातिःमानतः॥ „` 
अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सावेलौकिकः ॥ ६९ ॥ 
अब लौकिक न्यायको दिखाकर मायाको विपरीत प्रतीतिका' कारण दिखाते 
हैँ कि जो शाक्ति आदि वस्तुं जिस शक्ति आदि रूपसे. वर्तेती है उसका : बह 
रूप प्रमाणसे प्रतीत होता है और जो उसीमें रजत आदि अन्यथा रूप मतीत होता हे 
वह भ्रमसे होता है यह न्याय संपूर्ण लोकोभें प्रसिद्ध है यही आ्रांतिका धमं हैं ॥ ६५ ॥। 
एवं अतिविचारात्माग्यथा यद्वस्दु भासत ऐ 

. विचारेण विपर्येति ततस्तञ्चित्यतां वियत्‌ ॥ ६६ ॥ 

इस मकार श्रांतिसे विपरीत मानको दिखाकर: अब आंतिको निवृत्तिका उपाय 
कहते हैं कि इस पूवोक्त रीतिसे जो श्त्तिके अथेका विचार उससे प्रथम जो सतरूप 
बस्तु जिस आकाश आदि रूपसे भासती थी वही वस्तु झुतिके अथैके पर्यालोचन 
(देखना बा विचार) से विपरीत हो जाती है अर्थांत आकाश आंदि रूपको त्याग 
कर सत्‌ नझरूप हो जाती है इस तिके विचारसे सस्तुके यथाथे ( सच्चे ) रूप" . 
. ज्ञान हनेसे हे वादी ! अब तू उस आकाशको विचारछे कि क्या दै-मावाथे यह है 


4 


कि इस प्रकार तिके बिचारे पहु जो वस्तु जेसी भासती थी वह विचारके अनन्तर 
विपरीत हो जाती देइसंसे त आकाशको भी विचार छे कि सत्रूप है कि नहीं॥ ६६॥ 
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(४६) पञ्चदशी- [ महामूत विवेक 


अब विचारकें स्वरूपको दिखाते हैं कि शब्द ( वियत्‌ सत्‌ ) के भद और बुद्धिके 
अदसे आकाश और सत्‌ भिन्न २ हैं क्योंकि वायु आदि भूतोंमें वाय॒ सतू द तेज 
सत्‌है इस मकार सतूकी अल॒बृत्ति है आकाशकी नहीं. ज्ञानकी भेद्डुद्धि कहते 
अथात्‌ सत्‌ सवत्र है आकाश आदि नहीं ॥ ९७ ॥ 


सद्वस्त्वयिकवृत्तित्वार्दमि व्योम्नस्तु धमता ॥ 
:- ' चिया सतः प्रथकारे बृहि व्योम किमात्मकम्‌ ॥ ६८॥ 


: इस मकार सतू और आकाशके भेदको सिद्ध करके मसे जो यह प्रतीति होती 
डे कि आकाशको सत्ता है विचारसे विपरीत उस यरमघर्मिभावका व्यत्यय ( उलट 
ज्ञाना) दिखाते हैं किं रूप रस आदि अधिकम अजुबृत्त द्रव्यके समान आकाश 
वायु आदिम अनुत्त सत्‌ यमीं है. और रस आदिसे भिन्न रूपके समान वायु 
आदिसे भिन आकाश मे , कदाचित कहो कि घड्से भिन्न भी रूप जैस वार्ताविक 
(यथाथ) है वैसे दी सते भि आकाश भी वास्तविक हो जायगा सो ठीक नहीं 
क्योकि ब॒द्धिके द्वारा सतके एथक्‌ करने पर दे वादी ! तू कह कि वपोम िस्परूप है! 
आवारे यह है कि अल॒इत्त हेनेसे सतू वस्तु धर्मों और व्योम: धमं है ओर बुद्धिस 
सतके पृथक करने पर कहो कि व्योम किरूप है॥ ६८॥ 


अवकाशात्मकं: तच्चेदसत्तदिति चित्यतास्‌ ॥ | 
भिन्ने सतोऽसन्च नेति वक्षि चेब्याहतिस्तव ॥ ६९ ॥ 

आकाइाके दुनिरूप होनेमे शंका करते हैं कि वह आकाश अवकाशरूप है ऐसा 
कहोगे तो वह सतसे विलक्षण होनेसे असत्‌ ही हो जायगा यह निश्चय करो- कदाचित्‌ 
कहो सदसे विलक्षण असत्‌ नहीं होता सो भी ठीक नहीं क्योंकि सतसे भिन्न है परंत 
असत्‌ नहीं है ऐसा तू कहेगा तो तेरे मतमें व्याघात दोष है क्योकि शतस भिन्न 
असत्‌ ही होता है अन्य नहीं. भावाथ यहु है कि अवकाशरूप आकाशको कहोगे तो 
बह असत ( मिथ्या ) है और सते भिन्न हे यह असत्‌ नहीं ऐसा कहते तेरे मतर्म 
व्याघातदोष है.॥ ६९ ॥ 


`  सातीतिचेद्राठ नाम भूषणं मायिकस्य तत्र ॥ 
यदसद्भासमान तन्मिथ्या स्वप्रगजादिवत्‌ ॥ ७० ॥ 

' कदाचित्‌ कहो कि भान न होगा सो ठीक नहीं क्योंकि तुच्छे विलक्षणके भानमें 
हर कोई विरोध नहीं हे कि भासता है तो भासो क्योंकि मासना मायिक . 
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प्रकरणम्‌ २ ]- भाषाडीकासमेता । (४७) 


पदार्थका भूषण . होता है क्योंकि जो असत्‌ होकर भासता हैं वह स्वप्तके गज ; 
( हाथी ) आदिके तुल्य मिथ्या है अथांत्‌ स्वरूपसे अविद्यमान भी वस्तु भासा 
करती है ॥ ७०॥ 
५ जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा प्रक | “#॥०«» 
वियत्सतोस्तथेवार्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः। ७१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि नियमसे जोसंग देखे हैं उनका भेद नहीं देखा सोभी 
ठीक नहीं क्योंकि जाति व्यक्ति देह देही णण द्रव्य ये जैसे भिन्न २ हैं उसी मकार 
आकाश और सत्‌ भी भिन्न २ हैं इसमें कौन आश्रयं हे॥ ७१॥ | 
बुद्धोऽपि भदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा ॥ ` 
अनेकाग्यात्सशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते वद्‌ ॥ ७२॥ 
- कदाचित्‌ कहो कि जाने इए भी भेदका निश्चय नहीं होता सो ठीक 
नहीं क्योंकि यदि ज्ञात भी भेद तेरी बुद्धिम आरूढ नहीं होता तो उप्त भेदका आरूढ _ 
न होना चित्तकी एकाग्रताके अभावसे है वा संशयसे है यह तू कह अथात्‌ इन दोनासे 
अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं होता ॥ ७२ ॥ 
अप्रमत्तो भव ध्यानादाद्येऽन्यर्मिन्विवेचनम्‌ ॥ 
कुरू प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 
यादे चित्तकी एकाग्रताके अभावसे है तो ध्यानसे अथात्‌ मनको लगाकर ममत्त- 
तोको छोड़ और यदि सशय भदकी प्रतीति नहीं होती तो अमाण और 
युक्तियोंस विवेक कर उससे तू भेदके ज्ञानमें मले कार आरूढ हो जायगा ॥ ७३ ॥ 
४ ध्यानान्मानाश्चक्तितोऽपि रूढे भेद वियत्सतोः ॥ ./ 
_ न कदाचिद्वियत्सत्यं सद्वस्तु चिछद्ववन्न च ॥ ७४ ॥ 
अब ध्यानके फलको कहते हैं कि शब्द और बुद्धिक भदसे आकाश 
और सत्‌ भिन्न २ हैं इस मानसे और पूवोक्त ध्यानसे अधिक और बृत्ति होनेसे सत 
बस्तु धमी है इस पूवोक्त युक्तिसे जब आकाश और सत्तका भेद चित्तमें आरूढ हो 
जायगा तो आकाश कदाचित्‌ भी सत्य नहीं प्रतीत होगा किंतु मिथ्या ही प्रतीत होगा 


औरसद्वस्तु भी छिद्रवाली मतीत न होगी. भावार्थे यह है कि ध्यान मान और युक्तिसे 


आकाश सत का भेदज्ञान दोनेपर आकाश सप्प«और सद्वस्तु अवकाशबाली प्रतीत 
नहीं होगी ॥ ७४ ॥ ः 





बी दा 


ज्ञस्य माति सदा व्योम निसतत्तवोडेखपूर्वकम्‌॥ 
गोर सतूके विवेकका फल कहते ह कि भद 
हि स ध्या और नाम मात्र प्रतीत होता है ओर सद्ृस्तु भी इसको. | 
छिद्र ( अवकाश ) से रहित मतीत हो द ॥ ७९ ॥ 
बासनायां प्रवृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम्‌॥ 
सन्मात्राबोधयुक्तं च इट्गा विस्मयते बुधः ॥ ७६ ॥ 
आकाशको मिथ्या और सतको सत्य मानता इआ जो बुध है वह वास- 
नाके अत्यंत बढ़नेपर आकाशके सत्यलवादीको और सद्वस्तुके अज्ञानसे युक्तको देख - 
कर आश्चयंको आप्त होता है ७५ ॥ . | a | 
 एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वास्ति॥ . | 
` न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥ ७७॥ 
` इस प्रकार आकाझके मिथ्यात्व ५ झूठे ) और सत॒की सप्पतामे जव वासना 
बढ गयी अर्थात्‌ इद निश्चय होगया, तव इसी न्यायसे वायु आदिकांसे भी सद्वस्टुका 
अले प्रकार विवेक करना ॥ ७७.॥ | 
सद्वस्तुन्येकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम्‌ ॥ 
वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायुः प्रकल्पितः ॥ ७८॥ 
` कदाचित शंका करो कि आकाशका काथ जो वाझ . उसक अकारण 
रूप सदूवस्तुसे वायुकी एकताकी प्रतीति अयुक्त है इससे वायुसे सतका विषेक करना 
निष्प्रयोजक है सों ठीक नहीं है क्योंकि साक्षातू सम्बंधका अभाव होनेपर भी परंपरा 
सम्बंध हैकि सद्वस्तुके एक देशे स्थित माया है और मायाके एक देशम आकाश. 
दौर उस आकाशके भी एक देशमें स्थित वायुकी करपना.की दे ॥ ७८ ॥ 
 . ` शोषस्पशा गतिवेगो वायुधमो इमे मताः ॥ 
 .  -जयःस्वभावाः सन्मायाव्योम्नांयितेऽपि वायुगाः। ७% i 
द बाञुके परम्परा सम्बधको दिखाकर उन दोनाकें E 
भेदज्ञानके लिये  बायुमे प्रतीत श्र हुए धर्मोकों कहेत हैं कि. शोष ( सुखाना) 
ये वायुके धम माने हैं और सत. माया. व्योम bi । इनके ज़ोः तीन 
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प्रकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । (४९) ` 


वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ प्रथक्कृते ॥ 
` निस्तत्वहूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः॥ ८०॥ | 
अब उन्हीं काग्णोंके धमाको कहते हैं कि वायु इ यह सतका रूप (धर्म ) 
वायुमें है और सत्से बायुरो पृग्रकू करनेपर निस्तस्व ( भिथ्या ) रूपता . वायुर्मे 
मायाका स्वभाव है ओर शब्द जो वायुम प्रतीत होता है वह आकाशका स्वभाब है : 
अर्थात्‌ आकाशके सम्बन्धसे प्रतीत होता है ॥ ८० ॥ 


सतोऽनुवृत्तिः सवैत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌॥ ` . 
: व्योमाजवृत्तिरधुना कथं न व्याहतं वचः ॥ ८१ ॥ . 
कदाचित्‌ कही कि क्या व्योमके विवेक मकरणमें वायु आदिमे सतकी अजुबृत्ति 
है आकाशको नहीं इस ६७ के 'ोकमें वायु आदिमें आकाशकी अचुवृत्तिका निषेध 
किया और अब आकाशकी अनुरृत्तिके कइनेमें पूर्वापरके विरोधकी इंका 
करते हैं कि सतूकी अनुदरत्ति सर्वत्र ही है आकाशकी नहीं यह पहले कह.. 
आये ओर अय आकाशकी अनु गत्तिको कहते इए पेरे वचनमें व्याघात दोष क्यों 
नहीँ होगा ॥ ८१॥ MMI ; 
दिद्वानवृत्तिनेंतीति पूर्वोक्तिरुना त्वियम्‌ ॥ . | 
शब्दानु तिरेवोक्ता वचसो व्याहतिः कुतः ॥ ८२ ॥ . 
प्रथम लक्षण स्परूपक्री अञुतरत्तिा निषेध किया अब धर्मी अचुबुत्ति कहते 
हैं स्वरूपकी नहीं इस मकार व्याघात दोष नहीं कि छिद्रकी अनुृत्ति नहीं यह पूर्व 
कृहा और अब यह शब्दकी ही अजुदृत्ति कही इससे वचनमें व्याघात दोष केसे 
हो सकता है।। ८२॥ | ME : 
ननु सद्वर्तुपाथेक्यादसत्त्वं चेत्तदा कथम्‌ ॥ ` 
अग्यक्तमायावेषम्यादमायामयतापि नो ॥ ८३ स क. 
कदाचित्‌ कोई कहे कि सदरूपसे ब्रह्म विछक्षण होनेसे वायुको असत्‌ रूप 
अमायामय कहांगे तो अव्यक्तरूप मायासे विलक्षण हानेसे वायु अमायामय भी 
हो जायणा कि सद्वस्तुसे पृथक होनसे वायु असत ई तो अव्यक्त मायाकी विषमताऐ 
अमायामय भी कयां नहीं मानते ॥ ८३॥ Fe 
_ निस्तत्वहपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका॥ .. 
सा शक्ति्रये योध्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः॥ ८४ ॥ 
षे छ + 


3. 





(५०) . पञ्चदृशी- I महाभूतविवेक- 


[काका समाधान करते हैं कि मायामयका हठ अभ्यक्त तत्त नहीं 
स ह समान वायु आदिमे भी ठुल्य है इससे मायामन भान 
में कुछ हानि नहीं. भावार्थे यह दे कि मायाखका प्रयोजक "निस्तर ( भिथ्यात्व ) 
३ और वह व्यक्त और अव्यक्तमात्र है भइ जिनका ऐसी माया औरं काये दोनेमिं 
तुल्यहै॥ ८५॥ ` | 22 2५58 
` ` सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात्स चित्यताम 
असतोऽवांतरा भद आस्तां तचितयात्र किमू ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे किं जब शक्ति और काये निस्तच्व हैँ: तो एक व्यक्त 
` और एक अव्यक्त यह भेद कहांसे हुआ इस शंकाका परिशर _अकरणविरुद्ध होनेसे 
कते डे कि मकरणका . उपयोगी हेनेसे सत्‌ ओर असतके विवेकका विचार करो 
और अतदफे व्यक्त अव्यक्त रूप अवान्तर ( मध्य ) भेदको रहने दो, यहां उ सके 
-विचारका क्या फलहै॥ ८<९॥ _ # क्‍ र 
` ` सद्वतुब्रह्म शिष्ट्ोऽशो वायुमिथ्या यथा वियत्‌ 
वासयित्वा चिरं वायोमिथ्यात्वं मरुतं यजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
वायुम जो सत्रका अंश है वह अह्मरूप है ओर शष अंश वाशु है वह आका" 
जाके समान मिथ्या है इस मकारं चिरकालतक वायुके मिथ्याखका निश्चय करके 
वायु सत्यं है इस बुद्धिको त्यांग दे॥ ८६॥ 
` चितयेद्ह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवतिनम्‌॥ ` 
` ब्रहञांडावणणष्वेषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७॥ 
इसी प्रकार पवनकी अपेक्षा न्यून देशमें बतैमान अमिकी भी चिन्ता क 
अर्थात्‌ मिथ्या समझे- कदाचित्‌ कहो कि सदवस्तुके एकदेश मे माया है और मायाके 
एकदेशर्मे आकाश है इस प्रकार०८के छोकमें आकाश आदिका जो न्यूनायिक भाव 
कहा है वह जगतमें कहीं नहीं देखा सो ठीक नहीं, क्योकि अझाण्डके आवरणा | 
 .भीयहीन्यून ह विचार है ॥ ८७॥ . र ॒ 
 . _ वायोदंशांरतो न्यूनो वहिवायो प्रकल्पितः ॥ 
` - पुराणेक्तंतारतम्यं दशांशेभ्रतपेचके ॥ ८८ ॥ ` . 
दायते दशांशन्यूत अभि वायुके विषय कल्पित है अथात्‌ मिथ्या है! कदाचित 
जोकि यह न्यूनाधिक भाव कपोलक्रिपत हे सो ठीक नहीं -कि पांच भूतॉमे जा 
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- अकरणम्‌ २ ] भाषाटीकासमेता । (५१): 


वह्निरुष्णः प्रकाशात्मा पूर्वानुगतिरत्र च ॥ 
अरित वह्निः स निस्तत्त्वः शब्दवान्‌ स्प्शवानपि ॥८९॥ ` 
अब आशिक स्वरूपको कते हें कि असि उष्ण ओर प्रकाशरूप हे और 
इस अम्निमें भी ये कारणके घर्म वायुके समान माने जाते हैं कि वहि निस्त शब्द 
ओर स्पशेवाली है ॥ ८९॥ 
सन्मायाव्योमवाय्वैरीथृक्तस्याग्नेनिजो गुणः ॥ 
रूप तत्र सतः सवृमन्यहुद्धचा विविच्यताम्‌ ॥ ९० ॥ 
इमी प्रकार कारणके ध्ीँसे युक्त अझ्निके स्वाभाबिक धर्मको कहते र र 
कि सतू माया, व्योम, वायु,इनके अंशासे युक्त अप्निका निजयुण रूप है, उनमें सतस 
भिन्न जो धर्म है उनको बुद्धिस प्रथक करे अयात्‌ मिथ्या समझे ।। ९० ॥ 
सतो विवेचित्‌ वह्वौ मिथ्यात्वे सति वासिते ॥ 
आपो दशांशतो न्यूनाः कर्पिता इति चितयेत्त॥ ९१ ॥ 
इस मकार जब वाहिका सतूसे विवेक कंरनेपर मिथ्यात्वका. निश्चय. हो 
गया तो अझिसे दशांश न्यून जळ अग्निके विषय कल्पित हे यइ चिन्ता करे अथांत - 
जलोंको भी मिथ्या समझे ॥ ९१॥ 
संत्यापोऽमूः शून्यतत्त्वाः सशब्दस्पशेसंयुताः) ॥ 
रूपवत्योऽन्यथमानुबृत्त्या स्वीयो रसो गुणः ॥ ९२॥ 
अब जलम भी कारणके ओर अपने ञुणाको कहते ह कि ये जल तत्त्वसे 
झून्य ( मिथ्या ) शब्द स्पर्श रूपवाले अन्य धर्मोकी ` अजुवृत्ति ( आनि) से हैं 
` और इनमें अपना ग्रुण रस है ।। ९२ ॥ र 
सतो विवेचितास्वप्छु तन्मिथ्यात्वे च च वासिते॥ 
भूमिदृशांशतो न्यूना कल्पिताष्ह्विति चिंतयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
. अब विवेक और ` ध्यानसे जोक मिथ्यात्रका निश्चय&होनेपर भूमिके ` 
मिथ्यारवकी चिताको कहते हैं कि सदूवस्तुसे जला विवेक ओर मिथ्याल्का निब 
होनेपर उन जलेमें दशांशं न्यून ` और कल्पित, भूमिकी . चिता करे अयां _ 
मिथ्या समझे ॥ ३॥ [ BT क 
अस्ति भूस्तत्त्वञशन्यास्यां शब्दस्पशौं सरूपको॥ ` 
रसश्च परतो गंधो नेजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥` ९४ ॥ 














(५२) ञ्चदशी- ` [महामतवविक 


अब भूमि मिथ्याल निश्चयंके लिये भूमिके धर्मोका विभाग करते हे 

कि श तखसे शून्य है और इस भूमिम शब्दू स्पश रूप; रस ये चार उण अन्य 

मूतोंके हें और अपना गुण एक गन्व दै इन सभे सत्ताका प 

सबको मिथ्या समझो ॥ ९४ ॥ न $ 5 ४ 
पृथक्कृतायां सत्तायां भ्मिमिथ्याइवशिष्यते ॥ 

भूमेद्शांशतो न्यूनं ब्रह्मांड भूमिमध्यगम्‌ | 

सोई कहते हैं कि जब सत्ता पूथक कर ली तो भूमि मिथ्या ही शेष रह गयी. 





कि भूमिते दशांश न्यून ब्रह्माण्ड है॥%% ॥ .#“॥# 
ब्रह्मांडमध्ये तिष्ठंति भ्रुवनानि चतुदश ॥ ` 
भुवनेषु वसत्पेषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥ ९६ ॥ 


a 


ह्माण्डके मंध्यमें चौदह सुवन टिक रहे हैं और इन सुबर्नोमे अपने २ _ 


ज्र 


कि अनुसार माणियाके देह बसते हें॥९६॥ 
: ब्रह्मांडलोऋदेदेु- सद्वस्तुनि प्रथर्ङृते। ` 
असंतोंऽडाइयो भांत तद्गानेऽपीह का क्षतिः ॥ ९७ ॥ | 
अह्माण्ड ओर ठोके देहमेंते जव सरवर्तुको एयर कर लिया तो मिथ्यारूप 
अझाण्ड . आदि भिं तो भातो उनके भान होनेंम हमारी कोई हानि नहीं ह॥९७ा 
.. -शूतमौतिकमायानाम fs ्वेऽत्यंतवासिति॥. 
` « सद्वस्त्वद्वेतमित्येषा धीविपर्येति न क्कचित्‌ ॥ ९८ - 
 अआूत भोतिक ( कार्य ) माया इनका मिथ्यास जेव विवेक . ओर ध्यान 
मळे प्रकार निश्चित हो गया तो सद्वस्तु अद्वेतरूप है यह बुद्धि कदाचित्‌ भी विप- 
रोत भावको प्राप्त नहीं होती भथा संदे बनी रहती है ॥ ९८ ॥ | 
~, सदत त थग्भूतद्वेते भम्यादिरूपिणि | 
7. तत्तइः इ लोरे यथा हृष्टा तथेव साः॥ ९९ ॥ 
. कदाचित्‌ . कोई रुका करे कि जत्र भूमि आदि मिथ्या हेतो विद्वानके 








वेक करो. अथोत्‌ इन 


कपः आदि भौतिक पदारथोसे सदवस्तुके विवेकार्थ उनकी स्थितिका प्रकार | 


द र | व्यवहारका लोप हो जायगा मो ठीक नहीं है कि जब भूमिं आदि स्वरूप दंतेका - 


oN 
मंद 
|) 





हि न तसे पृथक मा हो गया तो आ उस २ अर्थका का जेमा जगतूमे देखा दै 







वैसा; A 'बिद्वाचको मी प्रतीत होगा क्योंकि ज्ञानीको मिथ्याखका निश्चय होनेसेङुछ 


भामे ञ्ो. है; i ~ 
So > २ कह. ९ 
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.._- ओम आदुकस्वरू ER नाश नहीं हो जाता इससे व्यवहारका रीप मी नह होता द॥९९॥ 
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प्रकरणम २ ] भषारीकासमेता। - (५३) 


सांझ्यकाणादबोद्धायेजेगङ्गेदो यथा यथा ॥ 
-उत्प्रक्ष्यतेऽनेकयुत्तया भवत्येष तथा तथा ॥ १०० ॥ 
कदाचित कोई झंका को कि यदि सद्ूपतरत अंद्वेसरूप दै तो साख आदिके 
कहे भेदका खेडन क्यों नहीं करत सो ठीक नहीं कि सां, काणाद, बौद्ध 
आदि जैस २ जगतके भेदको अनेक युक्तियोंसे वणेन करते हैं वह भेद वेसे ₹ 
ही रहो क्योंकि हम भी व्यावहारिक भेदको मानते हैं इससे उसके खण्डन करनेमे 
ब्रन नही करते ॥ १०० ॥ 


अवज्ञात सदद्वैतं निःशेकेरन्यवा दिभिः ॥ 






एवं का क्षतिरस्माकं तद्देतमवजानताम्‌ ॥ १०१ ॥ ... क i 
कदाचित्‌ शंका करो कि अमाणोंसे सिद्ध सत्तके भेदक अवज्ञा ( तिरस्कर 


नही हो सकी सो ठीक नहीं कि जैसे अन्य सांरूपबादियोंने 'निःशंक होकर श्रुति 
आदिसे सिद्व सत्‌ अट्वैतकी अवज्ञा की है ऐसे ही श्रुति युक्ति अनुभव इनके बलसे 
उनके द्वेतका तिरस्कार करनेमें हमारी क्या हानि हे । १०१॥ , 
४ द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेदद्वेते धीः स भवेत्‌ ॥ ४ .. 
स्थेये तस्याः पुमानेष जीवन्सुक्त इतीयत ॥ ११२॥ - 
अब द्वैतकी अवज्ञाका फल जो औीबल्युक्ति उसका वर्णन करते हें क्रि यदि 
ड्वेतकी अवज्ञा भछे प्रकार अंतःकरणे स्थित हो जागगी तो अद्वेतम बुद्धि सिदुर 
हो जायगी भोर उसके स्थिर होनेपर यह पुरुष जीवन्छुक्त कशतो है ॥ १०२॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विशति ॥ .. 
स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपि बरह्मनिर्वोणमृच्छति ॥ ३०३ ॥ 
` केवल जीवन्छुक्ति ही फल नहीं कितु श्रीकृष्णचंद्रजी की कही यह बिदेइ- 
मुक्ति भी इसका फल हैं कि हे अजत ! यह मे स्थिति है इसको प्राप्त होकर 
` मोहको प्राप्त नहीं होता ओर अंतसमयमे भी इसमे टिक कर ब्रह्म ` निवांण ” पदको 
आप्त होता है ॥ १०३ ॥ का 
सदद्वेतेबनृतद्वैते यदन्योन्येक्यवीक्षणम। | 
तस्यांतकालस्तद्ग्दुद्धिरिव न चतरः ।) १०४ ॥। 
यहां अंतकाल शब्दे देहका पात नहीं लेता किंतु सत॑ अद्वैत और मिथ्या दैत 
इनकी जो परस्पर अध्यासरूप एकता देखनी उत्तर अंतराल i _ दोनोंकी भेद- 
- बुद्धि ही दे अर्थात्‌ अध्यासका त्याग है अन्य नहीं अथात्‌ दोनोके भिन्न २ समझ: 
नको ही अंतकाल कहते है देहमरणको नहीं ॥ १०४ ॥ 
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(५४ ) पञ्चद्शी- [ महाभूतवियेक पर] 


यद्वांतकालः प्राणस्य वियोगोऽ्तु प्रसिद्धितः ॥ 

तस्मिन्‌ कालेऽपि. न आंतेगेतायाः पुनरागमः ॥ १०५॥ 
अब जगते प्रसिद्ध अंतकालके लेनेमे दोषके अभावको कहते हें कि अथवा 
जगतूकी प्रासिद्धिसे प्राणोका वियोंग भी अंतक़ाछ रहो उस कालम भी गयी हुई 
आन्तिका फिर आगमन नहीं होता ॥ १०५॥ + 
४” नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विछुठच्‌ ्चुवि ॥ ४ - 

' मूच्छतोवा त्यजत्वेष प्राणान्‌ आंतिन सर्वथा ॥१०६ ॥ 
' रोगरहितहो.वा उपविष्ट ( पैठा ) हो, रोगी हों वा भूमिपर लोटता हो वा मूच्छी- 


को प्राप्त हो ऐसा होकर मी यह पुरुष प्राणोंको त्मागे तो भी यह अ्रांति नहीं रहती | 


अर्थात्‌ मरणतमयमे सर्वथा भ्रमकी निवृत्ति हों जाती है॥ १०६ ॥ . 
` _ ` दिने दिनेस्वप्रसुप्त्योरधीते विस्मृतेऽप्ययम्‌ ॥ - 
प्रेयुनोनधीतः स्यात्तद्वद्विद्या न नश्यति ॥ १०७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्राणाबियोगके समय मूर्च्छा आदिसे ज्ञानका नाश होनेपर 
आंति हो जायगी सो ठीक नहीं क्योंकि जैसे प्रतिदिन स्वम ओर सुषुप्ति अवस्था- 
. खमे पठित वेदका विस्मरण होनेपर भी पर ( अगले ) दिनमें वह बेद अनधीत 


{ भपठित ) नहीं होता अर्थात्‌ उसकी स्म््ाति वनी रहती है बैसे ही मरणकालमें मीं. 


त्तका अनुसंधान न होनेपर भी विद्या ( ज्ञान ) का नाश नहीं होता ॥ १०७॥ 
| क्‍ प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबळं विना ॥ 
/ 5 नश्यति न वेदांतात्प्रबले मानमीक्ष्यते ॥ १०८॥ 


उतपन्न हुई विद्या, प्रबळ प्रमाणके विना नष्ट नदी होती और वेदांतके 


बिना भन्य sk मब अमाण भी ah नही दीखता ॥ १०८ ॥ 
- त्र दवतं न बाध्यते ॥ 
__अंतुकलेऽप्यतो भूतविवकान्निवृतिः स्थिता ॥ १०९॥ 


इसस वेदांतरूप प्रमाणप सिद्ध सत्‌ अद्वेतकों कोई नहीं बाध सकता इससे 


ps भूतोंके विवेकसे निद्रेति ( ज्ञान ) स्थित रहता है॥ १०९ ॥ 
इति श्रीप० मेहिरचंद्रक्त-भाषोदतिस हित-श्रीविद्यारण्यछ्रुनिरचित- 
पचदइयां महाभूतिवेकः समाप्तः ॥ २॥ 


`इति महांभ्तविवेकप्रकरणप्‌ ॥ 
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अथ पंचकोशविवेकप्रकरणम २. ` 
— NNSA — . SEE 
गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पंचकोशविवेकतः॥ `  . 
बोड शक्यं ततः कोशपंचके प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 


hy 


अब त्तैत्तिरीय उपनिषदके तार्या व्पार्यान रूप जो पेचकोझविवेक अकरण: 


उसका आरंभ करते हुए और.उसमें श्रोताओंकी प्रवृत्तिके लिये प्रयोजन अभिधेयांको 
सूचित करते इए मथार मुखसे कइनेयोग्य ग्रथको श्रतिज्ञा करते हं कि जो परमं 


आकाशरूप गुदामे छिपे ब्राको जानता है! इस श्रुतिम कद्दा जो ग्रहाहित बरहम 5 है 





वह युहा शब्दके अर्थ जो पंच ( अंनंमआदि ) कोश उनके विषेक़से जाननेको 
झाक्य है. इससे पंवकोशोंके म्रत्यगात्मासे विवेकको कहते हैं ॥ १॥ | 
देहादभ्यतरः प्राणः प्राणादभ्येतरं मनः ॥ | 
ततः कर्ता ततो भोक्ता शुदा सेयं परंपरा ॥ २॥ 
अब उस गुदाके अर्थको कहते हैं जिसमें स्थित ्रह्म पंचकोशाके विवेकः 
से जाना जाता है कि अन्नमयरूप देहसे आंतर ( भीतर ) प्राण और प्राणः 


मयते आंतर मन आरे मनोमयते आंतर कर्ता ( विज्ञानमय ) और विज्ञानमयसे ' 


आंतर मोक्ता ( आनंदमय ) कोश है सो यहजो अन्नमपकोशते आनंद्म यपत 
कोशोंकी परपरा है यदी गुहा है अर्थात्‌ यह गद्य: अपनी २ पकताके दवारा ब्रहझको. 
छिपा ळेती है ॥ २ के 


रने § ते 225 | 
८ पितृशुत्तान्नजाद्वीयांजातोऽ्निर षते ॥“ 


s फ्न्न 


देहः सोऽञ्नमयो नात्मा प्राक चोध्वें तदभावतः ॥ ३॥ । 
अब अन्नमयका रूप और उसको आत्मासे भिन्न दिखाते हैं कि पिता और . 


माताके मक्षण किये अन्नसे पेदा इए बीथैसे उतपन्न हुआ देह अन्नसे दी बढ़ता हे 
अर्थात्‌ दूध आदि अन्नसे पुष्ट होता है. वह देइ अन्नमय (अन्नका विकार) है, अत्मा 
नहीं है क्योंकि जन्मे पूर्व और मरणके अवन्तर उस दुक अभाव है. यहां यह अबु 
मान है कि. देह आत्मा नहं, कार्ये होनेसे घटके समान: भङ्लार्थं यह है कि पिता 


माताके भक्षित अन्नसे उत्पन्न वीयसे पैदा इुआ देह अच्नसे चढता है इससे अन्नमय है 
आत्मरूप नहीं, फ्योंकि जन्पसे पूर्व और मरणे पीछे देहका अभाव २ आर मरणके पीछे देका अभाव है ॥ ३॥ _ 


१ यो वेद निहित गुहायां पे व्योसन्‌ | .... 
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९ ५६) पञ्चदरी- | [ प॑चकोशविवेक- 


ू्वजन्मन्यसन्नेत न्म सपाइयेत्क यम्‌ ॥ 
भाविजन्मन्यसन्कमे न अंजीतेह सचितम्‌ ॥ ४॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि देहे कायःवरूप हेतुको तो मानेंगे और आतत्मासे 
मिन्नरूप साध्यको न मानेंगे क्योंकि इसके विपक्ष (न मानना ) में कोई बाधक | 
नहीं इस शंकमें अकृृतकी आधि ओर कृतके नाशरूप बाधकको कहते हैं कि इस 
देहरूप आसमाको पूर्वजन्म न दोनेसे भौर इस जन्मके हेतु अष्टके असंभवमें भी 
इस जन्मको, स्वीकार करोगे तो अकृतका अभ्यागम (प्राप्ति ) होगी और बैसे ही 
भावी ( होनेवाला ) जन्ममें भी यह देइरूप. आगल्मा न रहेगा तो इस देहके द्वारा किये 
इए युण्यपापाके फलका कोई भोक्ता. न होगा इससे भोगके विना ही किये हुए 
कमोका क्षयरूप कृतग्रणाश हो जायगा इससे कृतना अकृता अभ्यागम रूप 
होनेते आमाको काथे न मानना चाहिये, भावार्थ यह है कि पूर्वजन्ममे असत्‌ देह 
इस जन्मको केसे पैदा करेगा और भावी ( भविष्य ) जन्ममे असत्‌ देह इस देहमें 


संचित कमको कैसे भोगेगा ।। ४॥ 


पूर्णो देहे बले यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतैकः ॥. 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजनात्‌ ॥ ५ ॥ 


` अव अन्नमय कोशका आत्मासे भेद दिखाकर भाणमय कोशके स्वरूप और 
. आत्मास भेदको दिखाते ह कि जो वायु देहमें पादे मस्तक पर्यत व्यापक और 
व्मानरूपसे बरका दाता और चश्च आदि इंद्रियोंका उस २ विषयमें प्रेरक हे वह 
| आणमयको शरूप वायु चेतन्यप्ते रहित होनेते आत्मा नहीं हो सकता. यहां यह अनुमान 
.ह कि विवादका आश्रय आण आंत्मा नहीं है जड होनेते घटके समान. भावार्थ 
यह LE पुण बढका दाता ईद्रियाका मेक माणमयकोशरूप वायु चैतन्यके 
नहीं होनेसे आत्मा नहीं है॥ ५ ॥ 
ह... 
'अइतां ममतां देह गेहादी करोति यः॥ - 
` कामाथवस्थया आतो नासावात्मा मनोमयः ॥ ६॥ 
ग अगोभष कोशके रूप और आलाके भेदको काई कि देहमें 
` अहता ( देह मे Ee बदक और. घर आदिकोंमें ममता (मेरे हैं ) बुद्धिको जों . 
९ २ मनामयकारालप मन आत्मा नहीं है क्योकि वह मन काम क्रोध अदः 
कक व, स्वभाव हैअथीत्‌ सदा एक रस नहीं रहता.यहां यह अझुमान है।क 
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` प्रकरणम्‌ ३ ] | भाषाटीकासमेता । (५७) 


¢ 
मनोमयकोश आत्मा नहीं विकारी होनेसे- देहके समान. भावार्थ यह है कि देहम 
अहंकार ओर घर" आदिमं ममताको जो करे वह मनोमय काम आदे अवस्था 
आंत है इससे आत्मा नहीं है ॥ ६ ॥ 


लीना सुप्ती वषुवोंधे वयाप्ठयादानखाम्रगा ॥ 
चिच्छायोपेतधीनोत्मा विज्ञानमयशब्दभाकू ॥ ७॥ ` 


आब कतो रूप वित्ञानमयके रूप और आस्मासे भेदको दिखाते है 
` कि जो चैतन्यक्री छायासे युक्त अर्थात्‌ चिदामाससहित बुद्धि है वह शयनक 
समयमे लीन ( छिपी ) हुईं भी जाग्रत्‌ अवस्थामें नखोंके अग्रभाग पर्येच संपूर्ण शरी- 
रमें व्यप्त हो जाती है, वह विज्ञानमय कोशरूप ब्राद्दे आत्मा नहीं हो सकती 
` क्याकि वह लय अवस्थावाली है. यहां भी यह अनुमान है कि-बुद्धि आत्मा नहीं है 
लीन होनेसे घटके समान. 'भावाथं .यद है कि सोनेके समय लीन और जाग्रते 
नरवाग्र पर्यत व्यापक जो चिदाभाससे युक्त जादे विज्ञानमयकोंझ रूप वह भी विलय 
हानेसे आत्मा नहीं है ॥ ७॥ 


कतृत्वकरणत्वाभ्यां विक्गियेतांतरिद्रियम्‌ ॥ 
विज्ञानमनसी अंतबेहिश्वेते परस्परम्‌॥ ८॥ 


कदाचित्‌ कोई कहे कि मन बुद्धि यै दोनो अंतःकरण रूप हैं इससे मनो- 
मय विज्ञानमय दो कोशोंकी कल्पना नहीं हो सकदी इस शेकाकी निवृत्तिके लिये 
कतल करणंत्व रूपसे उनके भेरको कहते हैं कि एक भी अंत हारय ( अंतःकरण ) 
कतोरूप औ।र.करणरूपते बिकारको माप्त होती है और ये दोनों कतां और करण : 
विज्ञान और मन कहे जाते हैं ओर ये दोनों परस्पर अंतः ( भीतर ) घहिः ( बाहिर ) 
रूपसे वतेते हैं अर्थात्‌ विज्ञानमय अंतःऔओर मनोमय बहिः होता है इससे दो कोश हो 
सकते हैं. भावार्थं यह है कि कर्ता करणरूपसे अंतःकरणके जो दो विकार,उनको 
विज्ञान और मन कहते हैं और ये दोनों अंतः बाहिः रूपते परस्पर भिन्न है ॥ ८ ॥ 


काचिदंतसुखा वृत्िरानदप्रतिविबभाक्‌ ॥ 
पुण्यभोगे भोगशांतौ निद्रारूपेण लीयते ॥ ९॥ 
`. भब भोक्ता शब्दके अथं आनंदमय कोशका स्वरूप और - आत्मासे 


भदेको कहतें हें कि पुण्यकमंके फल भो गकलम कोई बु द्विकी वृत्ति अस्सु 
हुई .आत्माके स्वरूप आनंदके मातिबिंबको भजती है अर्थात्‌ उस वृत्तिम . आनंदका 





( ५८). । : पञ्चदशी ` [ पंचकोशविवेक- | 


प्रतिबिंग पडता है और वहीं इत्ति पुण्यकर्म फळ भोगकी शांतिके समयमे निद्रा- 
रूपसे लीन हो जाती है. उस वृत्तिको आनंदमय कोश कहते है.भावाथं यह है कि पुण्य 
भोगके काइमें किसी अंतमुंखी बुद्धकी बूत्तिम जो आनंदका प्रतिबिद्र पडता है न्‍ 
और उक्त भोगकी शांतिके समय वह ब्वत्त. निद्रारूपसे छीन हो जाती इ उसको 
आनंदमय कोश कहते हैं ॥ ९ || 
कादाचित्कत्वतोऽनात्मा स्यादानदमयोऽप्ययम्‌॥ = 
बिंबभूतो य आनद आत्माऽसौ सर्वदा स्थितेः ॥ १० ॥ 


अब आनंदमय कोशको आत्मासे भिन्न कहते हैं कि यह आनंदमय; 
भी मेघ आदिके समान कदाचित्‌ हो होनेसे आत्मा नहीं है, कदाचित्‌ शंका करो कि , 
बिद्यमान आनन्दमय आदि सबको आत्मा न मानोगे तो जगते कोई आत्मा ही 
न रहेगा सो ठीक नहीं क्योंकि बुद्धि आदिमें स्थित जो प्रतिबिम्ब प्रिप आदि, 
शब्दाका अथं आनन्दमय उत्तका जो बिम्ब ( कारण) रूप आनन्द वही आत्मा; . 
है क्योंकि बह सर्वदा स्थित ( नित्य ) हे, यहां यह अनुमान है कि विवादका, 
आश्रव आनंद आत्मा होने योग्य है नित्प होनेसे. जो आत्मा नहीं वह नित्य भी 
नहीं जेते देह आदे । इस अनुमानमें आकाश आदि उत्पत्तिमान्‌ होतसे अनित्य 
इससे हेतुम व्यभिचार दोष नहीं. भावाथ यह है कि कदाचेत्‌ होनेसे यह 
आनन्दमय भी आत्मा नहीं किंतु इसका बिम्ब जो आनन्द वही नित्य होनेसे 
आत्माहै॥१०॥ . | > र 
नव देहसुपकम्य निद्रानंदांतवस्तुषु ॥ 
मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥ ११ ॥ 
यहां वादी शंका करता है कि देहसे लेकर आनन्दमय निदामय पर्यत 
कोशोको पूर्वोक्त कारणोंति आत्म नहीं घडता है तो मत घटो परंतु इनसे अन्य भी 
काई आत्मा प्रतीत नहीं होता अर्थात्‌ इनसे अन्य कोई पदाथ नहीं हे॥ ११.॥ 


बाढं निद्रादयः सर्वेऽनुभूयंते न चेतरः ॥ . 
. तथाण्येतेऽञुभूयंते येन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२॥ 
अब उक्त शंकाका .परिदार करते हैं कि निद्रा आदि देह पर्यत जगतूः : 


Fe 


ह में मिलते हें ओर इनसे अन्य कोई अनुमवमें नही आता यह जो तुमने कहा सों 


सत्य है यहां निदाने निदानन्द लेना। कदानित्‌ कहो कि उनसे मित्र आखः 
. को किस ग्रकारसिद्वि होगी सो ठीक नहीं क्योंकि यद्यापे देह आदिसे. अन्य कोई. _ 
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प्रकरणम्‌ ६ } भाषाटकासमेता । | (९९). 


नहीं मिलता तथाप जिसके बढ़से ये आनन्दम आदि जाने जाति हैं उस अनुभब 
(ज्ञान ) का निवारण कौन कर सकता है अर्थात्‌ वह मानना पड़ेगा अथात्‌. वही 
आत्मा है. भावाथ यह है कि निद्रा आदि सवका अनुभव होता है इनसे अन्यकाः 
नहीं यह यद्यापे सत्य है तथापि जिससे इनका! ज्ञान होता है उसको कौन हटा. 
सकता है ॥ १२॥ 


स्वयमेवाचुधूतित्वाद्भ्िते नाचुभाव्यता”॥ ` 
ज्ञातृज्ञानांतराभावादज्ञयो न त्वसत्तवा ॥ १३॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि पूर्वोक्त देह! आदिते - अन्य आत्मा यदि 
होता तो मिळता जिससे नहीं मिलता है इससे जाना जाता है कि नहीं है सो 
ठीक गे कि आनदमय आदिकोंकें साक्षीको स्यम्‌, अनुभवरूप होनेसे अनुभा- 
व्यता नहीं है अर्थात्‌ उसका ज्ञाता कोह अन्य नहीं हे, किन्तु वह स्वप्तकाशरूप 
है. कदाचित्‌ शंका करो कि अनुभव रूप भी उसको ज्ञानका विषय कयां नहीं 
मानते सो ठीक नहीं, क्योंकि वह अनुभव आत्मा अपनेते अन्य ज्ञाता और ज्ञानके 
अभाबसे ज्ञानका विषय नहीं होता. कदाचित्‌ शंका करो कि तुम कहते हो 
ज्ञाता आदिके अभावते नहीं जाना जाता इम कहते हें अपनी असत्तासे नहीं जाना 
जाता इन दोनेम निश्चयक्रा क्या कारण है सो ठीक नहीं क्योंकि असत्तासे नहीं 
कह सकते जब निद्रा आदिका वह साक्षी है तो अंसत्‌ नहीं हो सकता. भावाथ 
यह है कि उसको स्वयम्‌ अनुभवरूप होनेसे ज्ञेयरूपतां नहीं हे औरवह अपनेसे भिन्न 
ज्ञाता और ज्ञानके अभासे अज्ञेय है असतरूपसे नहीं ॥:१३ ॥ 


ॐ माधु्यादिस्वृभावानामन्यत्र स्वशुणापिणाम्‌॥ @ 
स्वस्मिस्तदपणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदपकम्‌ ॥ १४॥ - 


अब अनुभवरूप आस्माकी अनुभाव्यताके अमाबमं इष्टांत देते हें कि 
अन्य पद्ाथाँमे अर्थात्‌ चणक आदिमे अपने माघुय्थ ( मिष्टा ) आदिका अपैण 
करेनवोल जो माधुस्पै वा अम्ल आदि स्वमावके युड आदि पदार्थे हैं उनको अपने 
गुड आदि सरूपे मांघुय्यक अपेण करनेकी अपेक्षा नहीं है अथांत्‌ यह आकांक्षा 
नहीं है कि हमें कोई माधुयंकों संपादन करे और शुड आदिमें मधुरताका संपादकः 


3. 


कोई अन्य बस्तु भी जगतम नहीं है॥ १४॥ 


अपकांतरराहित्वेऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावत ॥ | 
मा भत्तथालुभाव्यत्व बोधात्मा तु न हीयते ॥ १९ 0 





Eh ] 


ss 
7 


{६०) पश्चदशी- [ पंचकोशविवेक-- 


: जब केह अन्य मधुरताका अपक ( दाता ) नहीं है ओर गुड अ।दक 
सरांभाविक मांधुय्ये आदि स्वभाव जेते है वस ही आत्मा भी ज्ञानका विषय न हो परन्तु 
कारहप आ'को कोनः इटा सकता है अर्यात्‌ आत्म अनुमवरूप है ॥ १९॥ 


४ स्वयज्योतिभेवत्येष पुरोऽस्माद्भासतेऽखिलात्‌ ॥ / 


तमेव भांतमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
अब परवोक्त अरथैमेः प्रमाण कहते हँ कि-५ह आत्मा स्मयज्योते हे इस 
संपूण जगतस पहले प्रकाशित होता है ओर उकका प्रकाश होनेपर उसीके मकाशस 
इस जगतका प्रकाश होता है यह श्रुति आत्माको स्मप्रकाश कहती है ॥ १६ ॥ 


यनेद जानते सर्व तत्केनान्येन जानताम्‌ ॥ 


विज्ञातारं केन विद्याच्छक्तं वेधे तु साधनम्‌ ॥ ३७॥ 

अब जिप्तते इस सबको जानता है उसको किससे जाने अरे. गार्गी ! विज्ञ"- 
ताको किससे जाने’ इस श्रतिके अथेको छोकमें पढते हैं कि जिस चेतन्यरूप साक्षी 
आत्मासे संपूर्ण ्राणी इस जगतको जानते है उस साक्षी आत्माका कीनसे जड 
पदार्थ जानें अर्थात्‌ नहीं जान सकते ह फिर इसी वाक्यके तात्पर्थको कहेत हैं कि 
इस द्य ( देखने योग्य) जगतके ज्ञाताको कीनते दृश्य पदार्थ जाने अथौत्‌ 
किसासे भी नहीं जान सकते हैं ! काचित्‌ कहे! कि मनसे जान लेंगे सो भी ठीक नहीं 


क्योंकि ज्ञानका साधन जो मन वह जानने योग्य विषषम समर्य है ज्ञात्ारूप 


'आत्माम नहीं क्या वाणी और मनते आत्मा नहीं जाना जाता यह श्रतिमें लिखा है 
और आपपप्राको भी ज्ञेय मानोगे तो उसीको कर्ता और उसीको क्म मानतेमें बिरोध 
होगा. भावाथ यह हे कि जिसे इस सबको जानते हैं उसको सम्पूण प्राणी किस 
अन्यस जानें सबके ज्ञाताको किससे जाने क्योकि ज्ञानको सांधन मन जानने योग्यको 
जान सकता हैज्ञाताको नही ॥ १७॥ 


स वत्ति वेद्यं तत्सम नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ॥ | 
विदिताविदिताभ्यां तत्पृथगबोथस्वहपकम्‌ ॥ १८॥ 
अब आत्माके स्वप्रकाश होनेम इन दो श्रंतिवाक्योंको प्रमाण मानकर 


जकोकमें पढ़ते हैं कि वह आत्मा जो २ जानने योग्य है उस उस सबको जानता है 





का १ अत्रायं पुरः खयज़्योतिमवति अस्मात्सतरैत्य पुरतः सुविभाति । तमेत्र मांतमनुभाति सत्र 
र त भासा सत्रमिदं विभाति। २ येनेद सब विजानातितं केन त्रिजानीयाद्विज्ञातारमरे केन विजा" 





प्रकरणम्‌, ३ ]. भाषाटीकःसमेताः। . ( ६१:) 


उस आत्माका हा आत्मासे अन्य कोई नहीँ है और वह ज्ञोनहूप अहा विदित . 
( ज्ञानका विषय) और अविदित ( अज्ञानसे युक्त ) इन दोनोंसे प्रथळू (विलक्षण ) - 
बोध रूप है. भावार्थ यहं है कि बह आत्मा सम्पूर्ण वेधको जानता है उसका ज्ञाता, 
कोई अन्य नही इसीसे ज्ञात और अज्ञातसे विलक्षण वह आत्मा बोघरूप दै॥ १८॥, 
८ बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथचन जायते॥ 
ते कथं बोघयेच्छास्नं लोष्टं नरसमाकृतिम्‌ १९॥ 
` कदाचित्‌ कोई शंका करे कि विदित और अविदितसे भिन्न कोई बोध देखा 
ही नहीं सो ठीक नहीं कषोकि विदित (, बोधका विषय ) म॒ विशेषण जो बेदून' 
उसको ही बोध कहते ईं बोधके अज्ञानमें विंदितका भी अज्ञान होगा इससे बोधको: 
अनुभव अवश्य मानना पडेगा इससे उस वादीको उपहाससे. उत्तर देते हैं कि जिस 
मंद्को घट आदिके स्मरणरूप बोधर्म ठ अनुभव (साक्षात्कार ) किसी प्रकार भीः 
नहीं होता मनुष्यके समान है आकार जिसका ऐसे उप्त लोष्ट ( डेला ) अथ/त्‌ जडकोः 
शास्त्र कैसे बोधन करवे अर्थात्‌ उस मू्खेको ज्ञान होना असंभव है॥ १९ ॥ _ 
जिह्वा मेऽस्ति न वेद्युक्तिरुनायै केवलं यथा ॥ . ८ ` 
नबुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति ताइशी ॥ २०॥ की 
अब वोध नहीं जाना जाता इस उक्तिमें व्याधाव दोष देते है किं जैसे मेरे सुखमे 
जिहा है कि नहीं यह उक्ति ( वचन ) केवल लज्ञके ही लिये है बुद्धिमानीके लिये 
नहीं क्‍योंकि जि्वाके विना भाषण ही नहीं हो सकता इसी मकार भ॑ बोधको नहीं . 
जानता अबसे आगे जानूंगा यइ उकि भी लज्जाका ही हेतु है क्‍योंकि बोधके. 
विना वह व्यवहार ही नहीं ॥२०॥॥ ६ 3 Pa 
 यस्मिन्यस्मिन्नस्ति लोके वोधस्तततदुपश्षणे ॥ | 
यद्वोषमातेतदरह्यवधीनरह्मिनि्य॥ २ ला 
कदाचित्‌ कहो कि वह बोध ऐसा रहो, प्रकंण ( यहां ) के बरझावरोधको ऐसा 
न मानेंगे सो ठीक नहीं क्योंकि जगतके विषे जिस २ घटादे रूप पदाथम बोध 
( ज्ञान) है उस उस घट आदि विषंयके उक्षण ( अनादर) करनेपर जो बोघरूप _ 
घट आदि सब विषयों व्यापकरूप स्ुग्ता है वदी अझ है इस 'निश्चयास्मक 
बुंद्धिको ही ब्रह्म कहते है ॥ २१॥ ` धो PRS pF 
पंचकोशपरित्यागे साक्षिबोधाबशीर्षतः॥ > › "> 
स्वस्वहपं स एव स्याच्छून्यत्व तस्य इंचत्सू | ४७७४३ स्याच्छून्यत्वं तस्य , चरम्‌ ॥ २२ ॥ किक का, 
१ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादषि ' । ME > 


| 





(६२) ` : पश्चदशी- [ पंचकोझविवेक- 


यदि घट आदि विषयकी उपेक्षा करने पर उस २ अर्थका ज्ञनरूप अझ जाना 
जाता है तो पंचकोशका क्विक करना बथा है सो ठीक नहीं क्योंकि अह्र्का 
प्रत्यकूरूपताके ज्ञान विना संसारकी निद्वत्ति नहीं हो सकवी और पंचकोश बिबेक भी 
अत्यक्रूप ज्ञानका हेतु है इससे व्यथे नहीं है कि अन्नमय आदि पंचकोशोके परित्याग 
अर्थात बुद्धिसि अनात्माके निश्चय होने पर उनका साक्षीरूप बोध ही शेष रहता है 
बह साक्षीरूप बोध अपना स्वरूप ब्रह्म ही है. कदाचित्‌ कहो कि अनुभवसे सिद्ध 
अन्नमय आदिके परित्यागमें शून्य हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि साक्षीरूप उस 
बोधको झून्यरूपता नहीं घडे सकती. भावार्थं यह है कि पंचकोशोंके परिप्यागमं जो 
साक्षीरूप बोघ शेष रहता है वह निजरूप ब्रह ही है और उसको झून्यता नहीं 
हो सकती ॥ २२॥ . | | 


अस्ति तावत्स्वयं नाम विवादाविषयत्वतः ॥ 
स्वस्मिन्नपि विवादश्रेत्मतिवाद्रत्र को भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


दुर्घटताकों ही कहते हें कि विवादका अविषय हनेसे संपूर्ण लौकिक वैदि- 
कोंके मतमें कोई स्वय शब्दका अथे अपना रूप हैं और विवादमें दोष भी है कि 
अपने आत्मामें भी यंदि विवाद होगा तो इसमें प्रतिवादी कीन होगा अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं होगा ॥ २३ .॥ र | 
: . ८ स्वासत्त्वं तु न कस्मैचिद्रोचते विश्रमं विना ॥ 


श्र 


अत एव श्रुतिबांध त्रत चासत्त्ववादिनः ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ अपना असत्तवादी. ही मतिवादी हो जायगा सो भी ठीक नहीं 

क्योंकि अपनी असत्ता भ्रमरे विना किसीकों भा नहीं रुचती अर्थात्‌ तिके पिना 

अपने अमावको कोई नहीं मानता जिससे किप्तीको भी नहीं रुचता इसीस श्वाते 


असत्तवादीके मतमें वाध दोषको कहती है ॥ २४ ॥ ॒ 
 झमद्रहनेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत्‌। .. .. 
` ` अतोऽस्य माःभृद्वदयत्वं स्वसत्त्वे त्वभ्युपेयताम्‌ ॥ २५ ॥ . 
` : . अबंउसी श्रुति अथक छोकमें पटते. हैं कि यदि झक अतत्‌ जानेगा 
तो आप ही असत्‌ हो जायगा इससे इस अहो वेद्य मत मानो परत अपने 


% 


ee  जस्वरूपका तो स्वीकार करो वही स्व ब्रह्म है ॥ २५॥ 
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अक्रणम ३] . भाषाटीकासमेता । (६३) 


अब आत्माको स्वमकाश कहनेकी अभिलाषासे वेद्य न माननेस ब्रह्मके रूप- 
में अश्न करते हैं कि वह अझ केसा है ऐसा कोई पूछे तो यह उत्तर हे कि आत्मामं 
इृराता नहं है अथात्‌ ईइरूल आदि किसी रूपका आत्मामें संबंध मांनोगे तो 
उसी रूपसे आत्मा वेद्य होगा वह न मानोगे तो झुन्य हो जायगा यह सत्य हे 
इइझाताके अंगीकारमें वैसे ही वेद्यस्वको न न मार्नेगे. ऐसे ही तादश रूप मी नहीं है कि _ 
उस अमे इंडकता नहीं है किंतु जा ईहश(ऐसा)ताहश (वेस )नहीं हे वही अझस्वरूप है 
यह निश्चय करो. मावार्थ यह है कि अह कैसा है यह पूछोगे तो अहामें ईहशता 
नहीं है किंतु जो रदश ओर ताइश नहीं हे अर्थात्‌ 'जिसको ऐसा पेसा नहीं कह 
सकते उत ब्रह्मके स्वरूपको तू निश्चय कर ॥ २६ ॥ [ 


अक्षाणां विषयस्त्वीहर्‌ परोक्षस्ताहगुच्यते ॥ | 
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥ २७॥ ` 
अब इंहक्‌ ताइकू शब्दके अर्थको कहते इए ग्रेयकार यह ह हैं कि 
ईक्‌ ताहक शुब्रका भी अर्थ ब्रह्म नहे है क्योंकि नेत्र आदि इंद्रिपांके विषय जो 
धट आंद वे ही ईहऋ शब्दके अथ होते हैं और इंद्रियोंके परोक्ष ( चभ आदि ) 
को ताहग कहते हैं और सबका द्रा आत्मा इंद्रियोके ज्ञानका आविषय होनेसे ईहक 
नहीं है और स्व ( अपना ) रूप होनेते परोक्ष भी नहीं हो सकता इससे ताह 
नहीं है. भावार्थं यह है कि इंद्वियोंकों हेहक ओर परोक्षकों ताइक कहते ४ हैं आत्मा 
` अविषय होनेसे इद्रियाका विषय नहीं और स्व होनेसे परोक्ष नहीं है इससे न ईदक 
है न. ताइकू ॥ २७ ॥ ; [ 
| ८/ अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत््ययम्‌॥ 
_ ` स॒त्य ज्ञानमनंतं चेत्यस्तीह ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ ५ 
| अब फल दिखते इए शुन्परूप दूसरे पक्षका खंडन करते हैं कि आत्मा अवेद्य 
होनेसे अपरोक्ष है अथांतू ई द्रियजन्य ज्ञानका अविषय होनेपर भी अपरोक्ष ( अत्यक्ष) 
रूप है इससे यह आत्मा स्वप्रकाशरूप है। यहां यह अइमान है. कि आरा स्वः 
प्रकाश है ज्ञानका विषय न होनेपर भी अपरोक्ष होनेसे ज्ञानके समान र कदाचित्‌ 
कहे कि ज्ञानका विषय है इसमे तुम्हारा हे विशेषणाइसिद्ध है सो ठीक नहीं 
क्योंकि आत्माको ज्ञानका विषय मानोगे तो आत्मारीक्रो कतो कर्म दोनोंके 
माननेमें विरोध होगा. कदाचित्‌ कहो कि स्वस्वरूपसे कर्ता और विशिष्ट 
-रूपसे करै हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि गमनाक्रपम भा स्वस्वरूपसे Eo 
और विशिष्टरूपसे कर्म दो जायगा. कदाचित्‌ कहो कि तुम्दारे शञानरूप दष्ट 
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इदु नहीं है.अथते ज्ञान; ज्ञानका विषय न होनेपर अपरोक्ष नरी है सो ठीक नहीं: 
क्योंकि ज्ञानको भी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा मांनागे तो अनवस्या दोष हो जायगा.कदा- 
चित शंका करो. कि न्यायके मतमे धटक़ा भांन घटके ज्ञानसे और घर्ज्ञानका भानः 
अनुन्यवसायसे इससे संवेदनके समान यहस्वप्रकाशका इशांत साथनसे रित हैसों 
भी टीक नहीं क्योंकि ज्ञानका दूसरे - ज्ञानसे भान नहीं दै इससे साधनसे विक 
( रहित ) नहीं है। कदाचित्‌ शंका करो कि स्वप्रकाशरूपते सिद्ध भी आत्मामे 
ज्ह्के लक्षण नहीं हैं इसते बरह्मकी सिद्धि न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि सत्य 
नान अनेत अझ है' इस श्रूतिमें जो ब्रह्मा उक्षण कहा है वह आसाम विद्यमान 
होनेसे आत्मा अहरूप है. भावार्थ यह है कि अवेद्य भी ब्रह्म अपरोक्ष हे इससे यह 
स्वमकाश है और आत्मामं सत्य ज्ञान अनंतरूप ब्रह्मके लक्षण हैं ॥ २८॥. 
संत्यत्वं वाघरादित्यं जगद्वाषेऊसाक्षिणः॥ 
बाचः किंसाक्षिको बूहि न त्वसाक्षिक इष्यते ॥ २९॥ 
. अंब आत्माको सत्य कईमेके लिये सत्यका लक्षण कहते ईं कि वाघपें 
जून्यंको सत्य कहते हैं क्योकि पहिले आह्धॉयने यह कहा है कि अत्राघ्य सत्य 
आऔर बाध्य मिथ्या होता है यह सत्य अप्त्यका विवेक है। कदाचित्‌ कहो कि ऐसा 
कहनेते प्ंकणमे क्या फछ इआ सो ठीक. नहीं क्योकि स्थूल सूक्ष शरीर आदि 
रूप जो जगत्‌ उसके वाध अर्थात्‌ स्वप्न सुषुप्ति आदिमें न होना उक्षे साक्षीरूपसे 
बर्तमान जो आत्मा उपे बांधमें साक्षी करीं कौन दोगा अर्यात्‌ कोई भी साक्षी | 
नहीं है। कदाचित्‌ कहो कि साक्षीके विना ही आत्माक्रा बाध क्यों न हो सो भी 
) ठीक नहीं क्योकि साक्षीसे रहेत भी किसी बाधको मानोंगे तो अनेक दोष 
हाँग इससे साक्षी विना बाघ नहीं मानना-भावाथ यह है कि बाधसे रहित सत्य होता 
है ओर जगतके बाधका एक साक्षी जों आत्मा उसके वाघमें कहो कौन साक्षी होगा 
और साक्षीक्रे विना बाथ नहीं होता है ॥ २९॥ दि 
अपनीतेषु मूते मूर्त रिष्यते वियत्‌। 
-- शक्येषु बाधितेष्वेत शिष्यते यत्तदेव तत्त॥ ३०॥ . 
अब .पू्ोक्त अर्थ रो दृष्टांतमे स्पष्ठ करते हैं क्रि जेते घट आई मूते पदाथोका 
अपनयन, अथात्‌ घरे बाहर निकालने पर ले जानेके अयोग्य एक आकाश ही रोष : 
 रहृजाता ३ इस परकर आमाले मित्र मूतं अबू अर्थात्‌ देह इद्रिय-आदे ओ निषेध्‌ 
` कतः न उब है उनका जब नेति नेति श्रुति निराकरण फर दिया तब अंतमे जो 
सबके निषेधका साक्षी बौधरूप शेष. रहता है वही बौधरहित आत्मा है ॥ ३० ॥ | 














कि ] भाषा का प्रेत । (६५) 


सर्ववाधेन कैंचिबरेयन्न किंचित्तदेव तत्‌ ॥ 
भाषा एवात्र सिद्यंते निवाध तावदस्ति हि ॥ ३१ ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि मतीत हुए सबके निषेधसे किञ्चित भी शेष न रहेगा इससे कैसे 
कहते हो कि जा शेष रहे वह आसा है इसका उत्तर यह है कि कुछ शेष न रहेगा 
एसा क इनेवाळेको भी सबके अभावका ज्ञान अवश्य मानना पडेगा इससे ज्ञान 
रूप्‌ ही हमारे मतम आसा है क्योंकि न किंचित' इस शब्दपे जो चैतन्य कहा 
जाता ह वही ब्रह्म है कदाचित्‌ कहो कि अभावके वाचक 'न॒ किञ्चित्‌' शुब्दसे 
चेतन्य कैसे कहा जाता है सो ठीक नहीं क्योकि बाधका साक्षी तो अवश्य ही स्वी 
कारके योग्य है इससे वाचकराब्दोमें ही विवाद है अर्थ्म नहीं अर्थात्‌ भाषाओंका 
ही वहां भेद है अर्थात्‌ किश्चत्‌, साक्षी, इत्यादि शब्द ही भिन्न २४ वावसे रहित 
साक्षीरूप चेतन्य तो स्त्र विद्यमान है. भावार्थ यह है कि सबके बाघमें “न किंचित? 
या दोगे तो जो न किजित' है वही आत्मा है और यहां भाषा ( शब्द) ओका ही 
भेद है बाधरहित आत्मा तो सर्वत्र है ३१ ॥ २ Ee 


अत एव श्वतिबाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ॥ 
स एष नेति नेत्यात्मेत्यतथ्यावृत्तिक्ू्पंतः ॥ ३२ ॥ 
उक्त. अथको श्रुतिके अनुकूल दिखाते हैं कि इसीते अथात्‌ साक्षी चेतनको 
अबाध्य होनेस (स एव नेति नेत्यात्ता ) बही नेति २ श्रुति बाध्य वस्तुका 
निषेध करके अथात्‌ आत्माप्ते भिन्न वस्तुके निराकरण करनेसे इसी निषेध करनेके 


' आत्मा है ॥ ३२.॥ 


अयोग्य मत्यक्स्वरूप बको शेष रखती है अथात्‌ नेति - से जो शेष रहे बही | 


इदे रूपं तु यद्यावत्ततत्यकु शक्यतेऽखिलम्‌ म 
अशक्यो ह्यनिदंछूपः स आत्मा बाधवजितः ॥ ३३ | 
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मृथकू २ दिखाते हैं। यह रूप है! इस मकार इझ्यरूपसे दीखता 


अर्थात्‌ यह है इम इदं रूपसे ज्ञानके अयोग्य (साक्षी ) रूप है वह त्पागनकों स न्‍ 
6 है यहां 'हि! इस प्रसिद्धिके योतक और त्यागे कर्ता चेतन्यरू 


अंब ' नोते २? शुतिसे बाध करने योग्य और बाधके अये इन द 


नको 
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(६६) पञ्चदशी- [ प चकोशविवेक~ 
रूप आत्मा है. भावाथ यह है कि जितना इद्‌रूप जगत्‌ है उस सबका व्याग ( निषेध) 
हो सकता है और जो अनिदृरूप है उसका त्याग नही हो सकता इससे बाधरहित वही 
आत्मा हे ॥ ३३॥ Mr 

सिद्ध ब्रह्ममि सत्यत्वं ज्ञानत्वं तृ पुरेरितम्‌ ॥ 
स्वयमेवाबुश्रतित्वादित्यादिवचनेः र्छुटम्‌ ॥ २४ ॥ 
कदाचित कहो कि आत्मा अबाध्य रहो, मक रणमें क्या आया सो ठीक नहीं 
क्योंकि हात्रमे जो सत्यत्व कहा है वह आस्मामें सिद्ध हो गया । कदाचित्‌ कहो कि 
सत्यत्व रहो, ज्ञानत्व -न रहेगा सो भी ठीक नहीं क्योंकि र स्वयम्‌ अनुभव रूप 
होनेसे आत्मा ज्ञानरूपहे इत्यादि पूर्वोक्त वचनोंसे आत्माको ज्ञानस्‍्वरूप पहले 
कह आये हैं ॥ ३४॥ _ यों 
४ न व्यापित्वादेशतोंऽतो नित्यत्वान्नापि काळतः॥ | #&. 
न वस्तुतोऽपि स्वोत्म्यादानंत्ये ब्रह्मणि जिया ॥ ३५ ॥ 

. कदाचित्‌ कहो कि सत्यत्व, ज्ञानल ये दोनों आप्मामे सिद्ध रहे परंतु आर्नेत्य 
न घटेगा क्योंकि ब्रह्ममेंम आनस्य नहीं है यह आइका करके प्रथम बहामें 
आंत्यको सिद्ध करते हैं कि“नितय विछ संगत अत्यन्त सूकम आकाशके समान सर्वे- 
गत नित्य, नित्याका नित्य, चेतेनोंका चेतन, और जो यह सब है वह आत्मा है यह 
संपूर्ण ब्रह्म है रह्म ही यह सब है? इत्यादि श्रतियामें व्यापक नित्यल सबका आत्मत्व 
` आदे जहको कहनेंते तीन प्रंकारका भी आनंत्य कहा है अथांत्‌ देश, काळ, वस्तुके 
किये परिच्छेद ( अभाव) से राहत आत्मा स्वरूप ब्रह स्वीकार करना. भावार्थं यह 
है एके अह्मको व्यापक होनेस देशतः अंत नहीं अथात्‌ यह नहीं दै कि .इस देशमें हैं 
इसमें नहीं और नित्य होनेसे कालसे भी अंत नहीं है ओर सबका आत्मा होनेत्ते 
वस्तुसे भी अंत नहीं है इससे अझमें तीन प्रकारका आनंत्य है ॥ ३५॥ 


देशकालान्यवस्तूनां कर्पितत्वाच मायया ॥ 
न देशादिक्ृतोंऽतोरिति ब्रह्मानंत्यं. स्फुटं ततः ॥ २६॥ 
केवल श्रतिसें ही अझका आनेत्म नहीं किंतु याक्तेसे भी आनेत्य है कि देख 


कान्य वस्तु ये सब मायासे कल्पित हैं इससे गेधवैनगर आदिति 





. मन देश आदिकोंका किया ब्रहम वास्तविक परेच्छेद नहीं है जिससे इस कारण 
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अकरंणम ३ ] भाषादीकापमेता । (६७) 


अह्मके विषय आनंत्य अकट है कि' वह यह आत्मा सत्य बरह्म है और ब्रह्म ही आत्मा 
, ऐसा संदेह नहीं करना कि आत्मा असत्य है नुसिंहदेष जह्म है यह आत्मा बझ 

है ' इत्यादि शति आत्माको अह्मसे अभिन्न कहती है इसत आत्मा भी आग॑त सिद्ध 

इआ भावार्थ यह हैं कि देश, काळ, वस्तु, मायासे कल्पत हैं इससे देश आदिका 

किया अंत अझमे नहीं है इससे प्रकट है कि अझ अनंत है॥ ३६॥ - 

सृत्य ज्ञानमनंतं यद्गक्ल तद्वस्तु तस्य तत्‌ ॥ 


SN | 
इरत्व च जीवत्वघुपाविद्रयकल्पितम्‌ ॥ ३७॥ 
कदाचित्‌ शको करो कि जडरूप जगत्‌ बामे. आरोपित है इसत जहका 
परिच्छेद न हो परंतु चेतन जीव ईश्वर तो आरोपित नहीं है इससे उनका किया परि 
च्छेद्वाला होनेसे ब्रह्म अनंत न होगा सो ठीक नहीं क्योंकि जो सत्य,ज्ञान, अनंत त्रह्म 
है वही वस्तु है और वही उसका पारमार्थिक रूप है और जगतमें मिद्ध इश्वस्तव 
और जीवख ये दोनों वक्ष्यमाण दो उपाधियोंस हाप काहिपत हैं इसे औपाधिक 
ओर काहिपत होनेते पारमार्थिक ( सच्चे ) नहीं हैं इससे जडके समान जीव इश्वर भी 
अझके परिच्छेदक नहीं हो सकते. भावाथ यह है कि जो अझ सत्प ज्ञान अनंतरूप 
है वह वस्तु है ओर बही पारमार्थिक है और ईश्वर जीव दो उपात्रियासे झा 
काल्पित हैं ॥ ३७ ॥ | | 
शक्तिरत्येश्वरी काचित्पर्ववस्दुनियामिका ॥ _ 
आनद्मयमारभ्य गूढा सर्वेषु वस्तुषु ३८॥ . 

' उन दोनों उपाधियांको दिखाते हुए प्रथम इश्वरी उपािशक्तिका निरूपण 
करते हैं कि ईरकी उपाधि होनेसे ईश्वर सम्बंधिनी सत्‌ अस्त रूपसे कहेके 
अयोग्य एथिवी आदे नियमन करने योग्य सब वस्तुओंकी नियामक कोई झक्ति 
है और वह आनन्दमय आ अह्माण्डपर्यत सब वस्तुओंमें गूढ (छिपी ) है इससे 
प्रतीत नहीं हो सकती है ॥ ३८॥ * Fs 


वस्तुषमो नियम्येरञ्च शत्तया नेव यदा तदा ॥ 
अन्योन्यघमसांकयीद्रिप्लवेत जगत्सु ॥ ३९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो रि वह शक्ति नियमसे अतीत नहीं होगी तो उसकी असत्ता 
( अभाव) हा क्यों न होजाय सो ठीक नहीं क्योंकि एथिरी आदि वस्तुओंके 





१ तदेतत्सत्यमात्मा ब्व जलात्मैवात्र हते न विचिकिस्स्पमित्यों सत्यमा सिह देवो ज 
. भवति अयप्रा्मा ब्रह्म | न 


७ 





६६८) पश्चदर्गी- खा पंचकोराविवेक- 


जो काठिन्म द्रवत्व आदि धर्म हैं यादें उनकी व्यवस्था शक्ति न करे अर्थात्‌ जिसका 
जो धर्म हो उसको उसमें न रक्खे तो परस्पर धमाका संकर होनेसे अथात्‌ मिछ जाने- 
से जगत अवश्य नष्ट हो जायगा अथांतू व्यबद्दारका नियम न रगा ॥ ३९ ॥ 
$ चिच्छायावे ड ha त्ति [ 
/ चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा ॥ `, 
तच्छत्तयुपाधिसंयोगाद्हेवेश्वरतां त्रजेत्‌ ॥ ४० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जडरूप शक्ति जगतका नियामक न होगी, सो ठीकः 
नहीँ । वह झाक्ते चिदाभासके म्रवेशसे चेतनके समान प्रतीत होती है इससे नियामक 
हो सकती है ओर उस झाक्तिरूप उपाधिके संयोगसे सत्य आदि स्वरूप बरह्म हो ईश्वर" 
आवको ग्राप्त हो जाता है अर्थात सर्वज्ञ ईश्वर कहलाता है॥ ४० ॥ | 
है कोशोपाधिविवक्षायां याति अक्षेव जीवताम्‌ «८ 
= ` पिता पितामहश्यैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥ 
` पूवे कहे इए अन्नमय आदि पेचकोझरूप जो जीवकी उपाधि हैं उनकी विवक्षा 
विवेक करने पर सत्य आदि रूप वही अहम जीवभावको मात होता दै, कदाचित्‌ कही 
(के एक ही ब्रह्म जीव इश्वरभावको फंसे मात हो सकताह अथात्‌ एकम विरुद्ध दों 
- अ्रमौका सोग नहीं देखा है सो ठीक नहीं क्योंकि जैसे एक ही देवदत्त एकही 
समयमें पुत्रके प्रात पिता और पौत्रके मति पितामह है इसी मकार अह्म भी 
कोशरूप उपाधिकी बिवक्षामें जीव और शक्तिरूप उपाधिको विवक्षामें इश्वर हो 
जाता है \ ४९ ॥ र 
पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः ॥ 
तद्वन्नेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे॥ ४२ ॥ = 
'अंब यह कहते हैं कि वस्तुतः अहम न जीव हे न इश्वर है . कि जैसे पूर्वोक्त देवः 
र ह पुत्रःआदिकी अविवक्षामे 'न पिता हे और न पितामह है इसी मकार शक्ति 
आए कोशकी अविवक्षामें बरह्म न ईशर है ओर न जीव है ॥ ४२॥ 
य एं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति सभयम्‌ | 
्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायत्‌ ॥ ३३ ॥ 
` ` अब पूवोक्त ज्ञानके फलका वर्णन करते हैं कि जो चारों. साधनोसे संपन उरुप 
¦ इस उक्त प्रकारे पचकोशाके विवेक द्वारा मत्यकूरूप महाका जानता ह अथात 
. 'साक्ात्‌ करता है वह स्वयं अहा ही होता है और श्रुतिमें भी कहा है कि जो ब्रह्मो 
डे उज तस रदे मवति्र्दाोतिप। | तत्परमं बरह्म द ब्रह्मैव मवत्ति--्रह्मचिदाप्नोति परम, | | 
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प्रकरणम्‌ ३. ] भाषादीकासमेता । (६९ ) 


जानता है वह अह ही होता है, अह्मका ज्ञाता परमपदको प्राप होता है । कदावेत 
कहो कि फिर उससे क्या होता है इसका उत्तर देते हैं कि ज्ञानी न जन्मता हैं 
रन मरता है ' इसे श्वातिके माणसे अह्रूपक्रा जन्म नही है इससे यह ज्ञानी भी 
फिर जन्म नहीं लेता है क्योंकि ज्ञानीको भी अह्मरूप अपनी आत्माका ज्ञान हो जाता 
अर्थात्‌ आत्माको ह्म समझता है। भावार्थ यह है कि जो इस प्रकार ब्रह्मको जानता 
है वह स्वयं भी अह ही होता है और जिस प्रकार ब्ह्मका जन्म नहीं है इससे यह ज्ञानी 
शी फ़िर नहीं जन्मत्ता॥ ४३॥ ` 


इति प° मिहिरचंद्रकृतभाषोडृतिस हितविद्यारण्यस्वामिविरचित- 
पंचदश्यां पचकोशावियेकः ॥ २ ३॥ | 


१ न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌ । 


इति पचकोशविवेकम्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
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अथ हेतविवेकप्रकरणस्‌ ४. 


ईश्वरेणापि जीवेन सूष्ट द्वेत विविच्यते ॥ 
विविके सति जीवेन हेयो बधः स्फुटीभवेत्‌ ॥ 3 ॥ 


करनेको इष्ट म्रेथकी निर्विन्न पूर्ति ( पूरा होना ) क लिये इष्टदेवका स्मरणरूप 
मंगल करते इए आचार्य भ्रथका प्रारम्भ करते है कि कारणोपाधि अंतर्यामिरूप 
ईश्वरने और कार्योपाधि अहप्रतीतिके विषे जीवने रचा जो द्वेत ( जगत ) उसका 
विवेक करते हैं अर्थात्‌ प्थकू २ वर्णन करते हैं. कदाचित्‌ कहो कि यह द्वेतका विवेक 
काकके दाँतोंकी परीक्षाक समान निष्प्रयोजन है, सो टीक नहीं क्योंकि जीव इश्वरकें 
रचे ट्वेतोके विवेक होनेपर पूवोक्त जीवको त्यागने योग्य जो बंधनका हेतु देत वह 
स्पष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जीवको इतना त्यागने योग्य है, इसका निश्चय हो जायगा । 
मांवार्थ यह है कि ईश्वर और जविके रचे द्वैतका विवेक इसलिये करते है कि. इस 

'वैषेकके अनंतर जीवका त्यागने योग्य बंधन स्पष्ट हो जायगा ॥ १॥ 

वायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
स मायी संजतीत्याइः श्वेताश्वतरशाखिनः ॥ २॥ 
यहाँ यह शंका नहीं करनी फि अद्दश्के द्वार जीव ही जगतूक्का हेतु है इससे 
जगतको इंश्वरका रचा केसे कहते हो सो ठीक नहीं क्योंकि इसमें अनेक श्व॒तियांका. 
विरोध है इससे ख्ेताश्वतर तिके वाक्यका अर्थ पढ़ते हैं कि'मायाको ही प्रकृति जानें 
और मायी महेश्वरको जाने; बह मायी ( ईश्वर) है रचता हे' यह श्वेताश्वतर शाखा 
वाळे कहते हैं ॥ २॥ | हे 
“आत्मा वा इृदमग्रे5भूत्स इक्षत सजा इति ॥ ८ 
सकद्पेनासृजछोकान्स एतानिति बडुचाः॥ ३ ॥ 

अब ऐतरेय उपनिषदूके वाक्यका अर्थ पढ़ते हैं कि यह जगत्‌ एक आत्मारूष 
. ही सश्सि पहिले था अन्य कुछ नहीं वह किचित्‌ ईक्षण (देखना) करता हुआ कि में 
 कोकोको रूं वह आत्मा अपने संकल्प ( इच्छारूप ) से इन छोकोंको रचता इआ 
इस “a बुच्‌ शाखाके बेंदपाठी परमात्माको ही जगतका स्रष्टा ( रचनेवाला ) 
. कहते है ॥ ३ |। | 








 _ 2१ मायांतु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | मायी सृजते विश्वमेतत्‌ । 
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अकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । र (७१) 


खं वाय्वमिजलोव्योषध्यन्नदेहाः कमादमी ॥ 
संभा ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥ ४॥ 
अब ईश्वर ही जगतको रचता है इसमें तेत्तिरीय श्रीतका भी अमाणके लिये 
उसके वाक्यका अथ पटते है कि आकाश वायु असि जल पृथिवी ओषाधि अन्न देह 
ये सब क्रमसे इसी ब्रह्मरूप आत्मासे उत्पन्न इए है ॥ ४॥ ` 
बहु स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ..#“॥& 
तपस्तप्त्वाऽसृजत्सवं जगदित्याह तित्तिरिः॥ ५ ॥ 
अब 'सत्य ज्ञान अनंत अ है! यह प्रारंभ करके 'उस इस आत्मासे आकाश 
हुआ ३ त्यादि और अन्नसे पुरुष इ आ' यहांतकके वाक्योंसे -गुहामे छिपे प्रत्मङ्रूप 
हसि आकाझसे देहपर्यंत जगतूकी उत्पत्तिको कह कर पीछे जो यह कहा है 
कि उसने इच्छा की कि एक में बहुत प्रकारका होऊं और जन्म घारण- करूं इससे 
उसने तप किया वह तप करके जो कुछ यह जगत है इस सबको रचता इुआ इस. 
वाक्यसे उस को ही इच्छापूर्वंक जगतका सरष्टा तित्तिरिने कहा है. भावाथ यह ह्व 
कि में बहुत हूँ और ज॑न्म धारूँ इस इच्छासे वह तप करके सब जगतको रचता इआ. 
यह तित्तिरिने कहा है ॥ ५ ॥ Do 
: इदमगे सदेवासीद्वदुत्वाय तदैक्षत ॥ 
तजोऽबन्नांडजादीनि ससर्जेति च सामगाः ॥ ६॥ 
छांदोग्य उपनिषदमे भी अझ दी जगतका सत्टा कहा, है कि है सोम्य ! पिछे 
यह जगत्‌ सत्रूप एक अद्वितीय हुआ' यह मारंभ करके कहद है कि “उसने देखा 
कके में अनेक प्रकारका होऊं और जन्म घार फिर उसने तेजकों रचा' इत्यादि 
बचनोंसे बह्मको ही दशनपूवक तेज अन्न आदिका कतो कहकर उन इन सत्र भूताके 
तीन ही बीज होते हैं कि अण्डज जीवज उद्भिन्न इत्यादि द अथसे अण्डजादे शरीरोका 
निर्माता भी अहझाको ही सामगोंने वर्णन किया है. भाव यह दै कि यह जगत्‌ सश्सि 
अथम सत्रूप रहा और जने ही बहुत होनेके लिये देखा और तेज जर अण्ड 
आद्को रचा' यह सामवेदी कहते ६ ॥ ६॥ | 
विस्फुरिंगा यथा बहलेजोयंतेऽक्षरतस्तथा ॥ भ 
विविधाश्रिनडा भावा इत्याथर्षणिका श्वतिः ॥ ७ ॥ र 
अब सुण्डकोपनिषदके वाक्यसे जगतक्ी उत्पत्तिको कहे है कि जिसे भे 


प्रकार जलती हुई आमित सहलो विस्फुरिंग सजातीय होते हैं उसी मकार अक्षयरूप | 





(७२ )  पश्चदरशी- ह [ दवेतविवेक- 


अह्मते हे सौम्य ! ये सब भाव पेदा होते हैं ओर उत्तमें ही सव लीन होजाते हैं' यह 
अथवंण वेदकी श्रुति है। भावार्थ यह है कि जैसे अग्निसे विस्फुंलिंग( पतंगा) होते हैं 
उत्ती मार ब्रह्मते अनेक कारके चित्‌ जडरूप अनेक प्रकारके भाव पदाथ होते हैं 
यह अथपणवेदर्म लिखा है॥ ७ ॥ 


जगदव्याकृतं पूवेमासीद्रयाक्रियताधुना ॥ 

हश्याभ्या नामरूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे॥ ८॥ 
विराण्मबुनेरा गावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 
पिपीलिकावषिद्रंद्रमिति वाजसनेयिनः ॥ ९॥ 


इसी मकार बृहदारण्यकमें भी. अव्याकृतरूप ब्रह्मसे नाम रूप ' जगतकी 
उत्पत्ति कही है किवह यह जगत पहले अव्याकृत रहा फिर नाम रूपसे अनेक 
मकारका हुआ, उसके ये नाम रूप है इस वाक्यसे सृष्टिसे प्रहे अप्रकट नाम रूप 
हानेसे अव्याकृत मायोपाधि रहमसे नामं रूप स्पष्ट करना यह सुष्टि कही और वे नाम 
रूप विराट आदिमें मकर हैं (कि विराट्‌ मनु नर गौ खर अश्व अजा भेड चेटी 
पर्यत यह सब द्वैत अनेक मकारके नाम रूपसे उत्पन्न हुआ' यह वाजसनेयी कहते है 


अथात जा कुछ यह पपालका पयत जगतू ६ वह सव सश्टिसे पहले नामरूपसं 
राहत अत््याकृत जा ब्रह्म हं उससे उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ ९॥ 


* चज 


. कृत्वा हापांवर जेव॑ देहे प्राविशदीख्रः ॥ 
| इति ताः श्तयः प्राहु्जीवत्वं प्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 

अब पोक्त श्रतियोसे द्वेवसश्कि अनंतर - जीवरूपसे ब्रा जा प्रवेश 
` दृह आदिमे कहा है उसका वणेन करतेहैक्रि जीव सम्धी भिन्नरूप अर्थात्‌ अविकारी 
 न्रह्मस पलक्षण विकारी रूपको करके वह ईश्वर देहमें विष्ट हुआ और प्राण आदिको 
 कीमरणा करनेसे उसे जीव कहते हैं यह श्राति कहती है ॥ १० ॥ 
चेतन्यं यदधिष्ठानं लिंगदेहश्च यः पुनः ॥ 
चिच्छाया लिंगदेहस्था तत्सेघो जीव उच्यते ॥ ११ ॥ 
. _ छिगदहका अधिषठानचेतन्य और छिंगदेइ और छिंगदेइमे वर्तमान चित्क 
झाया (चिदाभास ) अथोत्‌ प्रतिविम्ब-इन तीनोके समूहको जीव कहते हैं ॥ ११ ॥ 
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प्रकरणम्‌ ४]. भाषाटीकासमेता। (७३) 


कदाचित्‌ कोई शंका करे कि यदि ईश्वर ही जींवरूपेस विष्ट है तो वह अज्ञता 
| और दुःख आदि विरुद्ध धर्माका आश्रय कैसे हो गया सो ठीक नहीं क्योंकि 
महेखरकी जो माया है उसमें जेसे रचनेका सामर्थ्य है इसी प्रकार मोहन करनेका भीं 
सामर्थ्ये हैवह मायाकी मोहंनशक्ति इस जीवको मोहित कर देती है अर्थात्‌ चिदानंद- 
रूप जहाके ज्ञानसे रहित करती है॥ १२॥  „ . 
मोहादनीशतां प्राप्य मो वपुषि शोचति ॥ 
इंशसृष्टमिदं द्वेत॑ सवेसुक्ते समासतः ॥ १३॥ 
फिर यह जीव मोहे अनीश होकर अर्थात इष्टकी आपि औरः अनिष्टकी निवृत्तिमे 
असमर्थ होकर देहमें ममन हुआ शोचता है अथांत्‌ देदोऽइम्‌ ( देह में हु) इस अभि- 
मानसे दुःखी होता है। ईश्वरका रचा हुआ जो द्वैत ( जगत्‌ ) वह सम्पूण संक्षेपसे यहाँ: 
तक वर्णेन किया ॥ १३ ॥ | 
, सप्तान्नजाह्मण द्वेते जीवस प्रपेचितम्‌ ॥ 
| अन्नानि सप्त ज्ञानिन कमेंणाइजनयत्पिता ॥ १४ ॥ 
| अब जीवको द्ेतके ख्रश होनेमे ममाणको कहते हैं कि संहतान्न ब्राह्मणमें अर्थात 
` द्वेतसृष्टिके बोधक ब्राह्मणमें जीवके रचे देतका विस्तारसे वणेन किया है कि 
पिता अथात्‌ अपने अदृष्टद्वारा जगती उस्पत्तित सब लोकका पालक जीव सांत 
भेद्से कमेके द्वारा अचोंको पैदा करता हुआ ॥ १४॥ 
म्त्यन्नेमकं देवान्न दे hs पश्नन्न चतुथकम॥ :. 
न्यत्रितयमात्माथमन्नानां विनियोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब सातो अन्नेके अधिकारियाका. वणेन करते हैं-एक अन्न मत्यों 
( मनुष्य ) का, दो अन्न देवताओंके, चौथा अन्न भा ओर शेष तीन अन्न 
ऑत्माके लिये-इस मकार उन सात अन्नोंका विनियोजन ( विभाग ) किया अथात्‌ 
बॉट दिये ॥ १५ ॥ | 
व्रीद्यादिक दशेपूर्णमासो क्षीरं तथा मनः ॥ 
वाक्‌ प्राणश्वति सपतत्वमन्नानामवगम्यतास्‌ ॥ १६॥ 
वे सात अन्न, ये हैं, कि ब्रीहि आदि, दरे, पूणमास, क्षीर, मन, वाणी, प्राण 
इन सात अन्नोंकों जाने॥ १६ ॥ 
_ इशेन यद्यप्येतानि नि्मितानिस्वूपतः॥ 
तथापि ज्ञानकर्मभ्यां जीवोऽकार्षीत्तदन्नताम्‌ ॥ १७ ॥ = 
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{ Sy) पश्चद्शी- [ दवेतविवेके-- 


कदाचित्‌ कोई शंका करे कि ये सातो अन्न जगतक अंतर्गत हैं इससे जीवक 
निमित कहना अयुक्त है सो. ठीक नहीं क्योकि ईश्वरने स्वरूपसे रचे हैं और 
जीवके भोग्यरूपसे इससे कुछ दोष नहीं अथात्‌ यद्यापे इईश्वरने ये अन्न स्वरूपसे रचे. 
ड तथापि जीवने विहत और निषिद्ध देवता और परख्रीके ध्यानरूप ज्ञान और 
बिहिंत और निषिद्ध यज्ञ हिंसादिरूप कम इनक द्वारा प्रीहि आदे आणपथन्त 
अन्नको रचा है॥ १७॥ 
इंशकाय जीवभोग्य जगद्दाभ्यां समन्वितम्‌ ॥ 


पितृजन्या मतेभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ १८॥ 
यह जगत्‌ अथांत्‌ सात मीहि आदि रूप अन्न इश्वरका काये और जीवका भोग्य 
इस प्रकार इष्ट है अथात्‌ इश्वर इसको रचता है ओर जीव भोगता है, जसे एक 
ही स्री पिताकी जन्य (पेदा की) है ओर भव्तोकी भोग्य ( भोगके योग्य ) है ॥ १८॥ 


मायावृत्त्यात्मको हीशसंकल्पः साधन जनौ ॥ 


मनोवृत्त्यात्मको जीवसंकहपो भोगसाधनम्‌॥ 3९ ॥ 
अब इइवर ओए जीवकी जगतसाश्के देतुको कहते हैं क मायावृत्त 
रूप इडवरका संकल्प उत्पत्तिका साधन हे ओर मनोवृत्तिरूप जीवका संकल्प भोगक 
साधन है ॥ १९ ॥ 
इंशनि्मितमण्यादो वस्तुन्येकविध स्थिते ॥ 
भोकतधीवृत्तिनानात्ात्तद्गोगो बहुधेष्यते ॥ २० ॥ 
कदचित्‌. कहो कि इश्वरकी रची बस्तुसे भिन्न कोई भोग्यका ऐसा आकार 
ही नहीं जिसको जीव रचे, सो टीक नहीं क्योंकि जेसे इश्वरकी रची ओर एक- 
रूपस स्थित मणि आदि सस्तुमें भोक्ताऔकी बुद्धिकी नाना वृत्तियांक अचुसार 
उत्का भाग अनेक प्रकारका इष्ट है इसी प्रकार यहां भी उपभोग भोग्यक भदको 
जनाता है ॥ २० ॥ | 
हष्यत्येको मणि छब्ध्वा ङुध्यत्यन्यो झलाभतः ॥ 
पश्यत्येव विश्क्तोऽत्र न हष्यति न कुप्यति ॥ २३ ॥ 
 - कदाचित्‌ शंका करो कि भागक भेद घिना भोग्यका भेद है सो ठीक 
क्योंकि भागेक मेदस भोग्यका भेद देखते हैँ/कि माणिका अभिलाषी एक पुरुष 
मणिका पाकर आदि होता है ओर अन्यको न मिळनेसे क्रोध होता दै और इस 
र he आणिक विषय जो विरक्त दै वह मणिक्रो देखता है पर उसे न क्रोध होता न आनंद 
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व मिलने न .मिलनेसे उसे हषं काध नहीं होते ॥ २१ ॥ 
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अ्रकरणम्‌ ४ ] भाषारटीकासमेता । ए 3 


प्रियो5प्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिगास्रयः ॥ ` 
सृष्टा जीवरीशसृष्ंं रूपं साधारणं त्रिषु ॥२२॥ . 
अब्‌ जाके रचे आकारोके भेद जो भोगके भेदे होतेह उनकँ 
कहते हैं कि प्रिय अग्रिय उपेक्ष्य अर्थात प्यारी, कुप्यारी, न प्यारी न कुप्यारी झे. 


तीन आकार मणिमें जीविक रचे हैं और इश्वरका रचा जो मणिका रूप है वह तनोमि 
साधारण है ॥ २२ ॥ 


भायां स्वुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा ॥ ` ` 


प्रतियोगिधिया योषिद्धिदयते न स्वरूपतः ॥ २३ ॥ 
अब जीकके रचे आकारका भेद दूसरे उदाहरणस स्पष्ट करते हैं जेखे' 
भायां स्नुषा ननांदा याता माता आदि अनेक म्रकारसे प्रतियोगी ( सम्बंधी ) 
की बाद्धिके अनुसार एक ही ख्रीका भेद होता है और स्वरूपसे भेद नहीं है अथां. 
पतिकी अपेक्षा भाय, श्वशुरकी अपेक्षा स्नुषा,: भोजाईँकी अपेक्षा नंद, दौरानीकी 
अपेक्षा याता ओर पुत्रकी अपेक्षा माता होती है ॥ २३ ॥ 


ननु ज्ञानानि भिद्यंतामाकारस्तु न भिद्यते ॥ 


योषिद्रपुष्यतिशयो न हृष्टो जीवनिमितः॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि स्री है विषय जिनका ऐसे ज्ञार्नाका भेद रहो खीके 
आकारका कोई भेद नहीँ इससे म्रतियोगाकी बुद्विसे रीका भेद अयुक्त है सो ठीक नहीं 
क्योंकि यद्याप ज्ञानोंका मेद है आकारका नहीं क्यांकि ख्रीके शरीरम जीवको रची. 


कोई आधिकता नहीं देखी तथापि ॥ २४ ॥. | 

` भवं मांसमयी योषित्काचिदन्या मनोमयी ॥ 
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५॥ _ 
ज्ेयकी घिलक्षणताके बिना ज्ञानकी हिलक्षणता र हो सकती इसे 
जञेयके आकारका भेद अवश्य मानना पडेगा इस आशयसे उत्तर देते दे कि ऐसा | 
मत कहो कि विषयका भेद नहीं क्योंकि एक खी तों मांसमयी हे और दूसरी 
मनोमयी हे उनमें सद्या मांसकी ख्रीका भेद नहीं परंतु मनोमयीक़ा भेद दै ॥ २५ h 

_ आंतिस्वप्नमनोराज्यस्पृतिष्वस्तु मनोमयम्‌ ॥ 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेतू ॥ २६॥ ` 


६७६) ` पञ्चदञी-' [ दवेतविषेक- ` 


कदाचित्‌ कहो कि ्रांति स्वस मनोराज्य स्मृति आदिम बाह्म विषयक 
अभावसे मनोमय पदाथ रहे: जाग्रत अवस्थामें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणासे वाह्य वस्तुके 
उविद्यमान रहते प्रभेय पदाथ मनोमय नहीं हो सकता ॥ २६ ॥ 


बाढे माने तु मेयन योगातस्याद्विषयाक्ृतिः ॥| 
भाष्यवातिककाराभ्यामयसथ उदीरितः ।। २७ ॥ 


सो ठीक नहीं क्योंकि यह सत्यहे कि प्रमितिके स्थलमें वाह्य विषय 
रहता हे तथापि मांनमें मेय पदाथङ्गे संवंघते उप ज्ञानका विषय जो सेय है वह 
अनोमय और विषयाकार ज्ञान हो जाता है और यही अर्थ भाष्य आर वार्तिकंका- 
रोने कहा है । कुछ कल्पित नहीं है ॥ २७ ॥ 
५/ मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ॥ 
रूपादीन व्याप्लुवच्चित्तं तन्निम हश्यते धुवम्‌ ॥ २८॥ / 
प्रयस भोष्पकारके वचनको ही कहत हैं कि जेते मूषा(कठोटी 
आदि पात्र ) मे डाला हुआ दुत ( गछाया ) सुबर्ण वा ताम्र आदि द्र्य सूषाके 
आकारके तुल्य हाजाता है उसी प्रकार रूप आदिम प्राप्त हुआ चित्त भी निश्चयपे 
रूप आदिके आकारका हो जाता है ॥ २८॥ 
व्यजको वा यथाऽऽलोको व्यंग्यस्याकारतामियात्‌ ॥ 
सवोर्थव्यजकत्वाद्वीरथांकारा प्रहशयते ॥ २९॥ 

र दाचित्‌ कोई कहे कि अभिमें तपानेसे दुत इए ताम्र आदिको मुषे 
चनेसे कठिन मूषामें पडनेके बश शीतल होनेपर मूबाका आकार हो जावे ओ 
तात आदिसे विलक्षण अमूर्तिमान पदार्थरूप बुद्धि विषयाकार कैसे हों सकती है 
यह शंका करके अन्य इष्टांत देते हैं कि नेसे प्रकाशक आलोक ( धूप आदि ) व्यग्य 
अयात्‌ प्रकाश करने योग्य घट आदिके आकारको प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार संपूर्ण 


बदाथाकी प्रकाशक बुद्धि भी पदार्थके आकारको प्राप्त होजाती है यह भी भले प्रकार 
` द्वेखते है ॥ २९ ॥ 


मातुमानाभिनिष्पत्तिनिष्पन्ने मेयमेति तत्‌ ॥ 
र मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ ३० ॥ 
> ड आ ह वार्तिककारके वचनको कहते हैं कि अधिष्ठानसाहत बुद्धिमे स्थित 
_ गचचेदाभा अमाता ( ज्ञाता ) उससे मानकी निष्पत्ति अथात्र आमास 
साईत अंत;करणक्ी उसत्ति होती है और उतपन्न इआ वह मेय मानमे प्राप्त हो 
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'अकरणम्‌ ४ ] भाषार्टामकासमत्रा । ( ७७ } 
”,.. जाता है अर्थात्‌ घर आदि रूप हो जाता है और वह मान भी मेय (अमेय) से संबद्ध 
इआ भयक समान आकारका मत्तीत होता है ॥ ३० ॥ ह 


सत्येवं विषयो द्वौ स्तो घरी मृन्मयधीमयौ ॥ ` 
मृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिभास्यस्तु धीमयः ॥३१ ॥ 

। इस मकार हनेसे दो कारके विषय हुए एक मून्मय ( मिट्टीका ) दूसरा . 

घीमय ( बुद्धिस्थ ) उन दोनोंमे मून्मय घट प्रमाणसे मेग्न होता (ज्ञात ) है 
` ओर जो घट घीमय है वह साक्षीसे भासने योग्य होता है अथोत््‌ उसे साक्षी जानता 

है। इससे यहां यह शंका न करनी कि मिद्चके वटक तुल्य मनोमग्र घटको वही मन 

अहण नहीं करसकता थर दूसरा कोई आहक़ है नहीं इससे मनोसयक्री सिटि 

न॒ होगी ॥.३१ ॥ द 

अन्वयव्यतिरिकाभ्यां धीमयो जीववैधकृत्‌॥ 
सत्यस्मिन्‌ सुखडुःखे स्तस्तस्मिन्नततति न द्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
|| कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार दो मरकारका द्वेत रहो इनंमें कोन त्यागने 
| योग्यहै और कोन अस्याज्य है यह ज्ञान नहीं हो सक्ता यह शंका करके जीवक 
` रचेद्वेतको त्याज्य मान कर उसे बंधका हेतु कहते हैंकि अन्वय ओर व्यतिरेके. 
 श्चीमय जगत्‌ जीवको बधर्नका कर्ता है क्योंकि इस जावक रचे आतसअपंखक 
विद्यमान -होते सुख दुःख होते हैं और इसके न होनेपर सुख दुःख, दोनों नह 
हते इसका ही नाम अन्वयब्यतिरिक है ॥ ३२॥ 
असत्यपि च बाह्यार्थे स्वादौ बध्यते नरः ॥ 

समाधिस॒प्तिमच्छासु सत्यप्यस्मिन्न बध्यते॥ द॥ ` 
| कदाचित्‌ कहो कि परोत अन्वयन्यतिरक बाहा अरी सने ही आण 
५ सो दीक नही क्योंकि स्वम और स्माति आदिके विषय बाह्य अर्थ हे अधात्‌ अनुकूल 
खी ओर .पतिकूल व्याप्त आदिके पारमार्थेक ( सचे) न 5 हानेपर भी मचुष्य बेघनको 
रात होता है अथांत्‌ उनके झुखदुःसका भक्ता होता है और समाधि ता Eu 
मूच्छाआमे वाह्य विषयके होनेपर भी सुंखबु'ख़रुप बंधनको माप्त नहीं होता इसके | 
बाह्य अर्थे अन्बय व्यतिरेक नहीं हो सकते ॥ ३३१ . 
___ दुरदेशं गते घ्रे जीवस्थेबात्र तत्पिता॥ 
` "विग्रलभकवाक्येन घृते मत्वा प्ररोदिति ॥ ३४ ॥ 










= 


{ ७८) पञ्चदशी- [ द्वैतविवेक-- 


अब मनोमय मपँवक्रो ही . वेधक होनेसे अन्वय व्यतिरेकोंको उदाहरण 
देकर स्पष्ट करते हैं कि दूर देशमें गया इआ पुत्र वहां जीवता भी ह और किसी मिथ्या- 
बादीके तेरा पुत्र मर गया' इस मिथ्याक्चनसे अपने एुत्रको मरा मानकर अपने घरमें 
शयित उप्तका पिता रोदन करता है अर्थात्‌ पिताके मनमें स्थित बही भनके रोदनका 
जनक हुआ वाह्य पुत्र जीवता परदेशम विद्यमान है ॥ ३४॥ 


मृतेऽपि तस्मिन्वातोयामश्जतायां न रोदिति ॥ 
अतः सर्वस्य जीवस्य बंधकृन्मानस जगत्‌ ! ३९ ॥ 


ओर उस पुत्रके . परदेशरमे मरनेपर भी पिता मरनेकी वार्ता न सुने तो 
रोदन न करेगा इससे संपूण जगतको मानस जगत हा बधका कतां हैं ॥ ३९॥ 


विज्ञानवादो बाह्यार्थवैयथ्यात्स्यादिहेति चेत्‌ ॥ 
न हद्याकारमाधातु वाह्यस्यापेक्षितत्त्वतः ॥ ३६॥ 


कदाचित कहो कि मानस जगतको ही बंघका हेतु मानेंगे तो वाह्य, जग- 
त्का सवथा अपलाप ही हो .जायगा इससे सिद्धांतका ही भंग होगा सो ठीक नहीं कि 
बाह्य अर्थके व्यर्थं होनेसे यहां विज्ञानवाद्‌ (ज्ञानरूप जगत्‌ मानना) हो जायगा सो भी 
नहीं क्योंकि यद्यपि मानस प्रपंच ही बंधका हेतु हे तथापि उस मानस प्रपचको बाह्य 
अर्थकी भी अपेक्षा है इससे विज्ञानवादका प्रसंग नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 
. वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्य न वारयितुमीश्महे ॥ 

प्रयोजनमपेक्षेते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७॥ 

कदाचित्‌. कहा कि हृदयम आकार सम्पण करनेके लिये बाह्य पदार्योकी 
जभपेक्षा करनी योग्य नहीं क्‍योंकि पूर्वे २ मानस मअपंचका संस्कार ही उत्तर २ 
` नस प्रपंचका हेतु माननेसे कार्यसिद्धि हो जायगी सो ठीक नहीँ क्योकि धाह्य 
अथे चाहे:व्यथं भी हो परंतु उसका इम वारण (निषेध) करनेको समथ नहीं 
जैसे कि विज्ञानवादी वाह्य अथेका निषेध करते हैं. कदाचित्‌ कहो कि 
« अयोजनश्जुन्य बाह्य अर्थका मानना ही वृथा है सो भी ठीक नहीं क्योंकि मान (प्रमाण) 
-अयोजनकी अपेक्षा नहीं करते यह मर्यादा है अर्थात्‌ प्रमाणके अधीन वस्तुको 
सिद्धि है मयोजनके अधीन नहीं, मानते सिद्ध हुआ पदार्थ प्रयोजनझून्य होनेसे कुछ 
` आसत्‌ नहीं होजाता यह लोकिकवादी मानते है । भावार्थ यह है कि बाह्य व्यथ हो. 












(2 A» (वारण कर सकते परंतु यह मयोदा है कि माने प्रयोजनकी अपेक्षां इस्दुकी . 





है जान सकता है. तिद्वान्त यह हे 


मम भाषाटीकासमेता। ` ( ७९ ) 


बेधश्चेन्मानसद्वेत तन्निरोधेन शाम्यति ॥ 
अभ्यसेद्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद्‌ ॥ ३८॥ 
यहां वादी शंका करता है कि यदि मानस दवेत ( प्रपंच ) बंधनका हेंठ 
है तो उस मनक निरोधरूप योगसे ही उसकी शांति ( नवात्ते ) हो जायगी इससे 
योगका ही अभ्यास करे अहात्ञानसे क्या फल होगा यह तुम कहो अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 


ति ॥ ३८ ॥ 
5 तात्कालिकदवैतशांतावप्यागामिजनिक्षयः ॥ 7 
ज्ञानं विना न स्यादिति वेदांतडिडिमः॥ ३९ | 
योगसे द्वेतकी शांति तात्काठिकी होगी वा आत्यातिकी ( सबेथा) इस 
'विकलपमें प्रथमका स्वीकार करके दूसेर पक्ष दूषण देते हें कि तत्कालके ट्वैतकी 
शांति होनेपर भी भविष्यत्कालके द्वेतकी उत्पत्तिका नाश ब्रहज्ञानके विना नही हो 
सकता यह वेदांतका डिंडिम ( घोष वा ढेडोरा ) है क्योंकि ये थ्ीत ब्क्मज्ञानसे ही 
बधक्रा नाश >न्वय व्यातिरेकसे कहती है कि देव ( अह )को जानकर सब बघ 
नसे छूटता है शिव(सुखरूप ब्रह्मेको जानकर अस्यत झांतिकों ग्राप्त होता है ओर जब 
चर्म के समान आकारको मनुष्य लपेटते हैं तव { मरणके समयमे ) देवके विना ज्ञान 
भी दुःखका अंत हों जायगा अथांत्‌ मरनेपर संसारके दुश्ख मतीत न होंगे परंतु 
समैथा दुःखका नाश ब्रहमज्ञानसे ही होता है। भावार्थ सह है कि योगसे तस्कालकेद्वेतका 
नाश हो भी जाय पर भविष्यकालके द्वेतका नारा अहाज्ञान बिना नहीं होता यह 
'वेदांतका सिद्धांत है ॥ ३९ ॥ द्रे #ः 
अनह वेते तस्य मृषात्मताम्‌ . 
बुद्धा ब्रह्माद्वयं बोद्ध शक्यं गस्त्वैक्यवादिनः ॥ ४० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बाह्य दवेतकी निवृत्तिके विना आद्वितीय अझज्ञान नहीं 


. होगा सो टीक नहीं क्योंकि इश्वरके रचे दवेतक्ी निद्वातिके विना भी उसको मिथ्या 


रूप जानकर अट्रैतवादी अर्थाद्‌ एक वस्तुरूष अझका ज्ञाता अद्वितीय ऋष्मको 
कि अहात्ञानमें दतक मिथ्यात्वनिश्चप हेतु दे सरेषा 


निवात्त नदी ॥ ४० ॥ 
प्रये तन्निवृत्तौ तु गरुशा्रायमावतः। || 
विरोधिद्रेताभावेऽपि न शक्यं बोद्धमद्व्यम्‌॥ ४१ ॥ 


७ पभ ONS gw ba ७ दर वेष्टय ति 
ज्ञास्वा दवे मुच्यते समपारौश्ञोत्वाः शिवं झांतिमत्पंतमोति ॥ यदा चमेवदाकाशं वेष्टयति हि 
:मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यांतो मषिष्यति ॥ ३. द 








( ८० के पञ्चदशी- [ द्वैत॒विवेक- 


कदाचित्‌ कहो कि द्वेतका भिथ्यात्वज्ञान अझ ( अद्वैत ) ज्ञानका हेतु नहीं 
केन्तु द्वेतका निषेध ही है सो भी ठीक नहीं क्यांके प्रघ अवस्यामे द्वेतकी निवृत्ति 
हानेपर भी अंद्वेतका विरोधी जो दवेत उसका अभाव अर्थात्‌ निवारण होनेपर भी झुर 
ओर शाखत्र आदि जो ज्ञानके साधन हैं उनके अभावे अद्रेत बस्तुको कोई नहीं जान: 
सकता इसे द्वेतका निवारण अंद्वेत बल्नज्ञानका हेतु नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥ 


अबाधकं साधकं च द्वेतमीश्वरनिमेतम्‌ ॥ 


अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तदिष्यते कुतः ॥ ४२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि द्वेतके रहते किस प्रकार अंद्रेतका ज्ञान होगा सो ठीक 
नहीं ईश्वरको रचा हुआ द्वेत अवाधक है क्योंकि उसके मिथ्यात्वज्ञानसे ही अद्वैत ज्ञान 
हों सकता हे इससे उसके माननेमें कोई बाधा नहीं और युरु शार आहिरूप जो द्वेत - 
इ वह ज्ञानका साधन होनेसे आकाश आदिरूप साधक द्वेत दूर करनेको अझ 
-क् हे इससे अबाघक ओर साधकरूप इश्वरका रचा दो प्रकारका जो द्वेत हे उसका 
द्वेष क्यों करते हो अथात्‌ उसके रइनेसे हमारी कुछ हानि नहीं हमें ब्रह्मज्ञानसे 
अयोजन है ॥ ४२ ॥ 


जीवद्रेतं तु शा्रीयमशास्रीयमिति द्विषा ॥ 


उपांददीत शास्रीयमा तत्त्वस्यावबोधनात्‌ ॥ ४३॥ | 
अब जीवके रचे द्रेतका विभाग करते हैं कि जीवका रचा झाख्रोक्त और 
अाञ्रोक्त भेदसे दो मकारका द्रेत है । उन दोनोंमें शास्त्रीय दवैतको तो तबतक 
स्वीकार कर छे .जबतक अंद्वेतका ज्ञान न हो ॥ ४३ ॥ 


आंत्मब्रह्विचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्‌॥ 


बुद्धे तत्त्वे तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

 - अब शालीय द्वतको कहते दै~कि आत्मस्वरूप ब्रह्मका जो श्रवण आदि विचार 

FR बह शास्त्रीय मानत जगत्‌ है तस्वज्ञान होनेपर वह भी श्रत्तिक्की आज्ञासे स्पागनं याग्य 
कदाचित्‌ कोई कहे कि शयन, ओर मरणपर्यत्तके कालको वेदान्तकी चिन्तासे 

व्यतीत करे-इस वाकयकी क्या गति होगी सो ठीक महीं क्योंकि इसी वाक्य- 





त डा अछ जा किचित्‌ भी काम आदिके अवसर देनेका निषेध करंता हे उसके 
' छछ्येहीयहृवाक्य है छुछ इस रिये नहीं है कि अद्वैत अबस्यामे भी वेदान्तकाः 
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| योग्य है क्योंकि नित्यानित्यपिवेकरूप जो अहयज्ञानके साधनः है ` उनमें शांवि और 
|. समाधि दोनों कारण भी सुने हैं अथांत् इनसे भी अह्ज्ञान होता है.॥ ९० ॥॥ 





अकरणम ४ | भाषाटीकासमेता । (८२) 


शाक्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुगः ॥ 
परम ब्रहम विज्ञाय उर्कावत्तान्यथोत्सृजित्‌ ॥ ४५ ॥ 2 
अथमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ॥ 

` पछालमिव थान्यार्थी त्यजेद्‌ ेथमशेषतः ॥४६॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्रह्मणः ॥ 
नाइः्यायाङ्इञ्छब्दान्वाचो विग्लापने हि तत्‌ ॥:४७॥ 


बुद्विमान्‌ मनुष्य शा्रोको पढ़कर और वारंवार उनका अभ्यास करके पर- 


अल्लज्ञानके अनन्तर उनको उल्काके समान त्याग दे; ज्ञान विज्ञानमें तत्पर बुद्धिमान 


मनुष्य उन सब अंथाको इस मकार त्याग दे कि जैसे धान्यक्रा अथी पलालको त्याग 
देता है धीर ब्राह्मण उसी बह्मको जानकर स्थिर बुद्धि करे और बहुत शब्दोंका उच्चा-. 
रणन करे क्योंकि वह वाणीका विग्लापन (नाशन) है । ये सब श्रियां तस्वज्ञानके. 
अनन्तर शास्रके त्यागको कहती हैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७॥ . 


तमेवैकं विजानीथ न्या वाचो विसुंचधः॥ ` 
यच्छद्वाङ्घनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्व॒तयः स्फुराः ॥ ४८॥ 
क्योंकि उसी एक अह्मको ठुम जानो और अन्य वाणियोंको' छोड दो.बुद्विमान 


~ अए७ 


मनुष्यः वाणी और मन इन दोनोंको वशमें रके इत्यादि शरुतियोमें अकट रीतिसे. 


आखोंका ज्ञानके अनंतर त्याग लिखा है। ४८ ॥ . 
अशास्रीयमपि द्वत तीन मंदमिति द्विधा ॥ 
कामक्रोधादिकं तीव्रे मनोसज्यं तथेतरत्‌॥ ४९॥ 


. और अंझखीय भी दैत तीव्र और मंद भेदे दो प्रकारका है-उनमें काम ऋषध. 


आदि तीव्र ( भयानक) और मनोराज्य मद्रूप दे॥ ४९॥ ` 


उभयं तत्त्ववोधात्‌ प्राङ्‌ निवार्य बोधसिद्धये ॥ | 
शमः संमाहितत्वं च साधनेषु श॒तं यंतः॥ ९० ॥ 





ये दोनों भी द्वैत-बोध (ज्ञान ) सिद्धिके लिये तसज्ञानसे पहले: निवारण. करने 





६८२) ` पश्चदृशी- [ द्वेतविवेक- 
बोधाइध्व च तद्धेयं जीवन्स॒क्तिमसिछ्यये । 
कामादिक्कैशबंघेन युक्तस्य नदि झुक्तता ॥ ७ ॥ 

कदाचित्‌ कोई कहे कि वोधसे पहछे त्यागने योग्य दें तो उत्तरकाळमे इनका 
स्वीकार हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि बोधकं अनंतर भी ग जीबन्छुक्तिकें लिये 


[ 


त्यागने योग्य हैं क्योंकि काम कोथ आदि कडेशसे जो बेधा मनुष्य है वह सुक्त नहीं 


. हों सकता॥ ११॥ Eo 
` जावन्धुकतिरियं मा इनन्माभाे तव कृती ॥ 
तहि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वगेमातरात्क्ृती भवान्‌ ॥ ९९ ॥ 


कदाचित्‌ शंका करो कि जन्म आदि ससारसे जिसका उद्विस चित्त है वह आंत्ये- 
तिक पुरुषायरूप विदेहस॒क्तिसे ही पूर्ण हो जायगा तो देहपातपयन्‍त जो स्थिर रई 
. उस जीवन्म॒क्तिका क्या प्रयोजन है अथात्‌ जीबन्सुक्ति मत हो;जन्मके अभावन ह 
ताथ हैं एसा कहोगे तो इस छोकके भेगगोंकी निववत्तिके भयसे तुमने जीवन्छुक्तिका 
त्याग किया तो परछोकके भोगोंकी निडृत्तिके भयसे विदेइसुत् भी आपको त्यागने 
योग्य हो जायगी इससे आपको तो जन्मका भी स्वीकार रहे और ख्वगेमात्रकी 
प्राप्तिसे ही अपने आपेको कृताथ माना ॥ ५२॥ 
क्षयातिशयदोषेण स्वो हेयो यवा तदा । 
` स्वयं दोषतमात्माऽयं कामादिः कि नहीयते॥ 5 
` कदाचित्‌ करे कि क्षय और अतिशयके दोपे अर्थात्‌ नष्ट होना ओर आविक्य 
रूपसे स्वरी त्यागने योग्य है तो स्ययथ् अत्य दूषितरूप काम आदिको त्यत्मने 
द योग्य क्यों नहीं मानते ॥ «३ ॥ | 
[ ., तत्त्वे बुद्धाऽप कामादीन्निःशेषं न जहासि चत्‌ ॥ 
| यथेष्टाचरणं ते स्यात्कमैशाख्रातिलंिन ९2४ 
ददित कहो कि वेराग्यके संपादने अस्मत - अनक देठ काम 
आदिद्षा त्याग है, इस छी ममे भोगे देतु काम आर्दके स्वकारमें कया दे॥ हे 
.... सो ठीक नहीं क्योंकि यदि आप तंखकी जानकर भी निरशेष ( सबेथा ) काम 
... आदिको नहीं ल्यागोग तो कर्मशास्त्र ( विधिनिषेध ) के. अतिेघनकर्ता आरसे 
ग्रथेशचरण (इच्छाके अनुप्तार) होगा ॥ ५४ | : 
८बुद्वाट्वेतस्वतत्वस्य यथदाचरण ae sid oo 
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भरकरणम्‌ ४ ] भाषाटीकासमेता । (८३) 


_ और जाना है अद्वैत अझका तत्त जिसने ऐसा मनुष्प भी यदि यथेष्टाचरण 
करे तो शवान और तस्वज्ञानी इन दोनोंका अशुद्ध पदार्थोके भक्षण कोन भेद 
होगा अयात्‌ यथेष्टाचारी भी अशुद्ध पदार्थका भक्षण करे तो उसका ऊत्तेतत कौनसा 


` 


अत्तर है ॥ ९५ ॥ xX 
बोधात्पुरा मनोदोषमात्रात्झिश्रास्यथाऽुना ॥ 
अराषलोकनिदा चेत्यहो ते बोधवैभवम्‌ ॥ ५६॥ 

ज्ञनसे पूर्व काम कोथ आदि चित्तके दोषोंका शै आपको केश था और 
अव तो संपूर्ण जगत्‌की निदाको भी सहोगे यह आपके बोधका वैभव ! आश्चर्य है 
विड़राहादितुल्यत्वं मा कांत्षीस्तत्त्वविद्भवान्‌॥ 


CQ 


सवेधीदोषसत्यागाछोकैः पूज्यस्व देववत्‌ ॥ «७ ॥ 


जिपते तू तचका ज्ञाता है ` इसके विद्रोह आदिके तुल्य होनेकी आकांक्षा 
भत कर किन्तु संपूर्ण बुद्धिके दोषोके भी प्रकार त्यागे जगतमे देवताओके 
समान पूजाको प्राप्त हो ॥ ५७ ॥ | ० ह 


काम्यादिदोषहष्टयाद्याः कामादित्यागहेतवः ॥ | 
प्रसिद्वा मोक्षशा्रेु तानन्विष्य सुखी भव ॥ ९८॥ | 
अब उनके स्पागा उपाय कहते हैं कि कामनाके विषय स्रङू चंदन आदि 
जो हे उनके जो अनित्यत्व आदि दोष उनके दोषोंका दसन हे आदि 
जिनके ऐसे जो कोपस्परूपके विचार आदि हैं वें काम आदिके गमे हेतु हैं ये 
सब मोक्षशात्र ( बेदांत ) मैं अत्तिद्न हैं उनका तू अन्वेषण ( हना ) कर और 
सुखको प्राप्त हो ॥ ५८ ॥ २६ 


त्यज्यतामेष कामादिभनोराज्ये तु का क्षतिः ॥ 
अशेषदोषबीजलात्क्षतिन गवतेरिता ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इत काम आदिकों त्याग दे। मनोराज्य तो निदोंष है इसे | 
.उत्तके स्वीकार कानेमें क्या हानि है सो ठकि नश क्योकि संपूर्ण दोषोंका बीळ | : 
होनेसे मनोराज्यके मानने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णबंद्रने हानि कही br अथोत्‌ बह | 
यद्यापे साक्षात्‌ अनया हेतु नहीं है तथापि प'ंपरासे अनर्थे हेतु हेनिसे त्यागने | 
CRE ON आर 
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(८४) | : पञ्चदशाः [ देतशबिविक-- 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥ | 
संगात्संजायते कामः कामात्कोषोऽभिजायत ॥ ६० ॥ 
जिससे परंपरासे मनोराज्य अनर्थका हेतु है उस भंगवानके. वाक्यको कहते हैं 
'के विषयोका ध्यान करते हुए पुरुषका विषयोमें संग होजाता है और संगत कामना 
होती है और कामनासे क्रोध हो जाता है ॥ ६०॥ 
४शक्य जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाचितः ॥ ८८ 
` सुसंपादः क्रमात्सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६३ ॥ 
निर्विकल्पसमाधिसे मनोराज्यको जीत सकते हैँ और वह नि\कर्पसमाथि 
अथात्‌ अंदेत जहामें चित्तकी स्थिरता भी संविकलप बहाम समाधिसे भले प्रकार 
हो सकती हे॥ ६१॥ . | 
४ बुद्धतत्त्वेन धीदोषश्चन्येनेकांतवासिना ॥ ,/ 
दी ग्रणवसुच्ाये मनोराज्ये विजीयते ॥ ६२ | 
कदाचित्‌ कोरे कहें कि अष्टांगयोगसे जो . युक्त है अथात्‌ धारणा आदि 
योगके अंगोंमे प्रवीण हैः उसकोः :मनोराज्यकाः, जय रहे. जो अष्टांगयोगी नहीं है 
उसकी -कया गति. ( उपायः). है, सो: ठीक. नहीं क्योंकि जेसने तस्बको जान छिया 
अथीत आत्मा और हाकी ` एकताका निश्चय कर लिया और काम क्रोध आदे 
दके कोषोसे जोर हित हें और एकांततस्थानका निवासी हो ऐसा इरुष दीवस्वरसे 
: आकारका उच्चारणः करके मनोराज्यकों जीत लेता हैः॥ ६२ ॥ | 
` जिते तस्समिन्ृत्तिश्ुन्य मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ ॥ 
एतत्पदे वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम्‌ ॥ ६३.॥ 
र अव मनोराज्यके.जयका फल कहते हैं कि मनोराज्यके जीतने पर मेन ब्वात्तिः 
यासे झून्य होकर मूककें, समान -टिकता है : अर्थात्‌ वाणीके सब व्यवहारोंसे रहित हो 
जाता है यही पद अर्थात्‌ मन्ोराजयके जीतनेका अकार वासिजीने रामचंदरके भा 
बहुधा: वणेन किया है॥ ६३.॥. ` 
हयं नास्तीति, बोवेनः मसो हश्यमाजनम्‌॥ 
संपन्न चेत्तदुत्पन्ना परा निङ्राणनिइृतिः॥ दकेन 
55022 व वसिष्ठनीक वचनको ही कहते हैं. कि हस्य जगत्‌ नहीं हैः इसःबोधसे अथच 
. (नेई ननास्ति किंचन) इस श्चुत पेदा हुए ज्ञानके बढ़से जब इस्पके अथाठ, 





आजा इः] ` भषाटीकासमेता । (८९) 


द्वितीय बरहमसे भिन्न जगत्के अमावका ज्ञान भले प्रकार हो गया तो उस ज्ञानसें 
परम निर्दाण खुखकी आसति जो सबसे उत्तम है वह हो जाती है अर्थात्‌ सबपे 
श्रेष्ठ मोक्षसुख हुआ यह ज्ञान होजाता है॥ ६४॥ ' 


विचारितमलं शास्रे चिरुद्राहितंः मिथः ॥ 
सत्यक्तवासनान्मोनाइते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ओर चाहे अद्वैतशाखका पूर्ण रीतिसे विचार! किया हो और चाहे झुर 


शिष्य आद्‌ परंपरासे चिरकालतक उपदेश किया हो उन सबके करनेसे यही निश्चय 
होता है कि त्याग दी है वासना जिसने ऐसे मनके मोन रहनेसे दूसरा पद उत्तम नहीं 


है अर्थात्‌ मोन सर्वोत्तम है ॥ ६६॥ 
विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कमणा भोगदायिना ॥ 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपाटवात्‌ ॥ ६६ ॥ 


इस ` मकार संपन्न हुए चित्तका कदाचित आर्धवश जो विक्षेप उसके न 
होनेमें उपायको कहते हैं यादे बुद्धि भी कदाचित्‌ भोगके दाता कमेसे विक्षेपकों आप्त 


हो जाय अर्थात्‌ डिग जाय तो उसी समय अभ्यासकी इढतासे समाहित ( स्थिर ) २ 


हो जाती है ॥ ६६ ॥ | | 
. विक्षपो यस्य नास्त्यस्य वित्त्वं न मन्यते ॥ | 
बह्लेवायमिति प्राइम्रेनयः पारदशिनः ॥ ६७॥ ` « 


अब जिसका चित्त. संदेव विक्षेपसे रहित रहता. है वह यथाथ अहाज्ञानी भी 
नहीं है इस वातको दिखाते हैँ।कि जिसको विक्षेप नहीं है उसको अझङ्ञानी नहीं 


मानते फिलु यह ब्रह्म ही है इस मकार उस (अह्मज्ञानी)कों पारदर्शी अथात्‌ वेदां _ 


तशास्रके पारगामी आचार्य ब्रह्मज्ञानी जन कहते हैं ॥ ६७॥ 
05 र गने ° केव | | 

_ /दशनादशेने हित्वा स्वयं केवलहूपतः ॥ 
` यर्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ ब्रह्म न बरह्मवित्स्वयस्‌॥ ६८॥ | 


| इसमें भी वसिष्ठजीके वचनकाःउदाहरण देते हे कि जो सचुष्ष र हमको जानता 
हूँ में जहाको नहीं जानता इन; दोनों. ब्यवहारोंकोी त्यागकर स्वयस्‌ अद्वितीय अह्म- 


रूपसे टिकता है वह स्वयं जह ही है नहा ज्ञाता नहीं है अथात्‌ जहासे अभिन्न है६८ | 





(८६३) पश्चद्‌शी- [द्वेतविवेक-० ४ }: 


जीवन्सुक्तेः प्रा काष्ठा जीवद्वेतविवर्जनात्‌ ॥ 
लभ्यतेऽसावतोऽत्रेदमीशद्वैताद्विविचितस्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरिब्राजकाचायकश्रीभारतीतीर्थे- 
: विद्यारण्यमुनिवर्यकृतंद्रेतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
` यह पूवोक्त प्रकारकी जो जीन्मुक्तिकी परा काष्ठा है. अर्थात्‌ सबसे उत्तम 
अतभूमि है वह जीवका जो द्वेत ( मनोमय प्रषंच ) उसके त्यागसे प्राप्त होती है इस 
कारण यहां जीवद्वैतका इंश्वरके रचे देतसे विवेक किया है अर्थात्‌ दोनों एथक २. 
दिखा दियें हैं ॥ ६९ ॥ | 
` इति पं० मि हिरचंद्रक्ृतभाषोद्तिसहितविधारण्य्निरचित- 
पंचद्इ्यां द्वेततविवेकः समाप्तः ॥ ४॥ 


इति द्वेतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥. 





अथ महावाक्यविविकप्रकरणस्‌ ५. 


— NNSA ST: 


येनेक्षते शृणोतीदं जित्रति व्याकरोति च ॥ 
स्वाद्र्सादू विजानाति तत्परज्ञानघुदीरितम्‌ ॥ १ ॥ 


मुसुक्षको मोक्षके साथन जअझज्ञानकी सिद्विके लिये प्रसिद्ध जो चारों 
महावाक्य हैं उनका मसे अर्थ निरूपण करनेके लिये परमद्याड आचार्य प्रथम 
ऐतरेय आरण्यकका जो “ज्ञानं अझ” यह महावाक्य उसके मञ्ञानशन्दुका अर्थ 
कहते हैं कि जिस चक्षु आदि इंद्रियके द्वारा बाहर निकले अंतःकरणको दइत्तिसे उप- 
हित (युक्त) चेतन्यसे दर्शनके योग्य रूप आदिको पुरुष देखता है औरबैसे शी श्रेत्रके 
द्वारा निकळे जिस पूर्वोक्त चैतन्यसे शब्दोंको सुनता है और वैसे ही घ्राणके दवारा 
निकले जिस पूर्वोक्त चेतन्यंसे गंधके समूहको संघता है और जिस वाळ इंदरियसे युक्त | 
चेतन्यसे शब्दोंके समूहको उच्चारण करता हैं और रसना इद्वियद्वारा बाहर निकले... 
जिस चेतन्यसे स्वाद ओर अस्वाड रसको जानता है, यहां च शब्द अनुक्तके भी अह- 
णके लिये है अर्थात्‌ संपूर्ण इंद्रिय और अंतःकरणकी ब्रत्तियांसे उपलक्षित ( जानने 
योग्य ) जो चैतन्य है उसको ही यहां मज्ञान कहते हैं । इस छोकसे ( थेन वा पश्यति 
सवाणि ) इस तकका अर्थे .संक्षेपत्ते कह्ष मावार्थं यह है कि जिससे देखे,सुने, संब 
उच्चारण करे और स्वादु अस्वादु रसको जाने उसे प्रज्ञान कहते है। १॥ 


चतुसुखेबरदेवेषु मचुख्याश्वगवादिषु॥ | 
चैतन्यमेक॑ ब्रहातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥ 


अब पूवोक्त प्रकार मज्ञानशम्दके अथेको कहकर अझशन्दका अथे 
कहते हैं कि झा, इंद और देवता जो उत्तम हैं और जो मचुष्य आदि मध्यम टँ - 
और अश्व, गो आदि जो अधम हैं उन सब देहधारियोम और आकाश आदि 
भूतामें जो जगत्के जन्म आदिका हेठु एक चैतन्य पूर्ण है वही बहम है इस 
छोकसे “एष - म एष इद्रः इत्यादे और “ज्ञा तिष्ठा" इस पथेतका अथे. 
इक्षपसे दिखाया । इस मकार पदार्थको कहकर वाक्याथ कहते हें कि जिससे. 


संपूर्ण पदा्थोमें स्थित अज्ञानजह्न ३ इससे मुझमें स्थित भी अज्ञान हम ही है क्योकि. 





( ८८ ) पश्चदशा- [ महावाक्यविवेक-- 


वत्र बह्मरूप तस्व कोई विशेषता नहीं है। भावार्थ यह है कि जव ब्रहझा इंद्र 
देवता अश्व गो आदिम एक चतन्य ब्रह्म हे तो सुझम भी प्रज्ञान रूप ब्रह्म हे ॥२॥ 


परिएणः परात्मास्मिन्देहे विद्याधिकारिणि ॥ 
बुद्धः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्रहमितीयते ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार ऋग्वेदकी झाखाके महाबाक्यका अथ निरूपण करके यजुःशाखा- 
ओके मध्यमें बृहदारण्यक उपनिषदमे लिखे “ अहं हझास्मि'' इस महावाक्यका 
अर्थं गट करनेके लिये अहं शब्दका अथ कहते है कि इस मायासे कलिपत जंगतूम 
ओर विद्याका अधिकारी अथात शम दम आदिसे युक्त होकर विद्या ( त्ह्यज्ञान ) 
संपादन करने योग्य ओर श्रवण मनन आदि जिसमें हो सकं ऐसे इस मनुष्य आदि 
शरीरम बुद्धि अथात्‌ बुद्धिस उपलक्षित सुक्ष्मशरीरका साक्षी होकर अथात्‌ विकारी 
रूपसे प्रकाशक होकर टिका हुआ. जो परिपूणरूप परात्मा प्रकाशन है वह अह 
ब्द्का अर्थे है अथात्‌ उसको ही लक्षणावृत्तिसे अह शब्द कहता है :! मावाथ यह है 
कि इस ज्ञानके अधिकारी देहमें जो व्यापकरूप परमात्मा बुद्धिके साक्षीरूपस टिक 
कर प्रकाशमान है बही अहेशान्इका अथ है ॥ ३ ॥ 


स्वतः पूणः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वणितः ॥ 
अस्मीत्येक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
अब अझ शब्दके अर्थको कहते हैं कि स्बरूपसे जो पूर्ण अर्थात्‌ देश,काल, . 


` जस्तु इनके परिच्छेदे शून्य पूर्वोक्त परमात्मा है वही इस पूर्वोक्त महावाक्यर्मे अहम 


झब्द्से कहा जाता है अर्थात लक्षणसे वर्णन किया हे और इसी वाक्यके ( अस्मिं ५ 
षद्स दोनों पदके सामानाबिकरण्य भाव (एक अर्थको ही कहना ) से जवि बह्मकी 





` 'एकताका वोध होता है इससे में अहा हूँ 'यह उक्त महावाक्यका अर्थ है ॥ ४ ॥ 


एकमेवाद्वितीयं संत्रामरूपविवाजतम्‌ ॥ 








. अब ले छांदोग्य श्रातिमे पढे ( तस्वमति ) इस महावाक्यका अर्थ प्रकाश 








gi RIE ;  भाषाटीकासमेता । (८९) 


तथाल है अर्थात्‌ वह स्वगत आदि भेदसे झून्य सत्रूप ही है इसको लक्षणातृत्तिसे . 


तत्पद्‌ कहता है । भावार्थ यह है कै जो सत्‌ जहा सष्टिते पहले एक अद्वितीय नाम 
-रूपसे विवर्जित है अब सष्टिके समय भी वह वैसा ही नाम रूपसे रहित है यह 
ततूपदका अर्थ है ॥ ५ ॥ 
ओतुर्देिंद्रियातीत वरत्वतर त्वंपदेरितम्‌॥ ` 
एकता ग्राह्मतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
अब लेपदका लक्ष्य अर्थ कहते हैं कि श्रोत़ाक अर्थात्‌ श्रवण आदिके 
द्वारा महावाक्यके अर्थका जो ज्ञाता उसके देह इंद्वियोंसे अतीत और स्थूल आदि 


तीनों शरीरोंका साक्षी जे! विलक्षण सत्रूप वस्तु है उसको ही लक्षणाबृत्तिसे खेपद | 


कहता है और इसी वाक्यका 'असि? पद “तत्‌, खम्‌'इन दोनों पदांकी सामानाधिकः 
रण्यसे सिद्ध हुई जो एकता है अथांत दोनों पदोंका एक अह्ारूप अथ है उसको 

सुमुक्षुके अति वोधन करता है इस प्रकार उन दोनों पदांकी एकताको सुसुक्ष जाने 
भावार्थं यह है कि श्रोताके देह इन्द्रियोंसे अतीत वस्तुको खेपदने कहा है और असिं 
'घद्‌ दोनों पदांकी एकताको ग्रहण कराता है इस प्रकार दोनोंकी एकता जाननी ॥६॥ 


स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ ॥ ` 
अहेकारादिदेहांतालत्यगात्मेति गीयते ॥ ७ ॥ 
अत्र कमसे माप्त अथवेण वेदके-“अयमात्मा बह्म'' इस महावाक्यके अर्थका 


व्याख्यान करनेकी इच्छसे प्रथम ( अयम्‌, आत्मा ) इन दो पदोके अर्थको कमसे 
इते हैं कि अयम्‌ यह कहनेसे स्वप्रकाश होनेसे अपरोक्षव्ब( त्यक्ष ) मत( माना ) 


है अर्थात्‌ स्मक्राश अपरोक्ष ये दोनों विशेषण इसलिये हैं कि अदृश्के समान नित्य | 


परोक्ष नहीं है और घड आदिके समान दृश्य नहीं हे कदाचित्‌ कहो कि देह आदिम 
आत्मा शब्दका प्रयोग देखते हैं इससे आत्मा पदके अर्थको कहते है कि अहँकार 
:आण मन हैहय देहपर्यंतसेघातका जो मत्यगात्मा अथांत' साक्षीरूप अंतरात्मा 
है उसको आत्मा कहते हें. भावार्थ यह है कि अयम्‌ इस पदका अथ स्वप्रकाश 


अपरोक्ष है और अहकारसे लेकर देइपर्यंतका जो साक्षी आंतर ( भीतर है ) वह . 


हे 
l= 


आत्मा पदका अर्थ है॥ ७ ॥ 


दश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीयते ॥। | 
ब्रह्मशब्देन तढ़ल्ल स्वम्रकाशात्मूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 





रू ९ ०) | | पञ्चद्‌शी- [ महावाक्यविवेक-प्रकंरणम्‌ ५ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायश्रीभारतीतीर्थविः _ 
बारण्यघुनिवयकृतमहावाक्यविवेकः समाप्तः ॥ 


अह्मशब्दका प्रयोग जाह्मण आदिमें भी देखते हैं उसके निषेधार्थे रह्म शब्दका | 


अथे कहते है कि दालनेके योग्य जो मिथ्यारूप आकाश आद्‌ संपूर्ण जगत्‌ उसका 
जो तस है अर्थात्‌ सबका अधिष्ठान और निषेधक्ी अवधि होनेसे पारमिक ( सच्चा) 
सत चित्‌ आनंदरूप है वह बह्म शब्दसे कहा जाता है और वह पूर्वोक्त अझ स्वमकाझ 


आत्मस्वरूप ६ । भावाथ 
जह्य शब्द कहता है और वह अह स्वप्रकाश आत्मारूप ह॥८॥ 


इति श्री पं० मिहविरचंद्रक्ृतभाषोडृतिसहितश्रीविद्यारण्यसुनिरचित- 
पचदञ्यां महावाक्यवि वकः समाप्त ॥ ६॥ 


इति महावाक्यविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ५ ॥ 





यह है कि दीखते हुए सपूणे जगतूका जो तत्व है उसको. 


अथ चित्रदीपप्रकरणम ६. 


यथा चित्रपटे हष्टमवस्थानां चतुष्टयम्‌ ॥ 


परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्था चतुष्टयम्‌ ॥ १ ॥ 

करनेको इष्ट अंथकी निर्षित्रसमापिके अथै “ परमाअनि” इस पढे 
इष्टद्वताके स्मरणरूप मंगलको करता हुआ आचाय. मनमें यह बिचार करके इस 
अंथको वेदांतका प्रकरण होनेसे बेदांतमे जो बिषय आदि चार अनुबंध होते हैं उनसे. 
ही काम चल जायगा यह समझ कर अर्थात्‌ चारों अनुबंधोंका बणन छोड कर 
अध्यारोप अपवाद्से निष्प्रपंच ( जगतसे भिन्न ह्म ) का प्रपंच ( वर्णन ) कहते हैं 
इस न्यायके अनुसार परमात्माभे आरोप किये जगतकी दृष्टांससाहित स्थितिके मकाः 
रकी प्रतिज्ञा करते हैं कि जैसे चित्रपट ( बल्न ) में वक्ष्यमाण (जो कहेंगे ) चार 


अवस्था देखी हैं इस प्रकार परमात्माम भी वक्षषमाण चार अवस्था जाननी ॥ १७ | 


यथा धौतो घट्टितश्च लांछितो रंजितः पटः ॥ 
चिदंतयामी सूत्रात्मा विराट्‌ चात्मा तथेर्यते ॥ २॥ 
अब उन अवस्याओंको ही [दिखात है क जैसे पट. धोत घट्टित लांछित रंजिद 
अथात्‌ घुला घुटा चिहसहित रंगा होता है अर्थात्‌ एक शी वस्मे चार अवस्था: 
प्रतीत होती हैं इसी प्रकार परमातमामें मी चित, अंतयामी, सूत्रात्मा,विराट्‌ ये चार 
अवस्था जाननी ॥ २ ॥ भ 
स्वतः 'शुओऽप्र धौतः स्याद्वट्टितोऽन्नविलेपनाव्‌ ॥ 
मष्याकारेलाछितः स्याइँजितो वर्णपूरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
अब बसख्ररूप दष्टांतकी चारों अवस्याओंका स्वरूप कमसे दिखाते हैं. 
कि स्वतः शुभ्र ( शुक्ल ) जो हो उसे धौत और अन्नका लेप ( मावा ) जिसमें हो 


वह घट्टित और मषी ( स्याही ) के आकारके जिसस चिह हों मह लांछित और | 


यथोचित वर्णौसे जो पूर्ण हो वह रंजित होता है ॥ ३ ॥ 
स्वतश्निदैतयांमी तु मायावी सूक्ष्मसृष्टितः ॥ 
सूत्रात्मा स्थूलसृष्टयैव विराडित्युच्यते परः ॥ { ४॥ 


अब दार्शौतिक ( आत्मा ) में ह चारों अवस्था ; दिखाते हैं कि परमातमा | 
स्वतः अर्थात्‌ माया और मायाके कार्यसे रहित होनेसे चित्‌ (चेतन ) रूप ड | 





(९२) पश्चदशी- [ चित्रदीप-- 


और मायाके संवेयसे अंतर्यामी कहता है ओर सूदम दष्टिसे अयात्‌ पचीकरणरहित 
आूतोंके कार्य समष्टिरप सूक्ष्म शररिके संवंधसे सूत्रात्मा कहाता हैं और स्थूळ ्टिसे 
अर्थात्‌ पेचीकरण किये भूतोंके काये समाश्रिप स्थूल शररिरूप उपाधेके सवधसे 
विराट्‌ कहाता है॥ ४ ॥ | 

ब्रह्माथाः स्तंबपयताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि 


~ ~ . 
उत्तमाधमभावेत वतते पटचित्रवत्‌ ॥ « ॥ , 
' अव चित्र वखरूप परमातमाके चित्रोको वणेन करते है कि इस परमाव्मान 
उत्तम अघम रूपसे ह्मा आदि स्तेबपर्मैत चेतनरूप प्राणी और गिर नेद! आदि 
जडपदार्थं चित्रपटके समान वतिते हैं अर्थात्‌ ये सव आस्माके चित्र है ॥ ९ ॥ 
Las $ 
चित्रार्पितमनुष्याणां वख्नाभासाः प्रथर्‌ प्रथक्‌ ॥ 
` चित्राधारेण वस्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥ ६॥ 
जहा आदि जगतूक्ा स्यान ia है इसका कारण कहनेके लिप दर्टात 
कहते हैं कि जैसे चित्रमें लिखे इए मनुष्योंके शरीरोपर नानाम्कारक व ध्यक रे 
उछखे जाते हैं और चित्रका आधार जो वख उप्तके समान ही कल्पित किये जाते है 
इससे बख्ाभास (दीखनेमात्र ) कहते हैं क्योंकि उन रंगोंसे. शोत आदिकी निद्वत्त 
नहीं हो सकती ॥ ९ ॥ ॒ 
पृथक्‌-पृथक्‌ चिदाभासाश्चेतन्याध्यस्तदेहिनाम्‌ ॥. 
कहप्यंते जीवनामानो बहुधा ससरंत्यमी ॥ ७ ॥ ह 
_ अब ali कहते हैं कि इसी प्रकार परमात्मामें आरोप किये ' 
देव आदि देहधारी हैं उनके शरीरोके जो जीव नामके थिदामास है.वे भी मत्यक 
« आरीरमें कल्पित हैं औरं पर्वत आदिके इरिरोमे नहीं और ये जीव अनेक मकारसे 
`. अर्थातूदेव मनुष्य आदिरूप शरीरोको मातिसे जन्ममरणरूप संसारको भोगते है; 
 -वरमास्मा नहीं क्‍योंकि वह विकाररहित है ॥ ७ ॥ 
. व्नाभासर्थितान्‌ वर्णोन्‌ यद्ृदाघाखब्रगाद्‌ ॥ 
 (देत्यज्ञास्तथा जीवससार चिद्रते विदुः ॥ ८ ॥- 


` संपूर्ण वादी और लोकिक आत्माको ही संसार होता है, ३ यह जो कहते है उसमें 
है इस बातको दृशंत सहित वर्णन करते हैं कि जैसे मुख अज्ञानी | 
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'अक्रणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (९३) 


चित्रस्थपवेतादीनां वाख्नामासो न लिख्यते॥ 
ष्टिस्थनृत्तिकादीतां चिदाभासस्तथा नहि॥ ९ ॥ 
अब bs नदी आदिकोंमें चिदामासकी कल्पनाके अमावको इषटांत पूर्वक 
वर्णन करते हैं कि असे चित्रमें स्थित पर्वत. आदिकोंका प्रयोजनके अभावसे वखा- 
भास नहीं लिखा जाता है इसी प्रकार सश्मि स्थित मृत्तिका आदिकोंमें मी चिदाभाछ 
नहीं होता ॥ ९ ॥ 


संसारः परमार्थोऽयं समनः स्वात्मवस्तुनि ॥ 
इति आंतिरविद्या स्याद्वि्येषा निवर्तते ॥ १० ॥ 
अब आत्मामं आरोपित संसार, ज्ञानसे निवृत्त होता है इसकी सिद्धिके 
लिये संसारकी मूल जो आविद्या उसको कहते है कि. यह संसार परमाथ ( सचा ) 
हे और आत्मामें लग रदा है इस भ्रांतिको अविद्या कहते हैं-ओर यह अविद्या विद्यासे 
निवत्त होती ६ ॥ १०॥ ` 
आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः ॥ 
इति वोधो भवेद्वा लभ्यतेऽसौ विचारणात्‌. ॥ १३ ॥ 
अब विद्या ओर उसके लाभका : उपाय बणेनं : करतः हें कि आत्माका 
आमास ( चिदामास ) जो जीव उसकोः सेसार हैः वस्तुरूपः आत्मको नहीं दे इस 
ज्ञानको विद्या कहते हैं, इस विद्याका लाभ घिचारसे होताः है ॥ १ १॥ 
सदा विचारयेत्तस्मादू जगजीवपरात्मनः॥ . 
जीवभावजगङ्गावबाधे स्वात्मेवं शिष्यते॥ १२॥. | 
अब जिसका विचार" करे उसका वर्णन. करते हैं कि इससे जगत, जीवक | 
परमात्मा इनका संदैव विचार करे. कदाचित्‌, कहे .किं मोक्षअवस्थामें फलरूफ 
आसा रहता है इसमें आत्माका विचार तो उचित दै और जब और जगतके विचा | 
रका दया प्रयोजन है सो ठीक नहीं क्योंकि जीवभाव आर जगतूभावका के बाघ (निषेध) | 
होनेपर परमातमा ही शेष रह जाता है । भावाथ: द है कि इससे जगत्‌ जीव | 
परमात्मा इनको सदा विचारे क्योंकि जगत्‌ जीव इनके निषेध इोनेपर परमात्मा ही 
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ओष रह जाता दै॥ १२ ॥ 
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थ्यावनिश्चयः॥ ` 
मुच्येतायत्नतो जनः ॥ १३ ॥ 





4९४) पश्नदशी- [दीप 


कदचित्‌ कहो कि क्त विचारसे जीव जगतको प्रतीति न होगी तो व्यवहा- 
रका ही छोप हो जायगा इस शांकाकै दूर करनिके लिये वाधशब्दका अर्थं और उस 
अथङ्गे न माननमे दड कइत्ते'ई कि कुछ जगत ओर जीवकी अप्रतीतिका नाम 
बाध नहीं किंतु उनके मिथ्याखके निश्चयो वाघ कहते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे तो 
सोने ओर सूच्छीमे स्वतः शे -द्वेतकी प्रतीत नहीं होती इससे तसज्ञानके विना ही 
मनुष्य मुक्त हो जायगा ॥ १३॥ 
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः ॥ 
न जगद्विस्म्रतिनो चेजीवन्छुक्तिने संभवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर आत्मा ही शेष रह जाता है इस पूर्वोक्त परमात्माके रोषमें भी परमात्माका 
सत्यत्वानिश्चय अर्थात्‌ परमात्मा सत्य है यह ज्ञान ही लेना कुछ जगतका विस्मरण 
अहीं ऐसा न॑ मानगं तो जीवन्मुक्ति न होंगी ॥ १४ ॥ 
परोक्षा चापरोक्षेति विद्या द्वेवा विचारजा ॥ .// 
तज्रापरोक्षविद्याप्तो विचारोऽयं समाप्यते ॥ १% ॥ 
सदा विचारे इस पूर्वोक्त वचनसे मरणपयंत बिचार पाया इसत विचारको अव- 
धिको कहते हैं कि विचारे पेद इई विद्या परोक्ष अपरोक्ष भेदसे दों प्रकारकी है 
उन दोनांमें अपरोक्ष विद्यासे जो विचार प्राप्त होता है वहां यह विचार समाप्त हो 
जाता है अयात्‌ पुनः विचारकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ १५॥ 
४ अस्ति ब्ल्नेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌ ॥ ८ 
अह बरह्मति चेद्वेद साक्षात्कारः सः उच्यते ॥ ६ ॥ 
अब विचारे उत्पन्न परोक्ष अपरोक्षरूप दोनों विद्याओके स्रूपको कमसे 
कहते हैं कि यदि यह जान लिया कि अहम है तो वह परोक्ष ज्ञान है और यदि अहे बह्म 
६ में ब्रह्म है) यह ज्ञान हो गया तो उसको साक्षात्कार कहते हैं ॥ १६ ॥ 
तत्साक्षात्कारसिद्यथमात्मतत्त्व विविच्यते ॥ 
 गसरनायसवसंसारात्‌ सद्य एव विश्वुच्यते ॥ १७ ॥ 
. अब पृवोक्त आस्माके सक्षात्कारका असाधारण कारण जो आत्मत का 
क्षिक उसकी अतिज्ञ। कते ई कि जिस आसाके साक्षात्कारसे पुरुष शीघ्र ही सक्त 
 इोताहे उक साक्षात्कारं सिद्विरे ठिये आत्मतखका विवेक करते हैं ॥ १७ ॥ 





अकरणम्‌ ६ | भाषाटीक्गासमेता । ( ९५} 


_ चिदात्माकी वास्तविक एकताके निश्चयार्थं व्यवहारदशार्म प्रतीत जाः 
चतन्यका भेद उसको कहते हैं कि जैसे घटाकाझा, महाकारा, जलाकाश, मेघाकाश 
मेदते एक. हो आकाश चार मकारका है इसी प्रकार कूटस्थ, ह्म, जीव, ईस» 
भेदसं एक चित्‌ भी चार प्रकारका है ॥ १८ ॥ 


घरावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः ॥ 


साश्रनक्षत्र आकाशो जलाकाश उदीयेते ॥ १९ ॥ 
अव घटावच्छिन्न ( युक्त.) घटाकाङ और घटसे अनवच्छिन्न महाकाश 
इन दोनों मरसिद्धोंको छोडकर अप्रसिद्ध जलाकाशका वर्णन करते हैं. कि घटवाच्छिन्न 
. आकाइामें जो जल है उसमें प्रतिविवित जो मेघ नक्षत्रों सहित आकाश उसको 


€ 


जलाकाश कहते हे ॥ १९॥ 


महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमंडलमीक्षयते ॥ 
प्रतिबिबतया तत्र मेचाकाशों जले स्थितः ॥ २०॥ 


अब अश्राकाशको कहते हें कि मददाकाशके मध्यमे जो मेघांका मंडल 
{ समूह ) दीखता है उस मेंडलम जो जल है उत्तम ्रतिबिनरूपसे जो स्थित है उसको 
मेघाकाश कहते हैं ॥ २० ॥ हि ' 
मेघांशरूपसुदके तुपाराकारसंस्थितम्‌ ॥ 
तत्र खम्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥ २३ ॥ 
कदाचित कहो कि मेघका जल अप्रत्यक्ष है उसमें आकाशका मतिंबिक 
ऊँसे जाना जायगा सो ठीक नहीं क्‍योंकि यद्यपि. मेघका जल अमकर है तो भी 
ष्टिरूप कायसे मेघे वृष्टिके उपादानकारण सूक्ष्म अवयवरूप जलका अनुमान क्रिया 
` जाता दै और उदकरूप ही हेतुसे उसमें आकाशका अतिविब मी अचुमितहो जायगा 
तके विवादका आश्रय जल आकाशके बिबवा होने योग्य है जळ होनेते घटक 
जळके तुल्य इस अनुमानसे मेघके अंशरूप जहूम भी आकाराका मांचीनब हो सकता 


-े । भावार्थ यह है कि बिंदुओंके आकारसे स्थित जो मेघका अंशरूप जल है उख 


जहमें भी यह आकाझका प्रतिवि जल होनेसे अनुमान किया जाता हे॥२१॥ 
अधिष्ठानतया देइद्रयावच्छिन्नचेतनः ॥ 


कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते॥ २२ ५» 
इस मकार इष्टांतरूप चारों आकाशोंका वर्णन करे दाष्टीतिक्मे सबसे 
` अथम जो कूटस्थ उसका वर्णन करते हैं कि पंचीकरण किये पांचों भूतोके कार्य जो. 
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(९६) पञ्चद्शी- [ चित्रदीप- 


स्थूलसूक्षमरूप और अवियासे कल्पत दोनों शरीरि उनका आधार होनेसै उन दोनोंसे 
अवच्छिन्न जो आत्मा उसको इससे कूटस्थ कहते हैं कि वह कूटके समान निर्विकारः 

` रूपसे स्थित है।भावार्थ यह दै कि अधिष्ठान हानेसे स्थूळ सूकम देहावाच्छिन्न जो चेतन 
है कूटके समान निथिकारतासे स्थित उसको कूटस्थ कहते हं ॥ २२ ॥ 


कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चित्रतिरबिबकः ॥ 
प्राणानां धारणाजीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३॥ 
इस प्रकार कूटस्थृको कहकर कूटस्थमें कल्पित जो बुद्धि उसके मतिबिब 
आवका वर्णन करते हैं कि कूटस्थमें कल्पित बुद्धिमें पड़ा जो 'चितूका मतिबिब 
उसको जीव कहते हैं ओर माणाफे धारणसे उसको जीव कहते हैं और अविकारी 
कूटस्थक्ो तो संसार होनेका असंभव है इससे वह जीव ही जन्म्र मरणरूप संसारे 
युक्त होता है॥ २३ ॥ 


जलव्योम्ना चराकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः ॥ 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २४ ॥ 
कदाचित्‌ कहों कि जीवसे भिन्न कूटस्थ है तो भासता क्यों नहीं, स 
उक नहीं क्योंकि जैसे जलके आकाइसे संपूर्ण घटकाझा तिरोहित ५ ढका इआ ) 
होता है इसी प्रकार जीवसे कूटस्थ भी आच्छादित होता है इसीको वेदांतशाख्मं 
अन्यान्याध्यास कहते हैं ॥ २४ ॥ | 


अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन ॥ 
अनादिरविवेकोऽयं मूळाविद्यति गम्यताम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अब पूर्वोक्त अध्यासका कारण जो अविद्या उसको कहते हैं कि यह जीव 
कूटस्थसे कदाचित्‌ भी प्रथक्‌ नहीं होता दै इस अनादि अविवेक ( अज्ञान ) कों 
अर्थात्‌ संसारद्शामे दोनोके भेदको मूळा विद्या जानो ॥ २९॥ 


विक्षेपाब्रृतिूपाभ्यां द्विधाउविद्या व्यवस्थिता ॥ 


न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यपादानमाबृतिः ॥ २६ ॥ 
अब अविद्यासे कल्पित जीवको स्पष्ट करनेके लिये अविद्याका. विभाग 
' करते हैं कि.विक्षेप और आतवृतिरूपसे दो अकारकी अविद्या व्यवस्थित है, उनमे 


क न : भासता है और न है इत कथनको आइति ( आवरण ) कहते हैं यह 
. आबरणः ही विक्षेपका हेतु है ॥ २६॥ ` 








bt ti 





अकरणम ६ ] भाषारीकासमेता । | ( ९७१ 
अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते ॥ 
न भाति नारित कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७ ॥ 

अब अविद्या और उसके किये आवरणके होनेमें लोकके; ' अनुभवको प्रमाण 
ऊह है कया तू कूडरथकों जानता है इस मकार विद्वाचका पूछा हुआ अज्ञानी उस 
कूरस्थको भे नहीं जानता इस मकार अज्ञानको जान ( समझ) करकहता है और 
इ अविद्याका अनुभव हे और केवल अज्ञानके अनुभवको ही नहीं कहता अपितु 

. कूरस्थ नहीं है र न भातत ह इस मकार कूरस्यके अमाव और अमान दोर्नोक्ो जान 
कर अज्ञान पूाक्त वचनको कहता है यह आवरणका अनुभव है, इससे अविद्या 
और आवरणके क ही प्रमाण है 
इआ अञ्ञानो डूटस्थको में नहीं जानता इस उत्तरको जो देता है बह कूटस्थ नहीं 
भासता और न है इसको जानकर ही देता है॥ २७ ॥ ee 


स्वप्रकारो कुतोऽविद्या तां विना कथमाब्ृतिः ॥ 


इत्यादितरकेजालानि स्वाउभूतिमरसत्यसौ ॥ २८ ॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि तुम्हारे मतमें आत्मा स्वप्रकाश है तो उसमें 


.. अविदा न होगी क्‍योंकि तेज और अंधकारके समान विरुद्ध स्वभाव होनेते न | 


दोनोंका संबंध नहीं हो सकता और अविद्याके अभाषमें अविद्याके किये आवरणकों 
नहीं कह सकते ओर आवरणके अमाबरमे आवरण है सूल जिसका ऐसा विक्षेप 
न होगा और विक्षेपके अभावे वह अनर्थ होगा जिसकी ज्ञानले निवृत्ति मानते हो 
इससे ज्ञान भी व्यर्थ है फिर ज्ञानका अतिपादक शास्त्र भी अप्रमाण हो जायगा सो 


` ठीक नहीं क्योंकि स्वमकाशमें अविद्या कहां और अविद्याके विना आवरण कह | रु 
इत्याद तकके समूहको पवलाकप्त कहा इआ जो अउभ है वहअस लेता है | 


क्योंकि ष्ट प दाथमे कुछ अनुपपत्ति नहीं होती ऐसा न्याय है ॥ २८ ॥ 
५/ स्वाजुभ्तावविश्वासे तकस्याप्यनवस्थितेः ॥ , . 
कथ वा तार्किकंमन्यस्तत्त्मनिश्चयमाप्व॒यात्‌ ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त तकंके विरोधते अदुभवको आभासमाज्र मानेये 
जो उससे तत्वका निश्चय न होगाःसो ठीक नहीं क्योंकि अनुभवको माण 


ताकिंक न मानेगा तो केवछ निश्चमका अजनक तर्क जो अपने आप स्वीकार किया 








अपने अनुभव ही विश्वास नहीं है तो तकी भी स्थिते नहीं होगी इससे अपनेको 
तार्किक माननेवार्ा किस मकार त्त््वनिश्चयको माप्त होगा अर्थात्‌ 





। भावार्थे यह है कि विद्वानका पूछा . 
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(९८) पञ्चदशी- [ चित्रदीप- 


बुद्ध्यारोहाय तकेश्चेदपेक्षेत तथा सति ॥ 

स्वानुभृत्यनुसारेण तक्यतां मा ङुतक्यताम्‌॥ ३० 
कदाचित्‌ कहो कि अबुभवसे तस्वका निश्चय होता है और अचुभव किये 
यदाथकी यथाथताके लिये तक भी मानने योग्य है सी ठीक नहीं क्योकि यदि बद्धम 
आरोह ( स्थिति) के लिये तझकी अपेक्षा हे तो अपने अबुभवक्ते अनुसार तक 
करो कुतके मत्त करा ॥ ३० ॥ 


स्वानुभूतिरविद्यायामावतो च प्रदाशता ॥ 


' अतः कूव्य्थचेतन्यमविरोधीति तक्‍येताम ॥ ३१ 

. `` अब तके अनुसारी पूर्वोक्त अबुमवका स्मरण दिलाते हैं कि अविद्या और 
आबरणमें जो अपना अनुभव ( अविद्या और आबरणमें जो दिखा आये हैं ) 
उस अबुभवसे ही यह त्क करो कि कूरस्थ ओर चेतन्य इनका परस्पर विरोध 


नहीं ॥ ३१ ॥ 
तच्चेद्र्रियि केनेयमावृति्यवश्चयताम्‌ ॥ 
विवेकस्तु विरोष्यस्यास्तत्त्वज्ञानिनि हृश्यताण्‌ ॥ ३२ 


यदि कूटस्थ और चेतन्यका विरोध हो तो इस आवरणका कीन अडुभव 
. करे अथांतू अविद्यारप आवरणका चेतन्य ही विरोधी हो तो अविद्या प्रतीति 
. ही न हो और इस अविधाक्ा विरोधी विवेक है उस विवेकको तुम तसज्ञानीन देखो 
. स्थथोत्‌ उपीनिषदाके विचार जो ज्ञानवान्‌ है उप्रा जो विवेक उससे ही आदि- 
£ः . झयाकानाश होता है ॥ ३२ 0 
हु अवियाबतकूव्स्थ देहद्वययुता चितिः ॥ 
` ` झुक्तो रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एवं हि ॥ ३३ ॥ 
ह इस प्रकार अविद्याको ओर. आवरणको दिखाकर विक्षेपाध्यासक्ो दिखाते है 
पद द [कि अविद्यासे आबत (ढके) कूउस्थके बिषे जो स्थूळ सूदषम शरीर साहित चिदा” 
ke रे सह शुक्तिम रूप्य ( चांदी ) के समान उस अध्योसको विक्षेपाध्यास कहत है 
थात्‌ ग्रत्यगु आत्माम आरोपण किये स्थूर सूक्ष्म शरारसहित कूटस्थके चिदाभा- 
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अकरणम्‌ ६ ] भाषाद का पम्मेता । (९९) 


_अब इस विसषेपको अध्याससिद्विके छ्यि झुक्तिरजतका जो अध्यास उसकी 
युल्यता दिखाते ह कि जैसे शुक्तिका इद्‌ (यह) अंश अर्यात्‌ नेत्रोंके अमरिम' 
दशम स्थित आर सत्यत्व ये दोनों शुक्तिके रूप रूप्यमें अर्थात्‌" चांदीमें मुः 
व्याक दीखते है इसी प्रकार कूटस्य स्यस्व ( अपनारूप ) औरसतुल्व ( वस्तुता) 

| दी धम्‌ ई य चिदाभासे दीखते हैं यहां विश्षेपशब्दसे चिदाभास 
॥ ३४॥ 5 
' नीलपृडभिकोणत्वं यथा शुक्तो तिरोहितम्‌ ॥ / 
असगानदताद्येवे कूटस्थृऽपि तिरोहितम्‌ ॥ ३५ 4 य 
अब झामान्य अंशकी प्रतीतिको दिखाकर बिशेष अंशोंकी अप्रतीतिसे तुल्पता 
दिखाते है कि जिस अकार शुक्तिके नील पृष्ठ और त्रिकोण ये दो घर्म तिरोहित 
( छिपे ) है इसी मार कूटस्थे भी असंग और आनदंरूप दोनों घम तिरोहित हैं | 
अथात्‌ चिदाभासमें मतीत नहीं होते ॥ ३६॥ हैः 
आरोपितस्य इष्टते रूप्य नाम यथा तथा 0 ३ 
कूटस्थाध्यस्तविश्षपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३६॥ ट 
अन्य भी तुह्यताको दिखाते हैं: जैसे झक्तिरूप इष्टांतमें आरोप किये पदार्थका 
रूप्य ( चांदी) यह नाम है इसी अकार कूटस्थमें अध्यास किये चिदाभासरू€ 
विक्षेपका भी अहे यह नाम है यह शास्त्रका निश्चय है ॥ २६॥ 
इद्मशं स्वतः पश्यत्‌ रूप्यमित्यमिमन्यते॥ . 
तथा स्वं च स्वतः पश्यन्नहमित्यभिमन्यते ॥ ३७॥ | 
कदाचित्‌ कहो कि दशंतमें नेत्रोके आगे स्थित झक्तिके खंडमे नेत्रका संबं 
होनेपर जैसे यइ रजत है यह शुक्तिसे मिंन्न रजतङ्गा मलिता देखते है वैसे दाष्टाके- | 
कप्रें तो अत्माते भिन्न वस्तुका अभिमान नहीं देखते सो ठीक नहीं क्य कि जसे ` 
मतुष्प स्वयस्‌ इद्म्‌ अंशको देखता हुआ यह रजत है, यह मानता हे इसी कर | 
स्मयंस अपने रूपको देखवा हुआ अहम्‌ यह अभिमान करता हे इससे स्प्रकाश | 

चिदात्माके विषय भी । उससे भिन्न अहम्‌ यह अनिमान देखते हैं इससे दशात्‌ दर्श" ह 

तिककी विषमता नहीं ॥ ३७ ॥ Mr 
इदेत्वप्यते भिन्ने स्जत्वाहतेतथेष्यताम्‌॥ . | 
` , सामान्यं च विशेषश्च छ्युभयत्रापि गम्यते ॥ ३८ ॥ 
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( १०० ) पञ्चदशी- _ [ चित्रदीप- | 


कदाचित्‌ कहों कि स्वयम्‌ अहं शब्दका एक अर्थ है तो इष्टांत और दाष्टातिककी 
दुल्यतता कैसे होगी सो ठीक नहीं क्योकि जैसे इदम्‌ और रूप्य थे दोनों अंश भिन्न 
ई इही प्रकार स्व और अंहंको भी भिन्न मानो क्योंकि सामान्य विशषमावकी 
तीति दोनों स्थानांमें तुल्य है अर्थात्‌ वहां इदस्‌ सामान्य और रूप्य विशेष है ऐसें 
ही यहां स्व सामान्य और अहं विशेष है ॥ ३८ ॥ 
देवदत्तः रवय गच्छेत्त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा ॥ 
` अहं स्वयं न शकनोमीत्यवं लोके प्रयुज्यत ॥ ३९ ॥ 
अब स्वयं शब्दकों सामान्यरूप दिखानेके लिये लौकेक प्रयोगको दिखाते हैं कि 
देवदत्त स्वयं जावे, तू स्वयं देख, में स्तयं समर्थं नहीं, इस मरकर लोकम अयोग 
देखते हैं अर्थात्‌ सामान्यरूप एक ही स्मयं शब्दका देवदत्त. आदि बिशेषाके साथ 
अन्वय देखते हैं ॥ ३९ ॥ 


इद्‌ रूप्यमिदं वस्रमिति यद्वदिदं तथा ॥ 
असी त्वमहमित्येषु स्वयमित्यमिमन्यते ॥ ४० ॥ 


कदाचित्‌ कही कि लोकमें इस मकार रहे इससे किस प्रकार स्वयं शब्दका अथ्‌ 
' सामान्य होगा सो ठीक नहीं क्योंकि जैसे इदं रूप्यम्‌, इदं वख्म्‌ अथोतू यह रूप्य 
दे, यह वस्न है यहां इदंरूप सामान्य है इसी मकार असो, त्वम्‌, अहम ( यह, दू में) 


इनमें मी स्वयम्‌ इस शब्दका प्रयोग मानते हें । इससे इदमू अथके समान, स्वर्ये 
` झच्द्को अर्थ भी सामान्यरूप है ॥ ४० ॥ 


अहंत्वाह्नियतां स्वरं कूटस्थे तेन कि तव ॥ 
स्वयंशब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्‌॥ ४३ ॥ . 


कदाचित कहो कि स्वयम्‌-ओर अहं शब्दका भेद आत्मामं: रहे तथापि कूटस्थ 
आत्मामें क्या आया इस आशयसे वादी पूछता है कि अह शब्दसे स्वशान्दका भेद 
शहें उससे तेरे कूटरथमें क्या सिद्ध होगा! सिद्धांती उत्तर देता दै.कि मेरे मतमें यह 
ड्रोभा कि स्वयं शब्दका अंथ ही कूटस्थ है उससे मिनन नहीं ॥ ५१॥ | 


अन्यत्तवारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्‌ ॥ 
' कूटस्थस्यात्मतां वर्रिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ॥ ४९॥ ` 
_ कदाचित कहो कि. भेदका निषेघक स्वरूप घमं है वह कूटस्थका बाधन 


. करेगा सो ठकि नहीं कयाके भेदका निवारक स्वल है ब्रो. मेदुकी निदि | 
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प्रकरणम्‌ ६ | भाषाटीकासमेता । (६०१३ | 


जो कूटस्थको आत्मा कहता है उपे मतमें वह इष्ट ही हों जायगा अर्थात्‌ जो भेद 
निवात्ते उसको इष्ट थी बह अनायाससे सिद्ध हो जायगी ॥ ४२ ॥ 
स्वयमात्मेति प्योयौ तेन लोके तयोः सह ॥ 
पयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वै चान्यवारकम्‌ ॥४३ ॥ 
हे कदाचित्‌ शका करो कि स्वयेम्‌ ओर आत्मा इन दोनों शब्दोंके स्वयत्त 
र आत्मलवरूप प्रतवीत्तीनमित्त भिन्न भिन्न है इससे गो! अ्च' आदि दब्दोंके समान 


इनका एक अथे नहीं ओर एक अथे न होनेसे स्वयं शब्दका अथे कूटस्थ आत्मा , 


कैसे होगा सो ठीक नहीं स्वयसू आसमा येः दोनों शब्द हस्त और करके समान 
प्याय हैं इसीसे लोकमें इनका संग अयोग नहीं होता इससे सव्व और आत्मत्व ये 
दोनों अन्यके निषेधक हें ॥ ४३॥ | | 
घटः स्वयं न जानातीत्िवं स्वत्वं घटादिषु ॥ 
अचितनेषु इष चत्‌ इृश्यतामात्मसत््वतः॥ ४४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि घट स्वयं नहीं जानता इस प्रकार अचेतन. घड आदिकोंमे 
भी स्वस्वको देखा है इससे स्वयम्‌ आत्मा दोनों एक नहीं हो सकते सो ठीक नही 
वयक घट आदिकोंमे भी प्रकाशमान आत्मरूप चेतन्य हे उसकी सत्तासे 
अचेतनोंमें भी देखा है तो देखो उसके देखनेमे कोई विरोध नहीं ॥ ४४ ॥ 
चेतनाचेतनभिदा कूटस्थात्मङ्कता नहि ॥ 
. कितु बुद्धिकृताभासकृतैवेत्यवृगम्यताम ॥ ४५ ॥ 
कदाचित्‌ कह कि धट आदिकोंमं भी जो आत्मचेतन्यको सानेंगे तो 
चेतन अचेतनके विभागका हेतु कौन होगा सो ठीक नहीं-क्योंकि चेतन ओर 
अचेतनका भेद कूटस्थ और आत्माका किया इआ नहीं कित बुद्धिमें मतिबिम्बित 
चिदाभासका किया है इसको तुम जानो ॥ ४५॥ | 


यथा चेतन आभासः कूटस्थे आंतिकल्पितः ॥ 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥ 8६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि चेतन अचेतनका विभाग चिदाभासकी सत्ता और असत्तासे 
मानोगे तो अचेतनोंमें आत्माकी सत्ताका स्वीकार निष्प्रयोजन हो जायगा 


इस आशकाका उत्तर यह है कि चेतन अचेतन्तक्‌ विभागरा हेतु कूस्थको न्‌ ५ ज 
मानें तो भी अचेतनकी कल्पनाका अधिष्ठान कूटस्य मानना पड़ेगा रस अभिपरायसे 








(१०२) पंञ्चदशी- | ` [चित्रदीप¬ 


कूटंस्थमें घट आदिकोंकी कल्पना और दष्टांताको कहतें हैं कि जैसे कूटस्थमें ही 


~ 


ही 
अमसे चेतनका आमास कल्पित है इसी मकार अचेतन घट आदि भी चेतनमें ही .. 


कल्पत है ॥ ४६ ॥ 
तत्तेदंते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादि ॥ 
सवेत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चत्‌ ॥ ४७॥ 


स्व ओर आत्माको एक माननेमं शक्ता करते ई कि तत्ता ओर इदंता 
(रह और यह) भी स्वत्वके समान त्म्‌ अहम (तू मे) आदिमें सबेत्र अचुगत प्रविष्ट हैं 
इससे उन दोनांको आत्मत्व हो जायगा अंथात वे भी आत्मा मानने चाहियि॥४७॥ 


ते आत्मत्वेऽप्यनुगते तत्तेदते ततस्तयोः ॥ 
आत्मत्वं नेव संभाव्यं सम्यक्त्वादेयेथा तथा ॥ ४८ ॥ 


यूवोक्त शंकाका उत्तर यह दे कि. तत्ता ओर इदंंताको आत्मख्से अधिक 
बृत्ति होनेसे आत्म नहीं हो सकता किन्तु वे तत्ता ओर इदंता स्वस्वके समान त्वम्‌ 
अहम्‌ आदिमें अनुगत हैं अथात्‌ वर्तमान हैं तथापि वे दोनों जैसे बस्‌ अहस्‌ आदिमे 
अनुगत हैं ऐसे ही आत्मखमें भी अनुगत हैं क्योंकि तदू: आत्मचस इदम्‌ आत्मसम 
( वह आत्मत्व यह आत्मत्व ) यह व्यवहार होता है इससे तत्ता इदंताको आत्मलकों 
अपेक्षा अधिकमं वतमान दोनेसे इस प्रकार आत्मारूप नहीं हो सकते जेसे सम्यक्त्व 


अथात्र यह आत्मा सम्यक्‌ ( श्रेष्ठ है और यह असम्यक्‌ हे यहां आस्मामे अङुवत्त- ` 


मान भी सम्यक्स असम्यक्तख आत्मा नहीं हो सकते इसी प्रकार तत्ता ओर इदेता भी 
आत्मा नहीं हो सकते । भावार्थ यह हैकि वे तत्ता इदंता अत्मत्वमें भी वर्तमान 
है इससे वे दोनों सम्यक्क्र आदिके समान आत्मा नहीं हो सकते ॥ ४८ ॥ 


तत्तेदंते स्वतान्यत्वे त्वंताहंते परस्परम्‌ ॥ 


प्रतिद्वद्विया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ४९ ॥ 
अब म्रसगको वातको समाप्त करके फलित दिखानेके लिये लोकम्रीसदि 


. को कहते हैं कि तत्ताके मतिदवंद्वी( प्रतियोगी ) इदंताका जेसे वह यह है और सवत्वकें | 
ह. न अन्यलका जैसे स्वयम्‌ अन्य है और लत्ताके प्रतिद्वंद्वी अहंताका जैसे 
र ई 





खते हें इसमें संशय नहीं ॥ ४९॥ 


+ २६ ऑल 


हैं इस प्रकार जगत्‌में मतिद्वद्वीभावसे प्रयोग देखते हैं अर्थात्‌ इन दो दोका | 





प्रकरणम्‌ दै | भाषारीकासमेता । - (१०३) 


कदाचित्‌ कहो कि जगतर्मे यह असिद्धि रहे प्रकारणमें ( यहां ) कया सिद्ध 
हुआ सो ठीक नहीं क्योंकि अन्यताके पतिद्वेद्ी स्वये शब्दका अथं और लताके 
अहिदेद्वी अहे शब्दका अर्थे जो चिदाभास है वह कूटस्य आस्माके विषय कल्पित ह 
यह तुमे मानों क स्वये कूरस्थ है यह में हुँ ॥ ९० ॥ 


अहंतास्वत्वयोमेंदे छूप्यतेदंतयोरिव॥ | 
स्पष्ठेऽपि मोहमापन्ना एकत्व प्रतिपेदिरे ॥ ९१ ॥ 
कदाचित्‌ केहो कि पूर्वोक्त मक्ारसे जीव कूरस्थका भेद होनेपर भी 
सबको इस ग्रकार ज्ञान क्यों नहीं होता ! इस शकाका उत्तर कहते है कि बुद्धिका 
साक्षी जो कूटस्थ उसका अत्यक्ष बुद्धिति नहीं हो. सकता इससे अहम (में ) इस 
अतीतिस भासते हुए जो जीव और कूटस्थ हैं उनकी एकता अआ्रांतिंस प्रतीत 
होती है कि जैसे शुक्तिके विषय इद्‌ रजतम्‌ (यह रजत है ) यहां रजतपना 
और इदंपनाकी मोहसे एकता भरतीत होती है उसी प्रकार अहंता और स्वलके 
भेदकी स्पष्टता होनेपर भी मोहको प्राप्त इए पुरुष एकताको स्तीकार कर लेते हैं अथात्‌ 
दोनोंको एक मानं लेत ह.। «९ ॥ कट 
तादात्म्याध्यास एवात्र पर्ोक्ताविद्यया इतः ॥ 
अविद्यायां निवृत्तायां तत्काय विनिवतति ॥ ५२॥ 
अब जीव और कूट्स्यको एक माननेके श्रम जों कारण उसको कहते 
. हैं कि जो तादार्य ( एकताका ) अध्यास है बही पूर्वोक्त अनादि अविद्याका किया 
है और ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति होनेपर अविद्याके काथ पूर्वोक्त अध्यापको भीः 
नित्त हो जाती है ॥ ५२ ॥ 
अविद्यावृतितादात्म्ये विधयेव विनश्यतः ॥ 
विक्षेपस्य स्वरूपं ठु प्रारव्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आविद्याका काय जो अध्यास उसकी निद्गत्ति अघिः | 
द्याकी निवृत्तिसे होती है यह नहीं हो सकता क्योंकि अज्ञाने अविद्याकी निब्ृत्ति 


होनेपर भी देह आदि मतीत होते हैं सो मी ठीक नहीं क्योकि एक अविथ्या ही है 
कारण जिनका ऐसे आवरण और तादाहूय ये दोनों तो विद्यासे ही नष्ट होजति रह 
और कर्मतहितं अविद्यासे पैदा हुआ जो विक्षेप ( संसार ) उसका स्वरूप 
तो प्राइन्धके क्षयको देखता दै अर्थात्‌ देह आदि संसार अपने माख्धकमे तक 
देता हे ॥ १३ ॥ | कः x 








( १०४ )  पञ्चद्शी- . [ चित्रदीप-- 


उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्यं अतीक्षते ॥ | 

 इत्याइस्ताककास्तद्वद्स्माकं किन्न संभवेत्‌ ॥ ५४॥ `` 

` कदाचित्‌ कहो कि प्रारब्ध निमित्त कारण है केवर रा अतिया 

उपादानकारणक्े । नाश होनेपर कायलूप देइ आदिक्की स्थिति नहीं हो सके 

सो भी ठीक नहीं क्योंकि अन्य शाख्नवाछे ताकिंक ( नैयायिक ) जैसे यह कहते हैं 

'कि उपादान कारणकी निब्वत्ति होनेपर भी क्षणमात्र कार्की अचुञत्ति ( स्थिति ) 

देखते हैं अथात्‌ क्षणभर कापे बना रहता है इसी मकार हमारे मतमें भी देह आदि 
कार्य बने रंगे ॥ ५४॥ 


% 9 ० न ते रि 

तंतुनां दिनसंख्यानां तेस्ताइङ क्षण इरितः ॥ | 

भमस्यासरूयकल्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यतास्‌ ॥ ९५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि द नैयायिक कार्यकी स्थिति क्षणमात्र मानते हैं चिरकाळ 
तक नही सो भी ठीक नहीं क्योंकि कितनेक दिनोंकी है संख्या ( अल्प ) जिनकी 
- पसे तेतुओंका क्षण भी उतना शी कहा हे और असंख्य ,कल्पोंतक है स्थिति जिसकी 
"ऐसा जो भ्रम इसके योग्य ही उसका क्षण यहां मानना इष्ट है अर्थात्‌ अनादि काल- 
से चला आया जो संसार उसके संस्कारके अधीन चिरकालतक अनुवृत्ति इस्‌ 

मकार होती है जैसे कुलालके चक्रका भ्रमण होता रहता है ॥ ५५ ॥ 


` विनाक्षोदक्षमं मानं तेवृथा परिकल्प्यते ॥ र 
` अ्चतियुक्तयञभतिभ्यो वदतां किन्चु दुःशकम्‌ ॥ ९६॥ 


कदाचित्‌ कही कि तार्किकोने जैसा युक्त कहा वेसा ही आफ्ने | 
कहा सो भी ठीक नहीं क्योंकि हमारे और उनके कथनमें यह भेद है कि वे ताकिंक ; 
ह ol विचारके सहने योग्य मान ( प्रमाण ) के विना डूथा ही कल्पना करते हें और | 
. अति युक्ति अनुभवसे कहनेवाले जो हम (वेदांवी ) है उनको कीन बात अशक्य | 
. हैं अथात्‌ हमारे मतमें ‘उसको तवत ही विलंब है जबतर मोक्ष नहीं होता फिर तो 
बह अहारूप हो जाता है? यह श्रुति और चक्रके श्रमणरूप युक्ति और विद्वानोंका 
अभव ये तीन प्रमाण हैं और तार्किकांके मतमें कोई भी प्रमाण नहीं है। भावाथ | 
. यह है कि तार्किक विचार सहत प्रमाणके बिना था कल्पना करते हैं और - 
अत युक्ति अनुभव सहित कहनेवाले हमारे मतमें कौन वस्तु अशकय है अर्थात्‌ नहीं. हा 
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प्करणम ६ | | . भाषादीकासमेता | (१०५) 


आसतां दुस्तार्किकैः साकं विवादः प्रकृत बवे ॥ 
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥ 
दुष्ट जो तर्कं उसके कतां तार्किकोंके संग विवाद र रहे अब प्रकरणका 


वात कहते हैं कि स्व और अहं जो कूटस्थके पारेणामी हैं उनकी एकता अमसे 
सिद्ध ह अथात्‌ अज्ञानसे दोनों एक अतीत होते हैं ॥ ९७॥ 


भ्राम्यते पडितंमन्याः सर्वे लो किकतेथिक्गाः ॥ 
अनाइत्य श्रुति मोख्यांत्केवलां युक्तिमाश्रिताः ॥ ९८ । 
कदाचित्‌ शका ` करो कि कूटस्थ जीवकी एकता रमसे सिद्ध है तो यह 
शत हैं इसको कोई भी नहीं जानते सो भीठकि नहीं क्योंकि सूखंतासे अतिकें 
तात्पर्यकका अनादर करके और अपनेको पडित मानते हुए संपूर्ण लोकिक और 
' तोथेक म जगतके मनुष्प और शास्रे ज्ञाता केवछ युक्तिके श वरे भ्रमको 
आत्त हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ 


पर्वापरपरामशविकलास्तन्र केचन ॥ 


वाक्याभासान स्वस्वपक्ष योजयंत्यप्यलया ॥ «९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि श्जतियोके अर्थकें वक्ता भी कोई २ ऐसे ( इस अकार 2 
क्यों नहीं जानते सो भी ठीक नहीं क्योंकि एवं और अपरके विचारमें व्याकुल हुए 
कोई वेदके ज्ञाता भी उसमें अपने २ पक्षम वाक्पोंके आमास ( नामके वाक्य ) 


को निल होकर युक्त करते हैं अर्थात्‌ घटते हैं और संपूर्ण तियोके अर्थको | 
__ नहो देखते॥ ५९॥ 2 जे कक 


_ कूटस्थादिशरीरांतसघातस्यात्मतां जशुः ॥ | 
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभासमात्रिताः ॥ ६०॥ = 
अब मत्यक्षप्रमाण माननेवाछे स्थ्टल्बाद जो लोकापत उनके पक्षका ही 
प्रथम कहते हैं किं. लोकायत ( नास्तिक) और पामर मनुष्य केबल मत्यक्षाभास 
माणके आश्रयसें कूटश्थ और शरीर पर्मेत संघातको ही आत्मा कहते हैं ॥६० ह 
श्रौतीकत स्वपक्ष ते कोशमन्नमयं तंथा ॥ 
विरोचनस्य सिद्धांत प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे । ६३॥ ` 
और वे ग््यक्षम्रमाणके वादी भी अन्याके मौहनाथ अपने मतको झुति- 


सिद्ध करनंके लिये यह वाक्य भी कहते हैं कि वह यही पुद्ष ( इश्वर ) है जो अन्न- | 
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{ १०६) पञ्चदशी- - [ चित्रदीप-- 
रसमय ( देह ) है इस श्वातिके वाक्यको कहते हैं और विरोचनका जो. यह सिद्धां 


है कि आत्मा ही देहमय है इसको ही ममाण मानते हैं। भावार्थ यह है कि अप्राणकी 
अतिज्ञामात्र करते हैं उपपादन ( कयन ) नहीं कर सकते ॥ ६१ ॥ 


जीवात्मनिगेमे देहमरणस्यात्र दशनात्‌ ॥ 
देहातिरिक्त एवात्मेत्याइलोकायताः परे ॥ ६२॥ 
अब इस पञ्चमे दोषको दिखाकर अन्य मतको कहते हैं कि जीवरूप 
आत्माके निकछेनेपर देइका मरना जगतूमें देखते हैं इससे देहसे भिन्न ही आत्मा है 
यह अपर (अन्य) लोकायत कहते है॥ ६२॥ 
प्रत्यक्षच्रेनामिमताहंधीदेंहा तिरेकिणम्‌ 
गमये दिँद्रियात्माने वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥ 
अब वह देहसे मिञ केसा के आप्रा है और किस प्रमाणसे ञाना जाता है 
यह दिखाते हैं कि में कहता हूं में देखता हूं इस्यादे प्रयोगसे प्रत्यक्ष दीखती हुईं जो 
अहंबुद्धि है वह देहते भिन्न इंद्रिगहप आत्माको जनाती है इससे देहसे भिन्न 
इंद्रिय ही आत्मा है ॥ ६३ ॥ . | 
वागादीनामिंद्वियाणां कलहः श्॒तिडु तः ॥ 
 तेमचेतन्यमेतेषामातमत्यं तत एव हि ॥ ६४ ॥ 
| कदाचित्‌ कहो कि अचेतन इंद्रियोंको आत्म कैसे होगा क्योंकि शतिः 
| यामे इदरियाक्ो अचेतन कहांदै सो ठीक नहीं क्योकि वाकू आदि ईद्रियाका कलह अति- 
यामे सुना है इससे ये इंद्रिय चेतन हैं और चेतन होनेसे ही आत्मा रूप हैं यह 
मत उनका है जो ६द्रियोको दी आत्मा. मानते हैं ॥ ६४॥ 
हेरण्यगमाः ग्राणात्मवादिनस्त्वेबसूचिरे ॥ 
 चञ्नुरादभञ्चलोपेऽपि प्राणस्त हु जीवति ॥.६६ ॥ 
 गाणांको हो जो आत्मा कहते हैं वे हैरण्यगर्भ तो. ऐसे वर्णन करते है कि 
नेत्र आदि इंद्रियोंके नष्ट होनेपर भी माणोंकी सत्तासे मनुष्य जीता है इससे प्राण ही 
श माह हि९ै। `` | मी 
` - मरणो जागात सुप्तेऽपि प्राणश्रैष्ठवादिकंश्चतस्‌॥। 
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प्रकरणम्‌ द] भाषाटीकांसमेता। .. ` . (१०७४ 


अब माणको आत्मा माननेमें श्वतिके ममाण देते हैं कि सोनेके समयमें इस 
देहमें राण ही जागता है ओर प्राणके आश्रयसे उठता है इससे ग्राण ही उक्थ हैं 
इस अ्षतिसे प्राणकी ही श्रेष्ठता सुनी हे और अन्य अंतर (भीतर ) प्राणमय आत्मा हैं 
इत्पादिसे प्राणमय कोशका विस्तारसे वणेन किया है ओर माणका संवाद प्रवे. 
आदि भी देखते है इससे प्राण ही आत्मा है ६६ ॥ 


मन आत्मेति मन्येत उपासनपरा जनाः ॥ 
प्राणस्याभोक़्ता स्पष्टा भोक्तत्वं मनसस्ततः ॥ ६७॥ 
अब प्राणसे भी आंतर मनको आत्मा माननेवाछोंके मतको कहते हैं कि 

मन ही आत्मा हे यह मानते और उपासना करते इए जन यह कहते हैं किं माण 
भोक्ता नहीं है यह वात स्पष्ट है इससे घुखदुःखक्ा भाक्ता मन ही हो तकृताहे ओर 
वही आत्मा है ॥६७॥ 

मन्‌ एव मनुष्याणां कारणं बधमोक्षयोः ॥ 

श्रुतो मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः॥ ६८ ॥ 


अब मनको आत्मा माननेमें युक्तिकी बोधक श्ुतिको कहते हैं. कि मचु- 
ष्याके बंधन और मोक्षका कारण मन ही है ओर उस इस प्राणमयसे अन्य आंतर 


आत्मा मनोमय है यह श्रतिमें मनोश्यक्रोश सुना है इससे मन ही आत्मा है यह | 


` श्रृतिमें कहा है ॥ ६८ ॥ 
विज्ञानमात्मेति पर आहुः क्षणिकवादिनः ॥ 
` य॒तो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अब मनसे भी अंतर विज्ञानमय कोशको आसमा माननेवाछे र्‌ बौद्धके मत~ 
को कहते हैं कि अन्य क्षणिकवादी विज्ञान ही आत्मा है यह कहते है जिससे इस 
संपूण जगतका मूल विज्ञान ही स्पष्ट हे ॥ ६९॥ म 
अृत्तरिदंबृत्तिरित्यैतःकरणं द्विषा ॥ 
विज्ञानं स्यादइवृत्तिरिदँवृत्तिमेनी भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अब विज्ञान मनरूप अंतःकरण एक हैं इससे मन और बिज्ञान इनका 
काथेकारणभाव कैसे होगा यह शंका करके उनका भेद कहनेके लिये रीतिको 


कहते हैं कि अहंतरत्ति और इदंदवततिते अंतःकरण दो मकारका है उनमें अइवृत्तिको 


विज्ञान और इदंद्रत्तिको मन कहते हैं॥ ७० ॥ 
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£ १०८) पञ्चदशी [ चित्रदीप- 


अहंप्त्ययबी जत्वमिदुृत्तरिति स्फुटम्‌ ॥ 

अविदित्वा स्वमात्मान बाह वेत्ति न तु क्कचित्‌ ॥ ७१ ॥ 
अब अहं प्रतीति ओर इदं. मरतीतिके कार्यकारणभावको कहते हैं कि इदं 
4 यह है ) मतीतिका बीज ( कारण ) अहं प्रतीति है क्यांके अपनी आत्माके विना 
जाने कंदाचित्‌ भी बाह्य विषयको नहीं जान सकता अर्थात्‌ अईवृत्तिके पेदा इए 
(विना इदंद्ात्ते नही हो सकती इससे इन दोनोंका कायकारण भाव है॥ ७१॥ 


क्षण क्षणे जन्मनाशाबइतृत्तेमेती यतः ॥ ˆ 
विज्ञानं क्षणिक तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥ ७२ ॥ 
अब विज्ञान क्षणिक ( अनित्य ) है इसमें अनुभव प्रमाणको कहते हैं 

यके जिससे अहबत्तिका जन्म और नाश क्षण २ में माने हैं इससे विज्ञान क्षणिक है 
आर अपने आप शि उसका ज्ञान होता है इससे वह स्वप्रक्राश रूप है अर्थांत उसका 
अन्य कोई ज्ञाता नहीं ॥ ७२ - 

विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जशः ॥ 

सवेसंसार एतस्य जन्मनाशसुखादिकः ॥ ७३ ॥ 


NY रह NNN oN 


. अब विज्ञानको आत्मारूप होनेमें वेदका प्रमाण देते है किं उस इस आत्मासे अन्य 
_ अतर आत्मा है जो विज्ञानमय है, विज्ञान ही यज्ञका विस्तार करता है इस आगम 
` 4 वेद्‌) से विज्ञानमयकोश ही जीव है और संपूण ससार इसके शि जन्म नाशसे सुख 
दुःख आदिको भोगता है॥ ७३॥ | | 
हि विज्ञान क्षणिकं नात्मा विद्युद्श्रनिमिषवत् ॥ 
 अन्यस्याइपछब्धत्वाच्छन्यं माध्यमिका जशुः॥ ७४॥ 
अब -बेद्धोंके भेद झून्यवादियोंका ; मत कहते हैं कि बीजी भेघ निमेष 
. इनके समान क्षणिक विज्ञान आत्मा नहीं है और अन्य कोई आत्मा प्रतीत नहीं 
. कझताइससे शून्य है यह माध्यमिक कहते हैं।। ७४ ॥ 
. असदवेदमित्यादाविदमेव चतं ततः ॥ 
._ ज्ञानज्ञयात्मके स्व | जगद्धांतिप्रकल्पितम्‌ ॥ ७५ ॥ 










क ' उसमें शति प्रभाण कहते हैं यह संपूर्ण असत्‌ ही है इत्यादि अ॒ियॉर्मे 
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प्रकरणम्‌ ६ ] आषार्टाक़रासमेता । ( १०९) 


निरपिष्ठानवित्रांतेरमावादात्मनोऽर्तिता ॥ 
शून्यस्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७६॥ 
अब शुन्यवादाके भतम दोष देते ह कि आकारपे रहित जो शून्य बह श्रमका 
अधिष्ठान नहीं हो सकता और अधिष्ठानके विना भ्रम हुआ नहीं. करता; इससे 
जगतूकी करपनाका अधिष्ठान जो आत्मा उसकी सत्ता माननी चाहिये और झून्य- 
वादीका भी झून्यका साक्षी आत्मा अवश्य मानना पड़ेगा अन्यथा ( न मानो तो ) 
इस झून्यका कहना तेरै ( बोद्ध ) मतमें सिद्ध न न होगा ९ ७६॥ 
अन्यो विज्ञानमयत आनंदमय आंतरः॥ 
` अस्तीत्येवोपलब्धव्य इति वेदिकदशन म्‌ ।७७॥ | 
विज्ञानमयसे भी अन्य अंतर आत्मा आनदमय है ओर बही तत्वरूप होनेसे 
ज्ञानीको माप्त होने योग्य है यह वेद॒शाख्रका सिद्धांत है किउसइस विज्ञानमय आत्मा 
अन्य अन्तरात्मा आनंदमय है और बद्दी तस्वरूपसे आप्त होने योग्य है ॥ ७७ ॥ _ 
अणुमंदान्मध्यमो वेत्येव तत्रापि वादिनः ॥ 
बहुधा विवदेते हि श्रतियुक्तिसमाश्रयात्‌ ॥ ७८॥ EF 
उस आनंदमय कोशको भी कोई वादी आणु, कोई महान्‌, कोई मध्यक 
कहकर अनेक मकारसे विवाद करते हें और अपने २ मतमें श्रातऔर युक्तिर्योक 
अमाण देते हैं ॥ ७८॥ 
अणु ववंत्यांतरालाः सूकष्मनाडीप्रचारतः ॥ 
रोम्णः सहस्रभागेन तुल्यासु प्रचरत्ययम्‌ ॥ ७९॥ 
अब अणुवादियोंके मतको कहते हैं कि सूक्ष्म २ नाडियॉमें गमन करनेफे 
आंतराल इसको अणु कहते हैं क्‍योंकि रोमोंके सहस्नों भागांसे सूकम २ तुल्य नाई- | 
योमें यह आनंदमय विचरता है अर्थात्‌ सूकम २ नाडियोमें विचरना सूक्ष्म ( अणु) 
के वैना नहीं हो सकता ॥ ७९ ॥ - 
अणोरणीयानेषोऽणुः सूक्ष्मात्वरक्ष्मतरं त्विति ॥ , 
. अणुत्तमाइः श्व॒तयः शतशोऽथ सहस्रशः॥ टवा | 
अब अणुखमें अमाणको कहते हैं कि यह अणुसे भी अत्यंत अण और महा 
( बड़े ) से अत्यन्त महान्‌ है और थइ अण आत्मा चित्तसे जानने योग्य है इत्यादे | 
झकडों और सहनो श्चात इसे अठ कहती हैं और यह भी श्रुते हे किं सकषम | 
मूक्ष्म नित्य आत्मा है ॥ ८० ॥ | क. 
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(११०) पञ्चदशी- [ चित्रदीए- 


हे | । 
“वालाग्रशतभागस्य शतधा करिपितस्य च ॥ र”) 
भागो जीवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुतिः ॥ ८१ ॥ 
अब अन्य श्रुतिका प्रमाण देते हैं कि एक बालके अग्रभागके जो सौ भाग 
उनमेंसें एक भागके सोवें भागी कल्पना करो तो उतना अशु जीव जानना यह 
अन्य श्रात कहता हैं ॥ ८१ ॥ 
दिगंबरा मध्यसत्वमाइरापादमस्तकस्‌ ॥ 
चतन्यव्यातिसंदष्टेरानखाब्रश्चेतरपि॥ ८२॥ 
अब मच्यमपारमाणवादाक मतका ।दख़ात है [क पादस सरस्तकपयत 
आर नखक अआप्रभांगस लकेर चतन्यका व्यापकताका देखते छ [के पह थृह 


नखके अग्रभागसे म्रबिष्ट आत्मा है इससे दिगंबर मध्यमपरिमाण आत्माको 


हंते हैं ॥ ८२ ॥ 
सूक्ष्मनाडीप्रचारस्त सूक्ष्मेरवयवेभवत्‌ ॥ 
स्थूलदेहस्य इस्ताभ्यां कंचुकग्रतिमोकवत्‌ ॥ ८३॥ 
कदाचित कहो कि मध्यम्रपरिमाण साननेमे सूक्ष्म नाडियाम परवश न 
बनेगा सो ठीक नही क्‍योंकि जेसे स्थूल देहके. अवयव जो इस्त उनके कंचुकम 
अंवेदसे देइका कंचुकमें प्रवेशा होता है वैसे ही आत्तमाके सूक्ष्म २ अवयवोका हो 
प्रवेश होनेसे आत्माका भी प्रवेश माना जाता है । भावार्थ यह है कि कंचुक (चोली) 
में दाथोके दारा स्थूल देहके प्रवेशके तुर्य आत्माका भी सूद अवयसि सूक्ष्म 
_  जआाडियामें प्रवेश हो जायगा ॥ ८३ ॥ ` 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः ॥ 
आत्मांशानां भवेतेन मध्यमत्वं विनिश्चितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
 कदाचिंत्‌ कहो कि सध्यमपरिमाणका नियम मानेंगे तो कर्मेकि वराते आत्माका 
, अ्यून अधिक श्रीरोंमें वेश न घडेगां सो ठीक नहीं है. क्‍योंकि आत्माके 
 अंशाँका गमन और आगमनसे न्यून अधिक शरीरोंमें मवेश भी विरुद्ध नहीं है इससे 
आत्म का देहके समान मध्यमपरिमाण निश्चित है ॥ बा | 
सांशस्य घट्वन्नाशो भवत्येव तथा सति ॥ 


है] 9 कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत्‌ ॥ <« ॥ ` 
कदाचित्‌ कही कि आत्माकोसावयत्र माननेप्रे घट आदिके समान आनित्य 








नेसे नाश हो - जायगा सो ठीक नहीं क्पोंकि आत्पाक्ृ भीः नाश मानेंगे | कु 
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अयत्न, घम, अधर्म, सुख, असुख ओर भावना नामका संस्कार ८% ॥ Ee 


` प्रकरणम्‌ ६ ] _आषा्ीकासमेता । (१११) 





















तो किय हुए उण्योंका भोगके विना नाश और नहीं किये इए फलके .दाता पुण्य 
पापाका माहि हो जायगी इस मकार कृतनाश और अकृतका' आगमरूप दोनों 
दोष आत्माको आनेत्य माननम हो जायेगे इससे मध्यमपरिमाण होनेंपर भी आत्मा 
नित्य ह॥ ८५ ॥ क 
तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः ॥ 
आकाशवत्सवगतो निरंशः श्रुतिसंमतः ॥ ८६ ॥ 
इससे आत्मा महात्‌ है न र्‌ ना है न मध्यम हैं ,ओर आकाइके 
समान ्ैव्यापी निरवयव श्रातियॉमें कहा है कि आकाशके समान सर्वेगत्त 
नित्य कला ओर क्रियाराहित आत्मा है॥ ८६॥ | 


इत्युक्त्वा तद्विरोषे तु बहुधा कलह ययुः ॥ 
अचिद्रूपोऽथ चिट्टपञ्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥ अ 
इस्‌ मकार आत्माको _ विसु सिद्ध करके चिट निश्चय क्रनेके लिये. `` 
वादियाके विवादको दिखाते है कि पक्त प्रकारते आत्माको महान कहकर कोहरे... 
मनुष्य कलह करते हैं कि आत्मा अचित्‌ रूप है वा चितू रूप है अथवा चिक 
अचित्‌ रूप है ॥ ८७॥ ्ञ ै र 
प्राभाकरास्ताकिकाश्च म्ाहुरस्याचिदात्मताम्‌ ॥ 
.. आकाशबङवव्यमात्मा शब्दवत्तहणश्ितिः ॥ ८८॥ 
हे अब अचित्रूपरादकि सतो ५ खाते हैं कि मांभाकर ओर ताकिक 
तों आत्माको अचित्‌ ( अचेतन) कहते है और आत्मा आकाशके समान हव्य है... 
और शब्दके समीन उसका चिति गुण है इसीते वह एथिषी आर्देसे भिन्न हैयहांय 
दो अनुमान हैं कि आत्मा दव्य होने योग्य है झुणवान्‌ हनेंसे आकाराके समान 
और आसा एथिवी आदिसे भिन्न है क्योंके उतका एण ज्ञान है जो पथिवी 
आदिते भिन्न नहीं उस ज्ञानगुग भी नहीं जेते घट | भावार्थे यह है कि माभाक 
और तार्किक आत्माको अचेतन और आक।शके सम्रान द्रब्य मानते ई और उका 
शब्दके समान चेतन्य झुण है ॥ ८८॥ र [ 
इच्छाद्वेषप्रयत्नाश्च धमांधमों सुखासुखे | है 
तत्संस्काराश्च तस्येते गुणाश्वितिवदीरिताः ॥ ८९॥ ` 
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और चितिके समान उस आप्माके ये मो शुण कहतेहें कि इच्छा, दें, 


hy 


( ११२) ः पञ्चद्‌झी । : _ [ चित्रदीप- 


. आत्मनो मन॑सा योगे स्वाइष्टवशतो .शुणाः ॥ 
जायतेऽथ प्रलीयंते झुषुसे दृष्टर्सक्षयात्त्‌ ॥ ९० ॥ 
मनके संग आस्माकां योग होनेपर अपने २ अदृष्टक बशसे पूवोक्त गुण 
वेदा हो जाते हैं और नष्ट भी हो जात हैं क्योंकि सुडु्ि अवस्थाम संपूण दृथ्का 
नाश देखते है ॥ ९० ॥ ' Fe 
चितिमत््वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वषप्रथत्नवान्‌ ॥ 
हे 4 pmo @ fF 
स्याद्वमौधर्मयोः कतो भोक्ता इःसादिमित्वतः ॥ ५३ ॥ 
कदाचित्‌ शंका करो कि आमाको अचित्रूप माननेमे चेतनता न श्रा 
सो ठीक नहीं है क्योंकि परवोक्त चितिशुणवात्‌ नेसे यह. आत्मा चेतन है और 
इच्छाद्वेष प्रमनवाछा है और दुःख आदिवाला होनेते .थमे ओर अधमका कत 
. ओर भोक्ता है इसीसे इशरसे विलक्षण है ९१॥ | 
Ei यथाऽत्र कमंबशतः कादाचित्कं सुखादिकम्‌ ॥ 
| ` तथा लोकांतरे देहे कर्मणिच्छादि जन्यत ॥ ९२ ॥ 
' कदाचित्‌ कहो कि आत्माको विश्वु ( व्यापक ) मानेंगे तो लाकांतरम गमन 
आदि न घट सो ठीक नहीं है क्योंकि इस देहम केके वश इच्छा आदिक 
उत्ति होनेपर इस देहमें जैसे आस्माकी स्थितिका व्यवहार होता दै इसी मकार 
केके अधीन लोक्ांतरमें अन्य देइकी उत्पाती होनेपर, उसमें आत्माक मवेशर | 
दुख आदिकी उत्पात्तिके अधीन व्यापक भी आत्माके गमनागमन व्यवहारका 
` गोणरूपते मानते हैं । भावार्थ यह है कि जैसे इस देहमें कर्मश कभी २ सुख 
. दुःख आदि होते हैं इसी प्रकार लोकाँतरके देहमें केके वश इच्छा आदि पैदा 
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 . एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ ॥ | 


इसप्रकार स्ेव्यापी आत्माके भी गमन और आगमन होते हैं अथात 
. आत्मा ही कती और भोक्ता है और इसमें संपूण कमैकाण्डकों वे ममाण | 
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मकरणम्‌ ३ | भाषाटीकासमेता |. | (१९३ 3 


कदाचित्‌ कहो. कि 'विज्ञानमंयसे अन्य आंतर आनन्दमय आत्मा है यहां 
तो आननन्‍्दमयकों आत्मा कहां और अब इच्छादिमानकों आत्मा कहते हो इससे - 


पुवं और उत्तरका विरोध होगा सो ठीक नहीं क्योंकि जिसमें चेतनता स्पष्ट नहीं 
ऐता आनन्दमय सुषुप्तिमं जो शेष रहता है श्रुतिमे कहे हुए पांच कासाम पहला 
` ऽह इन माभआकराद्काका आत्मा है और उसी आस्माके ये' ज्ञान इच्छा आदि 


शुण हैं ॥ ९४ ॥ | 
गूढ चेत्न्यसुेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम्‌ ॥ 
आत्मनो बुवते भाद्श्निदुस्पेक्षोत्यितस्म॒तेः ॥ ९५ ॥ 
इसी आत्माको भिं चित और अचित्‌ रूप कहते हैं क्योंकि वे भाटटआत्माके 
चेतन्यको अभ्रकट मानकर चेतन और जड दोनों रूप कहते हैं और सुषुप्तित्ते उठे हुए 
मनुष्यको जो स्मरण होता है उससे अतीत होता है कि सुषुप्तिमं चैतन्य था ॥९५॥ 
जडो भूत्वा तदाऽस्वाप्समिति जाड्बस्वृतिस्तदा ॥ 
विना जाडयाजुसूतिं न कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥ 
अब चेतनकी उसेक्षाके मारको कहते हैं कि उस सष॒प्तिके | समयमे 


जड होकर सोया यह जो जगे इए मनुष्यको जडताका स्मरण है वह जडताके अनुभव _ 


( ज्ञान ) विना नहीं हो सकता इससे घुषुपिके समय जडताके ज्ञानकीः कल्पना 
त्ती है॥ ९६ ॥ 
` - द्रह॒टंप्रेरलोपश्व श्॒तः सुप्तौ ततस्त्वयम्‌ ॥ 

. _ अप्रकाशप्रकाशाभ्यामात्मा खद्योतवद्युतः॥ ९७॥ 

अब सुपुप्तिमें चेतन्यका लोप नहीं होता है इसमें प्रमाण कहते हैं कि 
सुपुसिर्मे दरष्टा ( इश्वर ) की दृष्टिका लोप नहीं होता क्याक वह अविनास है इससे 
यह आत्मा प्रकाश और अमकाशरूपसे खद्योतके समान युक्त है और जो 


आत्माके ज्ञानका लोप भी मानता है वह भी साक्षकि विना नहीं हो सकता: और 
सुबु चेतन्यके लोपका अभाव सुना है इससे भी यह आत्मा पूर्वोक्तरूप है। भावार्थ 
यह है कि द्रष्टाके ज्ञानका अतिमें. होपका अमाव सुना हैं इससे यह आत्मा स्छुरण 


आर अस्फुरणसे युक्त खयोतके समान है ॥ ९७ ॥ Pr 
निरंशस्थोभयात्मत्वं न क्थैचिद्‌ः घदिष्यते ॥ ` - 
`तेन चिट्टप एवात्सेत्याइः सांख्यविविकिनः॥' ९८॥ 
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` इस मकार जीवके विषय वादियोंके विवादको दिखाकर इंश्वरके दिषिय 2: 
. दिखानेक्रे लिये प्रथम ईश्वरे स्वरूपका स्थापन करते हैं कि चितके समीपम 


११४ ) . पञ्चदशी- [ चित्रदीप- 


अब इस. माझोंके मतमें दूषण कहते इए सांख्येंकि ` मतको कहते ई कि 
अवयवोंसे राईत आत्माके चित्‌ अचित्‌ दोनों रूप नहीं घट सकते इससे आत्मा चितू 
रूप ही है यह विवेकी सांख्य-कहते है ॥ ९८ ॥ ; 
 जाडवांशः प्रकृते रूप दिकारि जिग॒ुण च तत्‌ ॥ 
चितो भोगापवर्गर्थ प्रकृतिः सा प्रवतते॥ ९९॥ | 
अब सुजुप्तिमं जडताके स्मरणकी गतिको कहते है कि जडताका जां अझ 


है बह प्रकृतिका रूप और विकारी और प्रिशुग है। वह प्रकृति चेतन पुरुषके भोगे 


लिये प्रवृत्त होती है ॥ ९९ | 
असंगायाशितेषधमोक्षो भेदाग्रहान्मतौ ॥.. 
बधपुक्तिव्यव॒स्थार्थ पूर्वेषामिव कद पी 
 ञ्चेतन असंग है. और प्रक्ाति पुरुष दोनों भिन्न हैं अकृतिकी मडाचेसे 
चुरुषकों भोग और मोक्ष केसे हो सकते है इस आशंकाका उत्तर कहते हैं कि असंग 


झी चितिकों प्रकृतिपुरुषके परस्पर भेदके अज्ञानसे वय और मोक्ष दोनोका व्यवहार : 


घुरुषमें माना जाता है और ताकिकोंके समान सांख्य भी बध और युक्ति व्यव्‌- 
स्थाके लिये चैतन्यका भेद मानते हैं ॥ १००॥ 
महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ॥ 
` ्रुतावसंगता तद्वदसंगो हीत्यतः स्फुटा ॥ १॥  _ ॥#॥# 
 प्रकुतिकी ' सत्ता और पुरुषकं असंग होनेमे तिका उदाहरण देते हि 
क्क मइत्तच्वसे परे जो अव्यक्त उसको ही प्रक्नाते कहते है वेसे ही यह पुरुष अप ६ 
इस श्रुतिमें असंगता स्पष्ट है॥ १ ॥ ति \ 
चित्संनिधो प्रवृत्तायाः प्रक्ृतेहि नियामकम्‌ ॥ 
श्वरं बुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः ॥ २॥ 
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पकरणस ह ] भषाटीकासमेता। ` ( ११९} 


अथइत्वरकी सत्ताकी वोधक ञ्जतिको कहते हैं कि तीनों मुणाकी तुल्य 
अस्थाखूप मधान और क्षेत्रज्ञ जीव इनका पति और सनव रजः तमः इन 
तीना शुणाका नियामक ईश्वर है यह श्रुति “श्वरके होनेमे प्रमाण है और कुछ यही 
दुवि प्राण नहीं किन्हु अंतर्वाभिजाह्मण भी मम्राण है कि आरण्यक उपनिषदे 
स्पष्टरीतिस अंतयामीका बर्णन किया है ॥ ३ ॥ 


अत्रापि कलहायते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दाव्बायोदाहरंति दि ॥ ४ ॥ 


इस अंतयांमीके विषय भी बहुतसे वादी कलह करते हैं और अपनी २ युक्तियो- 


. से बुद्धिके अनुसार हृढताके लिये वेदके वाक्याको कहते हैं॥ ४.॥ 
डैशकर्मविपाकस्तदाशयैरप्यसयुतः ॥ 
पुविशषों भवेदीशो जीववत्सोऽप्यसगचित्‌ ॥ ५ ॥ 

` अब 'क्छेश, कमे, विपाक और इनके आशासे जिसका स्पर्श नहीं देसे 

घुरूषविशेषङ्गा नाम हषर है! इस पतंजलिक कहे सूत्रके अर्थको पढते हैं कि. अविद्या 

आदि पांच क्लेश अथात्‌ अज्ञान,अस्मिता,राग, द्वेष, अभिनिवेश, न झुक्ड न कृष्ण 
रूप कमे,योगियोंके और अन्योंके तीन मरकारके कम और मूळ होंनेपर उनके जाति 
आयु भोगरूप विपाक अर्थात्‌ फलछविशेष और उनके आशय ( संस्कार ) इन 
संपूर्ण क्लेश आदिते असंयुक्त जो पुरुषविशेष वहशर है और जीवके समान वह 
भी असंग और चेतन है, भावार्थ यह है कि क्डेश, कमं,विपाक, आशय इनसे रहित 
जो पुरुषविशेष वह ईश्वर है और वह जीवके समान असंग चित्रूप है ॥ ९ ॥ 

तथापि एविशेषत्वाद्टटतेऽस्य नियंतृता ॥ 

अव्यवस्थो बंधमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ ६ ॥ 

कदाचित्त कहो कि असँग मानागे तो वह नियामक न होगा सो ठीक नहीं कि 

तो भी पुरुषविशेष होनेसे उसमें नियामकता घट सकती है क्योंकि ईश्वरको नियामक 

न मानोगे तो विना व्यवस्थाके ही बंध मक्षे हो जायेंगे ॥ ६ ॥ 
भीषास्मादित्येवमादावसंगस्य परात्मनः ॥ 
अतं तद्युक्तमप्यस्य कृशकमा्यसेगमात्‌ ॥ ७॥ 

अब अभंग ईश्वरको bn मानने#ें प्रमाण देते हैं कि इस परमेश्वरके भधे 


पवन चलता है इत्यादि श्वोतियोंभ असग परमासामें नियामकता सुनी है कौर 


` कहेश, कर्म आदि जीरधमाके असगमसे ररम नियामकत। घुक्त भी है ॥ ७॥ 





{ १५६ ) पश्चदशो- [ चित्रदीपः 


जीवानामप्यसंगत्वात्‌ छेशादिनह्यथाउपि च ॥ 

विवेकाग्रहतः ङ्केशकमांदि प्राश्ुदीरितम्‌ ॥ < ४ 
कदाचित्‌ कहो कि जीव भी असंग चितूरूप हैं इससे क्लेश आदिले रहित हैं 
फिर उनकी अपेक्षा ईश्वरमें क्या विशेषता ड़ सो ठीक नहीं क्योंकि यद्यपि जीवको 
भी असंग होनैसे क्ठेश,आदि नहीं हैं तथापि विवेकके अज्ञानसे अथात्‌ बुद्धिसे एयक 


© ET 


अपनेको न समझ कर क्ले कर्म आदिका सबंध पहले कह आथे है ॥ ८ ॥ 


नित्यज्ञानप्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते ॥॒ 
असंगस्य नियंतृत्वमयुक्तमिति,तार्ककाः ॥ ` ५ 
तार्किक तो असंगकी नियामकताको न सहते इए जी वसे विलक्षणताके लिये यह 
कहते हैं. कि नित्य ज्ञान मय इच्छा ये ग्रुण ईश्व॒रके हैं और असंगको नियामक 
मानना अयुक्तं है यह तार्किक ( नेयायिक ) मानते हें॥९॥ 


` चुविशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा ॥ 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्यादि श्रुतिजिगौ ॥-११० ॥ . 
कदाचित्‌ कहो कि इच्छा आदि गुणोंसे युक्त वह कैसे जीवसे विलक्षण दै 
सो ठीक नहीं क्योंकि वह पुरुषविशेष भी नित्य जो इच्छा आदि गुण उनसे हो पुरुष+ 
शध्ञेष है अन्यथा नहीं क्योंकि श्वतिमे यह कहा है कि सत्यकाम सत्यसंकर्परूप 
इश्वर है ॥ १९०.॥ ee 
नित्यज्ञानादिमस्तेऽस्य सृष्टिरेव सदा मवेत्‌ ॥ 
हिरण्यगभे इंशोऽतो लिंगदेहेन संयुतः ॥ 3१ ॥ 
उसमें भी दोष होनेसे पक्षांतरको कहते हैं कि यादे परमेश्वरको नित्य 
ज्ञानवान्‌ मानोगे तो संदैव खाटि हो जायगी इससे छिंगदइते सुक्त जो हिरण्यगर्म 


6९ 


जही ईश्वर है अर्थात्‌ मायोपाधि परमात्मा छिंगशरीर समहटिके अमिमानसे हिरण्यगर्भे 

जे 5 5 
क्षता है ॥ ११ ॥ 

उद्ीयन्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम्‌ ॥ 

 लिंगसच्वेऽपिजीवतव नास्य कर्मद्रभवितः है मे 
EE र हिरण्यगर्मेको ईश्वर माननेमे माण कहते हैं कि उद्गीथ आआह्मणम- उठे 
हि ` अपामा मादा अत्यंत विस्तारसे कहा ईं और बह अविद्या काम कमं आदिक 
ह प त सपने मी जीव नही पर्ण ` 










अकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (११७). 


स्थूछदेह विना लिंगदेहो न कापि इश्यते ॥ 
वैराजो देह इंशोऽतः सेतो मस्तकादिमान्‌ ॥ १३ ॥ 

. स्थूल देहक विना केवळ लिंगशरीर कहीं भी नहीं मिळता इससे स्थूल झरीरॉका 
समष्टि अभिमानी जो विराट देह वही ईश्वर है और उसके मस्तक आदि संपूर्ण झरी- 
रोके जो हैं वे ही हैं ॥ १३ ॥ | 

“ सहस्शीर्षत्येवं च विश्वतश्च्चरित्यपि ॥ है 
अतमित्याहरनिशं विश्वरूपस्य चिंतकाः॥ १४ है ` 

_ अब उसके होने" श्रुति प्रमाण कहते हैं कि सहल्लों उस पुरुषके शिर हैं और सब 
ओर उसके नेत्र हैं यह वाक्य श्रतियोंमें सुना है यह रात्रि दिन विश्वरूपके चिंतक 
अथात विराट्के उपासक कहते हैं॥ १४॥ | 

सबतः पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चशता ॥ 
ततश्चतुसुखो देव एवशो नतरः पमान्‌ ॥ १५॥ [ 
इसमें भी दोष दीखता है इससे अन्य देवताको ही इश्वर कहते हें कि सब ओर 
उसके हाथ और चरण मानोगे तो कृमि आदि .भी इश्वर हो जायंगे इससे 
चतु ( ब्रह्मा ) देव ही ईर है अन्य कोई पुरुष नहीं॥ १५ ॥ 
पुत्रार्थं तझ॒पासीना एवमाहः प्रजापतिः ॥ . | 
प्रजा अस्॒जतेत्या दिश्वति चोदाहरंत्यमी ॥ १६ ॥ 
त्रके लिये उसकी उपासना करते हुए ऐसे कहते ह ओर वे श्रतिके धाक्यक 
उदाहरण देते हैं कि मजापति ( झा ) ने संपूर्ण प्रजाओको रचा ॥ १६॥ 
विष्णोर्नामेः सञ्चरतो वेधाः कमलजस्ततः ॥ 
विष्णुरेवेश इत्याहुलोंके भागवता जनाः॥ १७॥ 
अब्‌ भागवताका मत कहते हैं कि विष्णुकी नाभिसे उत्पन्न हुआ जो कमल 
उससे अझा उत्पन्न इआ इससे विष्णु ही इश्वर दै यह जगत्मे जो जन भागवत 
हवे कहते हैं ॥ १७॥ i - 
शिवस्य पादावन्वेष्टुं शाङ्खथेशक्तस्ततः शिवः ॥ ` 
इशो न विष्णुरित्याहुः शेवा आगममानिनः ॥ १८॥ 
अब शैबोंका मत कहते हैं कि विष्णु शिवजीके चरणांका अन्वेषण ( हूँडना) _ 
करनेको भी समर्थ न हुआ इससे शिव ही ईश्वर हे विष्णु नहीं यह आगम (पाशुपत >$ | 


शाख्न) के माननेवाले शैव कहते है ॥ १८॥ ` 


~ 


(११८) पञ्चदछी- . |  [ चित्रदीप~ - 


पुरत्रयं सादयितुं विच्नेशं सोऽप्यपूजयत्‌ ॥ 
विनायकं प्राइरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ १९ ॥ 
अब गाणपत्याका मत कहते है किं तानां पुराको दग्ध्‌( भस्म) करनेक छिये१शब- 


जीने भी गणेशजीका पूजन किया इससे विनायक (गणेश) ही इइबर है यह गाणपत्य 
मतम जो रत हैं वे कहते हैं ॥ १९ ॥ 


एवमन्ये स्वस्वपक्षामिमानेनान्यथाऽन्यृथा ॥ 
मंतराथेवादकरुपादीमाञित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार भेरव मेरा आदिके उपासक भी अपने २ पक्षके अभिमानसें 
अन्यथा २ वर्णन करते इए मंत्रोंके अथवादोंको मानकर इश्वरको भिन्न २ मानते हैं. 
अर्थात्‌ अपनी २ बुद्धिसे अनेक इइवर मानते हैं ॥ १२० ॥ 


अंतर्यामिणसारभ्य स्थावरांतेशवादिनः ॥ 
संत्यश्चत्याकेवंशादेः कुलदेबतदशेनात्‌ ॥ २१ ॥ 


अंतयोमीसे लेकर स्थावरपर्यंत इश्वरको कहते हुए अनेक इश्वरवादीं हैं क्योंकि 
कही २ पीपल, आक, वेश आदिको भी कुलका देवता देखते हैं इससे किसी २के मत 
में स्थावर भी इंडवर है ॥ २१ ॥ 
तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम्‌ ॥ 
एकेव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साऽप्यत्र स्फुटझुच्यते ॥ २२ ॥ 
इस मकार मंतोंके भिन्न २ होनिपर कौन स्वीकार करने योग्य है और कौन 
नहीं यह शका नहीं करनी क्योंकि तस्षके निश्चयक़ी कामनासे युक्ति ओर आगम 
( वेद्‌) के विचारमं जिनका शील है ऐसे पुरुषोंको एक ही इश्वर्जी भरतिपत्ति (ज्ञान) 
झो जाती है और उसको भी यहां प्रकटरीति पर कहते हैं ॥ २२॥ 


मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
अस्यावयवश्चतेस्तु व्यात्तं सवेमिदं जगत ॥ २३ ॥ 


र त उसी निश्चयके कहनेके लिये उसके अनुकूल श्रातिको कह ते हैं कि जगतका उपादान 
मायाको जाने ओर उस मायाका अविष्ठाता जो अतरयाम्मी उसका मइइवर 






















३५९ 
|) 
> 

~ क हि है... रे ् ५ गत॒का Pp RTA er YR .... फ और Fo ह a € मौके चू ) 

[ने अर्थात जगतका निभित्तकारण इंइवर हैं और इस अंत्यांमीके अवयव ( अश. 
x यह संपूर्ण ६८ । जगत DS कर ५ oy 

| ३ | । i Or है. + १ Fb गत व्याप्त ( भ्रा ) है |] २ रे ॥ प | न इः पर न र me 
8 | ट | ह 52 ) हे ४: FP Se TTR Si AT ७४5 ~ Be है 4३ 3 ५ fe ; > ” 2 
FE ३५7 fT 


23 { 25 52% 
4! TS ४35४! A पर 5. हर 8 


Fe 
~ 





gs £ FRR 
FR 2 D4 3 “ der > i ie 
AFR Bs CR 

Lie 3 हे 3 २५ 2» 3 


PO Bie 
2 TS ९९० 





प्रकरणम्‌ ३ ] भाषायकासमेता। | (११९) 


इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निर्णय इंश्रे॥ 
तथा सत्यविरोधः स्यात्त्थावरांतेशवादिनाम्‌॥ २४ ॥ | 
इस श्रुतिके अनुसार इश्वरके विषयका निर्णय युक्त है ऐसा होनेपर जो 


स्थावरपर्यैत इश्वरको कहते हैं उन सवका विरोध भी न होगा अथात्‌ इसको सब | 
मानते है ॥ २४ ॥ | 


माया चये तमोरूपा तापनीये तदीरणात्‌ ॥ 
'अबुधूर्ति तंत्र माने प्रतिजज्ञे श्रृतिः स्वयम्‌ ॥ २५ ॥ 
अब जगतूकी मक्ृति जो माया उसके रूपको कहते हैं कि यह माया 
तमः ( अज्ञान ) रूप है यह तापनीय उपानिषदूमें कहा है और उस मायाके तमोूपः 
हनेमें श्रतिने स्वयम्‌ अनुभवको ही प्रमाण कहा है ॥ २५ ॥ 
जडे मोहात्मकं तञ्चत्यदुभावयति तिः ॥ 
_  आबाळगोपं स्पष्टत्वादानेत्यं तस्य॒ साऽब्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
अब मायाके तमोरूप दोनेमें अनुभव कहते हें कि वह यह जडरूंप और 
मोहस्वरूप है यह श्वाते ही अनुभव कराती है और यह ब्रात बालक गोप आदि 
सबको स्पष्ट है किं मकृतिका कार्य जड मोहरूप है और उसी श्चतिने उस जड मोह” 
pw pies a रद ` ` | 
अचिदात्मघटादीनां यरस्वरूप जडं हि तत्‌ ॥ 
यत्र कुंठीभवेदद्विः. स मोह इति लोक्काः ॥ २७॥ 
अचेतन घट आदिका जो स्वरूप है वह जड ही है ओर जिसमें बुद्धि 
कुंठित हो जाय अथात्‌ न च्छे बह जड ही होता है ॥ २७॥ 
इत्यं लौकिकदृश्चेत्त्सवैरप्यलुभूयते॥ «| Fs 
गरक्तिहष्टया त्वनिवीच्ये नासदासीदिति इतेः ॥ २८॥ 
पूर्वोक्त म्रकारसे सबके अनुभवस सिप आनंत्यकों कहते हे के इत 
अकार यह जड मोहस्वरूप तमोरूपता लोकदष्टिस सिद्ध हुई कदाचित्‌ कहो कि इस 
प्रकार मायाको सबके अजुभवसे सिद्ध मानोगे तो उसकी ज्ञानसे निवृत्ति न होगी सो 





ठीक नहीं क्योंकि युक्तिकी दृष्टिसे देखो तो मायाका रूप अनिवोच्य है अथात्‌ न उसे | 


सत्‌ कह सके है न असव माद स हैं क्योंकि वतिमं यह se न सत्‌ इआ * 
न असत हुआ? मावाथ यह है कि इस प्रकार रोकदष्टिसे इसको संपूर्ण जड जानते ह | 









ॐ 






( १२० ) 'पतचदशी। [ चित्रदीप्‌- 
और युक्तिसे तो आनिरवंचनीय है और ट्रातिमें यह कहा है कि असत्‌ सत्रूप माया 
'नहीं है ॥ २८ ॥ [ क्‍ a 

नासदासीद्विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात्‌ 
विद्याद्या इत तुच्छ तस्य्‌ नित्यनिबृत्तितः॥ २९ ॥ 


प 


अव पूर्वोक्त श्वतिके अभिमायको कहते हैं कि जगतको प्रकाशमान 


' होनेसे तो माया असत्रूप नहीं और' यहां कियत्‌ भी नाना ( माया ) नहीं' इस श्ति- 
ससे मायाका वाघ ( निषेध ) देखते हैं इससे सतरूप भी नहीं और विरुद्ध होनेस सत्‌ 


अपतत्‌ रूपता भी युक्त नहीं इसभकार युदिक्तष्टिसे अनिर्वचनीय दिखाकर यह इस 


मायाका रूप तुच्छ है इस श्रुत्ति और बिद्वानोके अनुभवसे उक्त मायाकी तुच्छता ही 
'ज्ञानइश्सि सुनी है क्योंकि वह ज्ञानसे सदेव निवत्त होती है भावाथे यह है कि प्रका- 


शमान होनेस असत्‌ ओर बाघ होनिसे सत्‌ नहीं कह सकते और संदेव निद्वाति हेनिसे 
ज्ञानहश्सि देखो तो माया तुच्छ है ॥ २९॥ | 
तुच्छाउनिवंचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा 
जेया माया त्रिमिबोधिः औतयोक्तिकलौ किकेः ॥ १३०॥ 
शतिके बोधसे देखों तो माया तुच्छ है अथांत्‌ तीनों काम असत्‌ है 
और युक्तिसे देखो तो आनिर्धधनीय है और लोकके बोधसे देखो तो वास्तवी ( सत्‌ ) 
है इस मकार श्चति युक्ति जंगतके बोधोंते माया तुच्छ, अनिर्वचनीय, वास्तवी तीन 


स 


मकारकी है अर्थात्‌ बोधोंके भेद्से मायाके भेद प्रतीत होते हैं ॥ १३० ॥ 
अस्य सत्त्वमसत्त्वं च जगतो दशँयत्यसौ॥ 
प्रसारणाच्च संकोचाद्यथा चित्रपरस्तथा ॥ ३१ ॥ 


यह माया ही इस जगतके सस्र और असरको ,दिख्ा्ी हे जैसे प्रसारण 
(फेलाना ) से और संकोचसे वस्नचित्र प्रतीव होता है और नहीं होता है ॥ ३१ ॥ 


'अस्वतंत्रा हि माया स्यादप्रतीतिविना चितिम्‌ ॥ 
स्वतत्राऽपि तथेव स्यादसँगस्यान्यथाङृतः ॥ ३२॥ 
अब मायाके अस्वतंत्र ओर स्थतंत्र दोनों रूप वर्णन करते हैं कि चेत 


नकी सत्ताके विना माया मर्तात नहीं हों सकती इससे तो अस्वतत्र ( पराधीन ) है 
' और चेतन 


न ( ईश्वर ) असंगको भी अन्यथा (जीव ) कर देती है इससे स्वतंत्र 








अकरणम्‌ ६] भाषाटाकासमेता । ( १२१} :- 


कूटस्थासंगमात्मानं जगत्तेन करोति सा ॥ 
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निममे ॥ ३३ ॥ 
अव अन्यथा करनेको ही वर्णन करते हैं कि वह माया कूटस्थ असंग 


आत्माको जगतरूप कर देती दै और चिदामासरूपसै जीव इंश्वरको भी वह माया 
ही करती है ॥ ३३ ॥ | 


कृटस्थमनुपद्ुत्य करोति जगदादिकम्‌॥ 


दुरघ॑टकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ ३४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि असंगके अन्यथा करनेसे कूटस्थ न रहेगा सो ठीक नहीं 
कारण कि वह माया कूरस्थमं किसी अकारक भी उपद्रवको; न करके जगत्‌ आदि- 


'को करती है । कद्येत कहो कि कूटस्थताके विघात किये विना जगदकी रचना 


असंभव है सो भी ठीक नहीं क्योंकि दुर्घट कार्यको करनेवाली मायामें सपूणे चम- 
त्कार वन सकता हे अन्यथा उसका माया ही नष्ट हो जायगा । यह मायाका ही 


“चमत्कार है कि कूटस्थके विना बिगाड़े जगत्को रच सके ॥ ३४ ॥ 


्वत्वषुदके वहावीष्ण्यं काठिन्यमश्मनि ॥ 
मायाया दघेटत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ३५ ॥ 
अब मयाके दुघेट करने रूप स्वभावको कहते हैं कि जैसे जलमें द्रवत्व ( बहना ) 


अप्निमें उष्णता और पत्थरम कठिनता आदि स्वभावसे अपीत होते हैं ऐसे श 


माया स्वतः ही दुधेट है अन्यसे नहीं है ॥ ३५ 0 


न वेत्ति लोको यावत्तां साक्षात्तावच्चमत्क्ृतिम्‌ ॥ 

थत्ते मनसि पश्चात मायेषेत्युपशाम्यति ३६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मायाको दुधेट करना आश्रयेका हेतु नहीं यह नहीं हो सकता 
क्योंकि जगतमें मांयाको चमत्कारका हेठु देखते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि जबः 


-तक जगत उस मायाको साक्षात्‌ नहीं जानता तबतक री मनमें चमत्कारको धारणं | 
` करता है और ज्ञानके पछि तो .यह माया है यह समझकर शांतिको माप्त हो 
“जाता है ॥ २६ ॥ £ 


प्रस॒रेति हि चोद्यानि जगइस्तुबादिु॥। ` 
न चोदनीयं मायायां तस्याशओओच्येकरूपतः ॥ २७॥ 


०४ Re. 
‘= 





( १२२ ) ` पञ्चदृझी- त चित्रदी प*- 


जगतको सत्य कह नवाले जो नेयायिक आदि वादी हैं उनपर हा एसे २ चांद 
(तक ) चल सकते हैं और मायावादीके ऊपर ऐसे तक न करने चाहिये क्योंकि. 
वह माया हो स्वथ चाद्यरुवरूप हैँ ॥ २७ ॥ 


चोथ5पि यदि चोद्यं स्यात्‌ त्वच्चोद्ये चोद्यते मया 
रिहाय ततश्रोद्य न पुनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मायावादीके प्रति तकं करनेभं दोष कहते हैं कि यादे तकके योग्यमें भी तक 


हा ता तर तक [कथम हम तक करगे इसस तकका पारहार कर उससं ग्रातत्तक 
न करे॥ ३८॥ 
विस्मयैकशरीराया मायाया“ओोद्यरूपतः ॥ 
न्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ द 
स्मय ( आश्चर्य ) शी है एक शरीर जिसका ऐसी मायाको चोद्यरूप होनेंस . 
उसके पारहार ( नाश ) का बुद्धिमान्‌ मनुष्य यलसे अन्वेषण करे ॥ ३९ ॥ 
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत्तहि निश्चित ॥ 


लोकप्रसिद्धभायाया रक्षणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ १४० ॥ 
कदाचित कहो कि मायाके निश्चय होने पर उसका परिहार ढूँढने योग्य है मथम 
तो मायाके स्वरूपका ही निश्चय नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि यादे मायावका निश्चय | 
करना है तो निश्चय करो और जगतमे प्रसिद्ध मायाका जो लक्षण है उसको ही यहां 
द्ख ला ॥ २४ ° ॥ \ 
न निरूपयितुं शक्या विस्पष्टं भासते च या ॥ 
स मायेतींदजालादो लोकाः संप्रतिपेदिरे ॥ ४१ ॥ 
उसका यह लक्षण है कि जितका निरूपण ( कथन) न कर सके और जो स्पष्ट: 
` अकाशमान हो वही माया इंद्रजाल आदिमें लोकोंने मानी है ॥ ४१ ॥ 


स्पष्टं भाति जगच्चेदमशक्यं तन्निरूपणम्‌ ॥ 


मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपाततः ॥ ४२ ॥ [ 
यह जगत्‌ स्पष्ट दीखता है और उसके निरूपणको नहीँ कर सकते इससे . 
 आयामय है इस वातको पक्षपात छोड कर तू देख अथात विचार कर ॥ ४९ ॥ 
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अकरण ६ | भाबाटीकासमेता । ( १२३} 
अब जगत्के निरूपणका अशक्यच दिखाते हैं'कि जब संपूर्ण पंडितजन 
जगत्के निरूपण,( वर्णन ) करनेका आरंभ करते हैं तव उन पंडितोंके आगे किसी न 
कक्षा ( अझ ) मं अज्ञान भासता है ॥ ४३ ॥ 


देहेद्रियादयो भावा वीयणोत्पादिताः कथम्‌ ॥ 
कर्थं वा तत्र चेतन्यसित्युक्ते ते किसषत्तरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अव अशक्य निरूपणको ही उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि देइ इंद्रिय 
आदि भाव पदार्थोको माता पिताका वीर्य केसे पैदा कर देता है और उस देहे 
चेतनता. केसे हो जाती है ऐसा कोई प्रश्न करे तो तरे मतमें क्या उत्तर है ? ॥ ४४ | 
वीयेस्येष स्वभावश्चेत्कथं तद्विदितं त्वया ॥ 
अन्वयव्यतिरेकौ यो भग्नो तो वंध्यवीयंतः ॥ ४५ ॥ 
स्यभाववादी शंका करता हे कि यह वीया ही स्वभाव हैं तो तुमने 
यह केसे जाना कि यह वीयका स्वभाव है । कदाचित्‌ कहो कि अन्बयव्यत्त्रिकस 
जानते ह सो भी ठीक नहीं क्योंकि वध्या स्रामे वीथेको व्यर्थ हॅनिसे, जो अन्वय 
व्यतिरेक हु वे नष्ट हो गयं अथात्‌ यह नियम नहीं घट सकचा कि जहां २ वीथ वहां २ 
देइ आहि होते हैं ॥ ४९ ।। 
न जानामि किमप्येतदित्येते शरणं तव ॥ 
अत एव महांतोऽस्य प्रबदतीद्रजालताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इस मकार बारबार प्रश्न करनेमे अंतमें तेरा यही उत्तर होगा के कै. 
नहीं जान सकता कि यह क्या है इससि महान्‌ २ पुरुष इस जगतको इद्र्जालरूप 
वणेन करते हैं ॥ ४६ ॥ 
एतस्मात्किमिवेद्रजाळमपरं यद्गभेवासस्थित 
रेतश्चेतति इस्तमस्तकपदम्ोद्भतनानांङुरम्‌ ॥ 
प्रयायेण शिश्ुत्वयौवनजरावेषेरनेकेतं 
पश्यत्यत्ति शृणोति जिश्रति तथा गच्छत्यथागच्छति॥४७४ 
पूवैँकत मायाके अनिवंचनीय होनेम सबकी देखी संमति pet हे रे कि 2 
इससे परे और क्या इद्रजाळ होगा कि गर्भम है वास जिसका ऐसा बे चेतन हो के 
है ओर उसमें हाथ मस्तक चरण आदि अंकुर पैदा होते हैं ओर क्रम २ से वह वालक | सवतो क हि - 
यौवन जरा ( आदि) अनेक वेषोसे युक्त होकर देखता है, खाता ह, सुनता है, संघा 
है, गमन ओर आगमन करता है ॥ ४७ ॥ भः 












{ १२४ ) । पशञश्चदर्शी- ` [ चित्रदीप-- 


देहवद्वट्यानादों सुविचाय विलोक्यताम ॥ 
क थाना कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्सायति निश्चित ॥ ४८ ॥ 


कुछ केवल देह ही. अनिर्वेचनीय नहीं किंतु वटवृक्ष आदिम भा ऐसे हॉ हे 
देहके समान वट और अन्न आदिमे भी मळे मकार विचार कर देखो कहां धान है 
ओर कहां वृक्ष है इससे यही निश्चय कर लिया कि माया है॥ ४८ ॥ 


निरक्तावमिमान ये दधते ताकिकादयः ॥ 
पमिश्रादिभिस्त : ठु खंडनादौ सुशिक्षिताः ॥ ४९ ॥ 


कदाचित कहो कि हम निरूपण नहीं कर सकते तो उदयनाचाथ 
आदि निरूपण कर सकते ह. सो भी ठाक नहीं क्याफे जां ताकिक आदे निरुक्त 
( कथन ) में अभिमान करते हैं अर्थात्‌ मायाको सत्य कहते हैं उनको श्रीहषेमिश्र 
आदिकोंने खंडन आदि ग्रथोम भले प्रकार शिक्षा की है अथात्‌ उनका खंडन 
तकेया है ॥ ४९% ॥। 


/ अचिंत्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्‌ ॥ / 
अ्चिंत्यरचनारूपं मनसाऽपि जगत्खलु ॥ १५० ॥ ` 
अब उक्त अर्थमें सांह्दायिकोंके वाक्योक़ो कहते है कि जो भाव 
६ पदाथ ) चिंता करनेके अयोग्य हैं उनको तर्कसे युक्त न करे क्योंकि यह जगत्‌ 
मनसे भी अच्ित्य रचनारूप निश्चयसे है ॥ १९०॥ 
. . अचित्यरचनाशक्तिबीज मायेति निश्चित ॥ 
` मायाबीजं तदेवैकं सुषुत्तावुश्यते ॥ «१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जगत्‌॒की अचित्य रचना हो इससे मायाक विषय 
कया आयां सो ठीक नहीं क्योंकि अचित्य रचनाकी शक्तिका बीज ( कारण ) माया 
है यह निश्चय करो और वह अचित्य रचनाका मायारूप बीज झुषुसिम जाना 
गया है ॥ ६१ ॥ 
ड जाग्रत्स्वप्नजगत्तत्र लीन बीज इव द्रुमः ॥:. ^ 
EE. तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संर्थिताः ॥ «२ ॥ | 
अव जैसे माया जगतका बीज है उस रीतिको कहते हैं कि सुष्ुसिमे _ 
, जत्‌ स्परूप संप्रर्ण जगत्‌ इस प्रकार लीन ( छिपा ) रहता है जैसे बीजमें वृक्ष; . 
उ . जससे जगतका कारण माया है इससे संपूर्ण जगतूकी वासना मायाम. स्थित ह॥५२ ह अ 
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'अकरणम्‌ ६] भाषाटीकासमेता । ( १२५} 


या बुद्धिवासनास्तास चैतन्य प्रतिबिंबति॥' 
` _ मंघाकाशवद्स्पष्टचिदा भासोऽनुमीयताम्‌॥ ५३॥ 
` जा बुद्धिकी वासना हैं उनमें चैतन्यका प्रतिविंव पड़ता है ओर वह मेघकें 
आकाशके समान अस्पष्ट न है ओर अनुमानत प्रतीत होता है ॥ ५३ ॥ 
साभासमेव तद्गीजं धीरूपेण प्ररोहति ॥ ` 
अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्ट प्रतिभासते ॥ ९४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मेघके अंश जलमें आकाशका यद्यापे अस्पष्ट म्रतिबिब हों 
परंतु उसका सजातीय जो घटका जल है उसमें तो आकाशका प्रतिबिंब स्पष्ट हैँ 
इससे मेके आकाशका अनुमान घट सकता है यहां कोर वेसा दष्टांत है नहीं इससे 
केसे अनुमान हो सकता है सो ठीक नहीं क्योंकि यहां भी पेसा ही दृष्टांत हों 
सकता है कि आमाससहित नो मायाका बीज है वही वद्विरूपेसे जमता है अबांत. 
चिदाभासर्विशिष्ट अज्ञान ही बुद्धिरूपसे परिणामको प्राप्त इुआ स्पष्ट चिदाभासके 
` तुर्य होजाता है, इससे यहां यह अनुमान है कि “विवादका आस्पद बुद्धिको वासना 
_ चेतनके अर्तिविबवाली हैं, बुद्धिकी अवस्था होनेस बुद्धिकी बृत्तिके समान' भावार्फ 
यह है कि आमाससाईत उसका वीज बुद्विरूपसे जमता है इससे बुद्धिम चिदामासः 
स्पष्टरूपसे भासता है ॥ ९४.॥ Fe $ 55 कर 
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति शतो श्वतम्‌॥ ` 
. मेघाकाशजलाकाशाविव तो सुव्यवस्थितौ ॥ ५५ ॥- 


, इस प्रकार श्रतिमें कही जीव ईशबरकी मायिकताका उपसंहार ( समासि ) करते 
है कि माया आभास ( प्रतिबिंब ) से जीव ईस्बरको करती है यह वेदम सुना दे आर 
_ बे दोनों मेघाकाशःऔर जछाकाशके समान मळे मकार व्यवस्थित हैं ॥ ५५ ॥ 

मेघवद्गतेते माया मेघस्थिततुषारवत्‌ ॥ 
चीतरासनाञ्चिदाभासस्तुषारस्थसबत्त्थितः ॥ ५६ ॥ 
अब ईस्वरको भेधाकाशकी समानताको स्पष्ट करते हें कि मेघके समान माया 
बढ़ती है और मेघमें स्थित तुषारके समान बुद्धिकी वासना है ओर तुषारमें स्थित 
आकाशके समान चिदाभास है ॥ ५६ ॥ ट 
मायाधीनख्िदाभासः शुतो ई मायी महेश्रः॥ | 
अंतयामी च सव्ज्ञो जगद्योनिः स एव हि॥ ५७ ॥ 
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~ 


अव मायामरतिरविवके इश्वर होनेमे श्रातिममाणः कहते हैं कि मायाके अधीन 
वचिदाभास है और मायावी महेस्बर सुना है ओर बही अंतर्यामी सर्वज्ञ है और वही 
जगतका योनि ( कारण ) हे ॥ ६७ ॥ 
सौजुप्तमा नदमय प्रक्रम्यैवं शरतिजेंगो ॥ 
वे , दो \ 
एष सवेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥ ५८ ॥ 
अब डुद्विकी वासनामे मतिविय ईसवर होना श्रातिसे सिद्ध हे यह वर्णन करनेवाली 
श्चतिको कहते है कि सुषुप्तिके समथ एकरूप प्रज्ञानघन ही है यह श्रुति मारंभसे 
श्ीबासनामं प्रतिविबित आनदमयको इश्वर कहती है, यह सरवैरवर है ओर सोई 
अह वेदोक्त ईश्वर है ॥ ५८ ॥ 


सवज्ञत्वादिके तस्य नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
श्रोतार्थस्यावितक्यत्वान्मायायां सवैसंभवात्‌ ॥ ९९ ॥ 
चत्‌ कहा के वह आनंदमय सवज्ञ नहीं हो सकता सो डाक नही उस 
आनदमयक्षा सबज्ञताम विवाद न करना चाहिये क्योकि शऋतिसे सिद्ध जो अथ 
अह तकके अयोग्य है ओर मायापें सब संभव है ॥ ९९ ॥। 
अय्‌ यत्सृजते विश्व तदन्यथयितुं पुमाच्‌॥ 
[ न कोऽपि शक्तस्तेनाय सवेश्वर इतीरितः ॥ १६०॥ 
कदाचित्‌ कहो कि युक्तिके अभावमें श्रुति भी पत्यरके तरनेके वाक्यके तुल्य 
 अथवाद्‌ हो.जायगी सो ठीक नहीं क्योकि यह सर्वज्ञ जिस जाग्रत्‌ आदि विश्वकों 
 सचताहे उसको अन्यथा करनेको कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है इससे यह वेदे 
। सर्वे कहा है॥ १६०॥ ° 
 ऽ'अशेषमाणिबुद्वीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ ५। 
E . ताभिः करेडीकृत सर्व तेन स्ैज्ञ ईरितः ॥ ६१ ॥ 
क Lr अब ईइररकी स्ैज्ञताका वर्णन: करते हें कि उस सुषुपिकाळके अज्ञानरूप 
Tr रणम्‌ कायरूप जो संपूर्ण प्राणियोंकी बुद्धि उनकी वासना स्थित हैं अर्थात 
बसती हैं उन वासनाओंने संपूण जगतको विषय कर रक्खा दै इससे धंपूर्ण बुद्धियोकीः | 
अज्ञानरूप उपाधिसे यह सबेज्ञ कहा है ॥.६१॥ र 
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अकरणम ६ ] -भाषाटोकापमेता।' | ( १२७} 


` कदाचित्‌ कहो कि वह सकेज्ञ है तो जाना क्यों नहीं जाता सो ठीक नहीं । 
उसको उपापेरूप वासनाओंको परोक्ष होनेसे उसकी सर्ज्ञता नहीं दीखती और 
संदू बुद्धियोंम वतमान जो सर्वज्ञव है उसका वासनाओमिं भी अचुमान करो । 
नह अडुमान यह है कि संपूण बुद्धियोंका सर्वज्ञव अपनी कारणरूप वासनासे आये 
पर्वेज्ञच पूरक होने योग्य है कार्यम वतमानः घमं विशेष होनेसे पटमे वर्तमान 
रूप आदिके समान? । भावाथ यह है कि वासनाओके प्रकट न होनेसे सर्वज्ञता नहीं 
दो'खती किंतु संपूर्ण वाद्धेयाग सबेज्ञताको देखकर वासनाओंमें अनुमान करो ॥ ६२॥ 
ug, ha = 22: > 
४ विज्ञानमयश्ुख्येषु कोरेष्बन्यत्र चैव हि॥ ‰„ 
अंतरितिष्ठन्‌ यमयति तेनांतयोमितां ब्रजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब सर्वज्ञको कहकर अंतयामी रूप वर्णन करते हैं कि विज्ञानमय कोश है 
सुरूष जिनम ऐसे कोशोमें और प्रथिवी आदिमे अंतः ( भीतर ) टिक कर जों. 
सबका यमन ( शिक्षा ) देता है इससे वह अंतर्यामी कहाता है ॥ ६३ ॥ 
द्धौ तिष्ठन्नांतरोऽस्या घियानीक्षयश्च धीवपुः ॥ | 
धियमंतयमयतीत्येवं वेदेन घोषितम्‌ ६४ ॥ 
अव इस अर्थम संपूर्ण अंतयामी जाझणका. प्रमाण देते हैँ कि जो बुद्धिम 
टिक कर बुद्धिके भी अंतर ( भीतर) है ओर जो बुद्धिसे देखनेकें अयोग्य ओर 
बुद्धि जिसका शरीर है और बुद्धिके अंतःभ्रवि्ट होकर जो बुद्धिका नियामक है वह 
अंतर्यामी परमेश्वर है यह वेदने कहा है॥ ६४ ॥ 
ततुः परे स्थितो - यद्वदुपादानतया तथा ॥ 
सर्वोपादानरूपत्वात्‌ सपैत्रायमवस्थितः॥ ६९ ॥ 
अब अंतयामी बाह्मणके सब पर्यायोके व्याख्यानम तो ग्रथके वट्नेको भयः 
है इससे व्याख्यानके सब पंयोयॉमें सेचारकी सिद्विके लिये जो सवः भूतम टिक 
कर सबका अंतर है इस पर्यायकी व्याख्या करते इए जो सब भूतोम टिककर इसका 
अर्थे दृश्टांतसे कहते हैं कि जेसे उपादानरूपसे तंतु ( सूत ) बखमें स्थित है इसी 
ग्रकार सबका उपादान रूप होनेसे यह अतयोमी ईश्वर भी सबत्र स्थित है ॥ ६५ ॥ 


पटादप्यांतरस्ततुस्तेतोरप्यंशुरांतरः ॥ 
आंतरत्वस्य विश्रांतियेत्रासावचुमीयताम्‌ ॥ ६६ ॥ ५ 


कदाचित्‌ कहो कि उपादानरूपसे यह सर्वत्र स्थित है तो सवैत्र मतीत 


|; : डोक ce भ न ° भोर o_O र [ | 
क्यों नहीं होता सो ठोक नहीं क्योकि पटसे आंत तेठु है. और ओर तेतुसे भ 
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मातर उसके अंश ( रोम) हैं इसीसे आंतरताकी जहां विश्रांति दै वही यह है ऐसा 
अनुमान करो ॥६६॥ Ne | ॒ 
्वि्रांतरत्वकक्षाणां दुरानेऽप्ययमांतरः॥ | 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्वतिभ्यामव निणयः॥ ६७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सवका आंतर आत्माको मानोगे तो अंशु आदिके समान 
सह दाखना चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि दो तीन श्रोणियोंके दर्शनमें भी यह 
आंतर है अथांत वाह्य नहीं है और इसका निर्णय श्रुति और युक्तियासे ही होता ह 
उनमें जति तो पूवोक्त है और युक्ति यह है कि चेतनरूप आधिष्ठानके विना अचेतनक 
अवूत्ति असंभव है ॥ ६७॥ नी 
पटरूपेण संस्थानात्‌ प्टरंततोवुयथा ॥ 
सवेरूपेण संस्थानात्सवेमस्य वपुस्तथा ॥ ६८॥ 
अब जिसके संपूर्ण भूत शरीर हैं इसका अर्थं कहते है कि वखरूपसे स्थित 
नेसे जैसे पट तेतुका रूप है इसी प्रकार संपूर्णहूपसे स्थित होनेसे सब इस 
आत्माके शरीर हैं अर्थात्‌ उस तेतुकी स्थिति जैसे पटरूपसे है ऐसे ही आत्माको 
स्थितिं सव रूपसे है ॥ ६८ ॥ द | 
तंतोः संकोचविस्तारचलनादी पटस्तथा ॥ 
अवश्यमेव भवति न स्वातँत्यं पटे मना ॥ ६९ ॥ 
अब जो सव भूतौके आंतर होकर नियामक हे इसका तालये इशांत सहित 
 -्रोछोकोंसे कहते हैं कि जैसे तेतुके संकोच विस्तार चलन आदिमे पट अवश्य 
| _ विद्यमान है और किचित्‌ भी स्वतंत्रता पटम नहीं है ॥ ६९ ॥ 
तथांतयांम्ययं यत्र यया वासनया यथा ॥ 
` विक्रियत तथाऽवश्ये भवत्येव न सशयः ॥ १७० ॥ 
जेते इतुके संकोच.आदिसे पटका संकोच आदि होता है इसी प्रकार एथ व 
आदिमें उपादानरूपसे . स्थित अंतर्यामी जिस २ प्रकारकी वासनासे जेते २ धट 
् 








। as Es he ~ ha र 
 ादिर्प कार्यभावको प्राप्त होता है उक्ती २ खूपसे वह कार्यक्रा समूह, होता 
इसमे संशय नहीं है॥ १७० ॥ 





स्वेभतानां हदरोऽजञुन तिष्ठति ॥ ` 4. 
न्त्सवभूतानि यत्रारूढानिं माययाः॥ ७१ ॥ 
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अकरणम्‌ है | भाषारटीकासमेता । ( १२९ ) 


जनि अतयामाको बोधक श्जतिको कहकर स्मृतिको कहते हैं कि ' हे अन, 


३१२ सब भूतांक हृदयरूप देशमें यंत्र पर टिके हुए भूतोंकों मायासे भ्रमाते इए 


टिकते हैं ॥ ७१ ॥ 


सवेभ्तानि विज्ञानमयास्ते हृदये स्थिताः ॥ 
तडुपादानश्ेतेशर्तत्र विक्रियते खु ॥ ७२ ॥ 
अचे सर्वेभूवानाम्‌ ' इस पदके -अथंको कहते हैं कि विज्ञानमय (रूप ) बे 
सदम भूत हृदयम स्थित हं ओर उनका उपादानभूत ईश्वर वहां विकारको प्राप्त होता 
है अर्थात्‌ हृदयमें स्थित अंतयांमीका विज्ञानमयरूपते परिणाम हो जाता है इससे वे 
भूत हृदयम स्थित हैं ॥ ७२ ॥ 
देहादि पंजरं यंत्रं तदारोहोऽभिमानिता ॥ 
विहितप्रतिषिद्ेष प्रगृततिश्रेमणं भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


5 अब यंत्रारूढ शब्दका अथे लिखते हैं कि देह आदि पंजरकों येत्र कहते 


ह आर उस दृहके अभिमानको आरोह (बैठना ) कहते हैं और झञा्नते विददितोसें जो 
निषिद्ध हैँ उनमें मबरृत्तिको भ्रमण कहते हैं ॥ ७३ ॥ 


विज्ञानमयरूपेण :तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः ॥ 
स्वशत्तयेशो विक्रियते मायया भमणं हि तत्‌ ॥ ७४ ॥ 


विज्ञानमयरूपसं 'उस आत्माकी मत्रृत्तिके स्वरूपसे इश्वर अपनी शाक्तिरूप. 


मायासे विकारको प्राप्त होता है उसको ही ्रामण ( भ्रमण कराना ) कहते: 
इं ॥ ७४॥ 


अतयमयतीत्युत्तयाऽयमेवाथः श्र॒तौ श्रतः॥ 


पृथिव्यादिषु सवेत्र न्यायोऽयं योज्यतां घिया ॥ ७० ॥ 
अंतःस्थित होकर जो नियमन करे यह कहनेते श्रतिमं यही अर्थं अंत 


यामी पद्का सुना है, यही न्याय अपनी बुद्धिसे प्रथिवी आदि सब पर्यायोमे युक्त 


कर रा ॥ ७५९ ॥ 
` टजानामि धर्मे न च मे प्रवृत्तिजानाम्यधम न च मे निब्रत्तिः। 
केनापि देवेन हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि७६। 


अब द प्रवृत्ति इश्वरके अवीन दै इसमें अन्य वाक्यका भी प्रमाण 


देते हैं नि 


चेः ५ 


धर्मको जानता हूँ परंतु मेरी प्रदत्ति घमेमें नहींहे ओर में अधमेको 


€ १३० ) पञ्चद्‌शी- ¶ चित्रदीप- 


जानता हूं परंठ मेरी अधमे नित्त नहीं है इससे हृदयम स्थित किसी देवने जैसे - 


"नियुक्त मुझे कर दिया दै उसी प्रकार में करता हूँ ' ॥ ७६ ॥ 


श्च हे र्णे ९ ० 2 : 

नाथः पुरुष्कारेणेत्यव मा शक्यतो यतः ॥ 

CR हें. Pie विव र 

इशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवतते ॥ ७७ ॥ 

कदाचित्‌ कहे कि प्रवृत्तिक्को प रमेश्वरके अधीन माननेसे मनुष्यका 

अयल वृथा हो जायगा सो ठीक नहीं कि पुरुषाथ निरथंक है यह शंका न करनी 
क्यांकि पुरुषायरूपसे भी श्वर दे विवर्तरूपको - ग्राप्त होता है अथात्‌ इर्पाथ भी 
इश्वरहूप है और रज्जुके सपके समान अतार्विक ( झूठे ) अन्यथाभावको विवत 
कहते हैं ॥ ७७॥ 


ईहर्बोधनेश्वरस्य प्रवृत्तिमेव वाताम्‌ ॥ 
तंथाऽपीशस्य बोधेन स्वात्मासगत्वधीजीनिः ॥ ७८ ॥ 

' कदाचित्‌ कहो कि पुरुषके म्रयत्नको भी ईश्वर मानोगे तो नियामक और 
श्रामण शब्दोसे कही जो अतयोर्माकी भेरणा बह इया हो जायगी सो ठीक नहीं क्योंकि 
पुरुषार्थलूपसे स्थितिके ज्ञाने अंतयामीकी मरति (भ्ररणा ) का वारण निषेव 
अतत करो क्योंकि ईश्वरको जो अपने आएंग होनेका ज्ञान उससे इश्वस्में मरणा 
वन सकती हे॥ ७८॥ ., | 

तावता इक्तिरित्याइः तयः स्टृतयस्तथा ॥ 
` -्र॒तिस्मृती ममैवाज्ञे इत्यपी श्वरभाषितम्‌ ॥ ७९ ॥ 

` अब आत्माकी असंगताके ज्ञानका झळ कहते है कि श्वि. और रुछवि- 
योने असंगके ज्ञानसे ही साक्ते कही है और यह भी ईश्वरने दी कहा है कि श्चि रुखाते 
ये दोनों मेरी ही आज्ञा हैं इससे श्वातिका कथन लगन करनेको अयोग्य. है॥ ७५ ॥ 

आज्ञया भीतिहेतुत्वं भीषास्मादिति हि श॒तम्‌ ॥ 
सकेंश्ररत्वमेतस्स्यादेतर्यामित्वतः पृथक ॥ १८० ॥ 
.  » अतिमे भी ईश्वरको भीतिका हेतु कहा है कि इस ईश्वरे अयसे पवन 
, -ढतां है इस तिमे आज्ञासे इश्वरको भयका कारण कहा है इससे सवेश्वर अंद 

यामीसे पथक्‌ (मित्र ) दै ॥ १८० ॥ ब 
|. तत्य पा अक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः ॥ 

.  अंतःप्रविष्टः शास्ताऽयं जनानामिति च श्रुतिः॥ ८३ ॥. 


| 
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करणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (१३१) 


र ५ शष अक्षर, ( अविनाशी ) ईस्वरके शासनमें जगत है यह श्राति हे और यह 
रमेश्वर जनौके अंतः मविष्ट होकर सबका शिक्षक है इन दो श्रुत्रियोंसे बाहर और 
भीतर इंशवरको ही नियामक कहा है ॥ ८१॥ 
जगदोनिर्भवेदेष प्रभवाप्ययकृत्ततः ॥ 
आविभावतिरोभावावुतपत्तप्रलयौ तौ ॥ ८२॥ 
= रशर जगतका योनि है इस क्षतिका अर्थ कहते हैं कि उत्पत्ति और 
अर्थका कती होनेसे यह जगतू्ञा योनि ( कारण) है और यहां उत्पत्ति और प्रलय 
झन्द्से आविताव ( मकटता ) और तिरोमाब ( छिपना ) समझने ॥ ८२ ॥ 
 आवभावयति स्वस्मिन्‌ विलीनं सकलं जगत्‌ ॥ 
माणिकर्मेवशादेव पटो यद्वत्यसारितः॥ ८३॥ ऽ 
ई यसर लयको मात इए संपूर्ण जगतका इस भकार प्राणियोंके कर्मबञ्ञ 
आधिभाव करता है जैसे असारित ( फेलाया ) पट अपने चित्रा्मोको म्रगट 
. करताहै॥ ८३॥ द 
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्यवाखिलं जगत्‌ ॥ . 
प्राणिकमेश्षयवशात्संकोचितपटो यथा ॥ ८४ ॥ 
अब मळ्यका हेतु दिखाते हैं कि फिर इस अकार संपूर्ण जगतका प्राणियोंके . ` 
कमोथीन अपनेमे तिरोभाव ( छिपाना ) करता है जैत संकोच करनेसे पट अपने 
चित्रोंकों छिपा लेता है ॥ ८४॥ 


राजिपक्षो सुत्तिबोधाबुन्सीलननिमीलने ॥ 


तृण्णीभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥ ८«॥ वः 
अब आविभाव तिरोभावके अन्य भी दृशंतोंकाी कहते हैं कि. जैसे रात्रि दिन 
सोना जागरण उन्मीडन ( खुलना ) निमीलन ( मिचना ) और तूष्णीभाव और | 
मनोराज्य दै ऐसे ही सृष्टि और प्रय ये दोनों भी होते हैं ॥ ८५ ॥ ०८ 
आविभोवतिरोभावशक्तिमत्तेन हेतुना ॥ हा 

आरंभपरिणामादिचोबानां नात्र समवः ॥ ८६ A 

कदाचित्‌ कहो कि हशर जगत॒का योनि आरंभ (; रचना ) करनेसे वा जगत्‌-- 

आकार परिणाम होनेपे है सो ठीक नहीं कि आविर्भाव तिरोभाव झक्तिमाका आश्रयः ह 
` हनेंसे आरम परिणाम आदि ताका यहां सेभव नहीं है क्‍योंकि अद्वितीय आरु. .. हर 
 भकनदीं हो सकता और तिखयवका परिणाम नहीं हो सकता ॥ ८६९ ऐ रु 


\ 





(१३२) . ` पञ्चदशी र [ चित्रदीप- 


अचेतनानां हेतुः स्याजाडयांरोनेश्वरस्तथा ॥ 
चिदामासांशतस्त्वेष जीवानां कारण भवेत्‌ ॥ ८७॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि एक ही इश्वर चेतन अचेतनोका उपादान कैसे होगा सो ठीक 
नहीं क्योंकि जाडच अंशसे अर्थात्‌ उपाधिकी अवानतासे अचेतनाका उपादान आर 
चिदाभास अर्थात्‌ चित्माधान्य ( सुख्यता ) से जीवांका उपादान कारण 
- होता है॥ ८७ ॥ | 
तमःग्रघानः क्षेत्राणां चिख्रवानश्चिदात्मनास्‌ ॥ 
प्रः कारणतामेति भावनाज्ञानकमेभिः ॥ ८८ ॥ 
इति वारतिककारेण जडचेतनहेत॒ता ॥ 
परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चेच्छृणु ॥ ८९ ॥ 
` ग्रायावी इश्वर जगतका कारण नहीं हो सकता क्याँकि सरेशवराचायीने परमाः 
त्माको ही जगतका कारण कहा है यह शका दो कासे कप है कि तमोगुण 
है ग्रघांन जिसमें ऐसी मायारूप डपाविवाला' परमेश्वर शरीर आदिकोंके भावनाख्य 
` संस्कार ज्ञान देवयान आदे और धर्म अथर्मरूप कम इनते चित्मव भी वह 
..__ चिदात्मारूप-जीवोंका कारण होता हे इस पूर्वोक्त मकारस परमात्माको हों जड और 
 ्ञेतनकी हेतुता कही है इश्वरको नहीं ऐसी . शंका उत्तरको सुनो ॥ ८८ ॥८९॥ 
' . अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवकूटस्थयोरिव ॥। 
| ` चरणों: सिद इत्वा बते खला 
जैसे लंपदके अथंमें अन्योन्याध्याल कहा हें इसी. प्रकार तर्लपद्क अथम न | 
. उअविष्ठान और आरोपका अन्योन्य अध्यांस इष्ट है कि जिस प्रकार जीव और 
. दूरस्यका अन्योन्याव्यास कहा है इसी मकार ईश्‍वर और बह्मके भी अन्योन्मा- 
 ऽअमासको सिद्ध करके सुरेश्वर आचाय पूँशीक्त रंकाका उत्तर कहते हैं॥ १९० ॥ 
 _ सत्यंज्ञानमनतं यद्भह्ल तस्मात्सञ्चत्यिताः॥ . | 
' .  संगाय्ब्निजलोव्योषध्यन्नदेदा इति शतिः ॥ ९१॥ 
. ब जिस श्रुतिके बलसे सुरेश्वराचायोंने ईशर ओर बह्मका ses 
 झिद्रकिया उस श्रुतिके अर्थको पढ़ते दै किं सत्प ज्ञान अनंत जा अहा हे उससे. 
ट श वायु अझि जल प्रथवी ओषधि अन्न देहे इन सबका उद्य ईशा 
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अकरणस्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (१३३) 


आपातहष्टितसतत् त्रह्मणो भाति हेतुता ॥ 
हेतोश्च सत्यता त्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इसं तिते अन्योन्याध्यांस कैसे जाना गया सो ठीक 

नहीं क्योकि उस श्रुतिम सत्य आदिरूप निएंण अह्मको जगतूकी कारणता कही 
और जगतके कारण मायाधीन चिदामासको खण्डन ( वाघ ) प्यैत मतीत होता जो 
सत्यत्व है वह अन्योन्याध्यासके विना नहीं घट सकता इससे अन्योन्याध्यास इष्ट है। 
भावाथ यह है कि आपातह्टिसे श्रुतिसे अह्मको हेतुता कही है ओर हेतु सत्य है 
इससे अन्यान्याध्यास इष्ट है ॥ ९२ ॥ उः 


अन भोनयान्यासकयो सा | यथा ॥ 
घड्ितेनेकतामेति तद्वद्वांत्येकतांः गतः ॥ ९३॥ 
अब अन्योन्याक्याससे सिद्ध ईश्वर ब्रह्मकी एकताको दष्टांतसे दढ करतत 
हैं कि यह अन्योन्याध्यास अन्नसे छिपा वस्न जैसे घुटकर ऐक्यको प्राप्त होता है 
उसी मकार श्रांतिसे एकताको ग्राप्त हो जाता है ॥ ९३ ॥, ` | 


मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरेः॥ « 

तद्रद्रक्मशयोरेक्य्‌ पश्यत्यापातदाशिनः ॥ ९४ ॥ 

उपक्रमादिभििंगेस्तात्पयस्य विचारणात्‌ ॥ 

असंगं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ ९५ ॥ 

अब ञ्रांतिसि एकतामें इृष्टांतको देकर भेदकी अम्रतीतिमे अन्य इष्टांतकों 

दिखाते हैं कि जैसे पामर मदुष्य मेघाकाश और महाकाशको पथक्‌ २ नहीं जानसकते » 
इसी मकार आपातद्शीं मनुष्य बझ और ईंशकी एकताको देखते है अथांत्‌ श्ांत 
मनुष्य दोनोंका पृथकू २ विवेक नहीं कर सकते अब जिससे जह ओर ईशे मेदका 
ज्ञान होता है उसका वणेन करते हैं, उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूपिफल अर्थवाद 
उपपात्ति इन छः छिंगोंसे तासपके विचार करनेसे असंग यह ब्रह्म मायावी महेखर. 
होकर रचता है यह मतीत होता है॥ ९४ ॥ ९९ ॥ 

सत्यं ज्ञानमनत चत्युपक्रम्योपसेहतम्‌ ॥ | 

यतो वाचो निवतैत इत्यसंगत्वनिणेयः ॥ ९६॥ 


. उपक्रमोपसंहारवम्यासोऽूरेताफलुंम्‌। अथेवादोपपत्ती च छिगे तात्पयनिणेये ॥| ` 
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(२३४) ` पञ्चद्‌शी- [ चित्रदीप- 


अब श्रातिमे उपक्रम ओर उपसंदासे अथात आरंभ ओर समाप्तिसे 
कही जा तरका असगता उसको स्पष्ट करत हं के सत्य ज्ञान अनत अह है उसका 
उपक्रम करके उपसंहार किया हे कि जिस परमेश्वरको प्राप्त होकर वाणा भी 
निवृत्तिकों प्राप्त होती है, इससे निश्चय होता है कि अहम असंग है ॥ ९६ ॥ 


'मायी सृजति विश्वं सन्निरुद्वस्तत्र मायया । 
अन्य इत्यपरा बूते श्र॒तिस्तेनेश्वरः सृजेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
अब जिस श्रतिसे मायावी इश्वरसे जगतकी रचना प्रतीत होती है उस 


श्रातिको दिखाते हैं-मापावी इश्वर विश्वको रचता है ओर अन्य ( जीव ) वहां मायासे 
निरुद्ध है यह दूसरी श्रुति कहती है इससे इंइबर रचता है ॥ ९७ ॥ 


आनंदमय इशोऽयं बहु स्यामित्यवेक्षत ॥ 


हिरण्यगभेरूपोऽश्त्सु्तिः स्वम्मो यथा भवेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
अब इस पूर्वोक्त प्रकारसे आनदमय इइबर्को जगतका कारण कहकर 
उससे जगतको उप्पत्तिक प्रकारको कहते ह कि .यह आनंदमय इश्वर एक 
बहुत प्रकारका होऊ यह देखता इआ उस देखनेसे धा इस प्रकार हिरण्यगभरूष हो 
गया जिप्त मकार झयनमें स्वमन होता है ॥ ९८ ॥ 
क्रमेण युगपद्वेषा सृष्टिज्ञेया यथाश्च॒ति ॥ 
द्विविधश्चतिसङ्गावाद्‌ द्विविधस्वम्नदशेनात्त ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं उस आत्मास आकाश, आक़ाशसे वायु आद हुए 
इस श्वतिमें क्रमसे और उसने इस सब जगत्को रचा इस श्रुतिमें एक वार इन दोनों 
मागोंमें कोन स्वीकार करने योग्य है ओर कौन त्यागने योग्य है किंतु वाति 
युक्तिसे दोनों ग्रहण करने योग्य हैं यह कहते हैंके यह जगतकी सार दोनों भ्रकारको 
श्रतियोके मिलनेसे श्वातियोके अनुसार कमसे वा युगपत्‌ साध इस प्रकार जाननी जस 
शयनमे कमसे और विना कमसे स्वप्तको देखते हैं॥ ९९ ॥ 


सूत्रात्मा सूक्ष्मदेहारूयः सवंजीवघनात्मकः । । 


सवाहंमानधारित्वात्‌ क्रियाज्ञानादिशक्तिमांन्‌ ॥ २०० ॥ 


अब हिरण्यगभके स्वरूपका वर्णन करते हैं पटके विषे सूत्रके समान जग- 
रमे व्यापक है आत्मा जिसका और स॒क्ष्मदेहरूप और संपूर्ण छिंगञ्रीरोपाथि जीवोका 
` धनासक अथातू समष्टिरप वंह ईश्वर सवके अईमानको धारण करनेसे क्रिया ज्ञान 





, अकरणम्‌ है... भाषाटीकासमेंता । ( १३५} 


प्रत्यषे वा प्रदोषे वा मग्नो मंदे तमस्ययम्‌ ॥ 
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ 3 ॥ 


. अब हिरण्यगर्भे अवस्थामे जगतूकी प्रतीतिमें दष्टांतकी कहतें हैं कि जैसे 
अत्यूष ( आतःकाल ) और मरदोषके समय मंद मंद अंघकारमें डूबा हुआ यह जगत्‌ 
स्पष्ट नही दीखता इसी मकार हिरण्यगमं अवस्थासे प्रथम पश्चात्‌ भी यह जगतू रुपष्ट 
नहीं दीस. अथात्‌ हिरण्यगर्भे अवस्थामें स्पष्ट दीखता है ॥ १॥ 
सवेतो लांछितो मष्या यथा स्याद्वट्टितः पटः ॥ 
सुक्ष्माकारेस्तथशस्य वपुः सवत्र लांछितम्‌ ॥ य IRE 
इस प्रकार लोकसिद्ध ष्टांतक्लो कहकर यथा थोव' इस पूर्वोक्त लोकम 
कहे लांछित पदका दशंत देते हैं कि जैसे घुटा हुआ बल्न मसीसे संपणे अवयबमिं 
लांछित होता है इसी मकार इश्वरका शरीर भी अपंचीकृत -भूतोंके कार्य जो लिंगशरीर 
उनसे लांछित होता है ॥ २॥ 
सस्यं वा शाकजातं वा सवतोंऽङ्ुरितं यथा \ 
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदकुरः ॥ ३ ॥ 
अब बुद्धिम स्थिरताके लिये अन्य इष्टांतको कहते हैं जैसे सस्य ( खेती ) 
वा झारकोका समूह स्वेतः अंकुरित होता है अर्थात्‌ उसके सर्वत्र अङुर टत हैइसी | 
प्रकार कोमळ और पेळव ( सुद्र) यह जंगतरूप अंकुर है ॥ ३ ॥ . हे 
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः ॥ 
सस्य वा फलिंतं यद्वत्तथा स्पष्घपुविराद ॥ 8 ॥ 
इस अकार सूत्रात्मशरीरको दिखाकर उसकी द अवस्थाका भेदू. जो पेचीकृत , 
भूतोंका कार्य उपाधिवाछे विराट्ररूपकों तीन इ्टांतासे स्पष्ट दिखाते. ईं कि जैसे 
सूर्योदयके अनंतर प्रकाशित जगत्‌ और अनेक वर्णैसि पूण किया व्र और फ 
आया हुआ सस्य ये तीनों स्पष्ट प्रतीत होते हैं इसी मकार स्पष्ट जो इश्वरका शरीर 
उसको ही विराटू कहते है ॥ ४ 0 ग | 
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुष॥ 
धात्रादिस्तेबपर्यतानेतस्थावयवान्विदुः ॥ ५ ॥ है. 
. अब उसकी सत्तामे ग्रमाणको . कहते इं-विश्वरूपाध्यायमे ॐ को रुप | 
ः शक्तमें यद वणेन किया है कि जझासेस्तम्वपयेत इस परमेश्वरे अवयवाको | दी ३ 
[ जानते है ॥ ५ ॥ de र 











( १३६ ) पश्चद्ञी- ` [ चित्रदीप- 


, इशसूत्रविराइवेधोविष्णुरुदरद्रवह्ययः ॥ 
विन्नभेरवमेरालमारिकायक्षराक्षसाः॥ ६ ॥ 
विप्रक्षत्रियविद्जुद्रा गवाश्वसृगपक्षिणः॥ 
अश्वत्थवटचूताद्या यत्रीहितृणादयः ॥ ७ ॥ 
जलपाषाणशत्काष्ठवास्याङुहालकादयः ॥ 
इश्वराः सव एवेते पूजिताः फलदायिनः ॥ ८ ॥ 

इशा, सूत्र, विराट्‌, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वह्नि, विघ्न, भेरव, मेराल, मारिका, यक्ष, 
राक्षस, आहण; क्षत्रिय, वेशय, शूद्र, गौ, अश्व, सग, पक्षी, पीपल, वट, आम्र आदि, . 


यब, त्रीहि, दूण आदि, जल, पाषाण, मिट्टी, काष्ठ, वास्या, कुद्दालक( कुल्हाड़ी )आदि 
ये संपूण ईश्वर ही हैं इससे पूजनेसे फलदायी होते हैं ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


यथायथोपासते तं फलमीयुस्तथातथा ॥ 
फछोत्कषापकर्षो तु पूज्यपूजानुसारतः ॥ ९.॥ 
उस परमेश्रकी जिस जिस म्रकारसे उपासना करते हैं उसी २ मकारसे 
फूल होता है ओर फलकी उत्तमता और न्यूनता” पूज्य और पूजकके 
अनुसारसे होती है अथांत्‌ सास्त्विकोका उत्तम फल ओर तमोशुणियोंका अघम 
फल होता है॥ ९॥ | 


मुक्तिस्तु ब्रह्मतत्त्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 
स्वप्रबोधं विना नेव स्वस्वप्नो हीयते यथा ॥ २१० ॥ 
कदाचित्‌ - कही कि संसारके फलकी सिद्धि इस प्रकार हो तो . हो मुक्ति 
किसकी उपासनासे होती है ? इस आइांकाङे उत्तरमें ज्ञानके विना किसीसे नहीं होती 
` इसका वर्णन करते हें कि जैसे अपने जागरण विना अपनी निद्वासे कल्पना किये 
« स्वप्नकी निवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार ब्रह्मतस्वके ज्ञान विना मुक्ति नहीं होती 
._.. अआथोत्‌ बह्मके अज्ञानसे कल्पता किये संसारकी निवृत्ति नहीं होती ॥ २१० ॥ 
अद्वितीयबल्नतत्त्वे स्वप्रोष्यमखिलं जगत्‌ ॥ 
इंशजीवादिरूपेण चतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ , 
 ' कदाचित्‌ कहो कि तुमने जो द्वेतानिवात्तिरूप मुक्तिको स्पप्तके दष्टान्तसे तत्व- | 
 बोधसंसाध्य ( उत्पन्न) 'कहासो ठीक नहीं क्योंकि निवृत्तिके योग्य इत, . 


स्वप्न । F 
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अकरणम्‌ ६]... माषार्टाकासमेता । ( १३७३ 


स्वसके तुल्य जगतको जो श्रृतिमें कहा है उसका वर्णन करते हैं कि ईश्वर जीव 


~ 
९ 


स्वस ह॥ ११ ॥ । 
आनदमयविज्ञानमयावीश्वरजीवको ॥ 


मायया कल्पितावेवौ ताभ्यां सव प्रकल्पितम्‌ ॥ १२॥ - 


कदाचित्‌ कहो फि ब्रह्मसे अभिन्न इर और जीवको जगतूके अन्तः- 
थाती केसे कहा इस आशकाके उत्तरम मायाकालिपत होनेसे जगतकें अन्तः- 
पातिखका वर्णन करते हैं कि इश्वर -औरे जीव ऋमसे जो आनंदमय और विज्ञान 
अय हैं वे दोनों मायासे कलिपत है और उन दोनोंने संपूर्ण जगतकी 
कल्पना की है ॥ १२॥ ट 
४ इक्षणादिगरवेशान्ता सृष्टिरीशेन कह्पिता ` _८/ 
2 ; 0 
जाग्रदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः ॥ १३ ॥ 
अब उन दोनोंमें जिसने जिसकी कल्पना की उसका वर्णन करते हैं- 
“उसने देखा कि में लोकोंको रचूं इस रीतिसे जगतमें प्रवेशको आप्त इआ'इन अत्तिः 
यासे ईक्षण आदि प्रवेशपर्यंत जो सृष्टि है वह इंश्वरसे कल्पित है और उसकी जाग्रत 
आदि तीन' अवस्था हैं वह उस विस्तारित अझको देखता हुआ इन श्चतियोंते जाग्रत 
आदि मोक्षप्येत जो संसार वह जीवसे कल्पित है अर्थात्‌ उसका कतां जीव है.भावार्थ 
यह है कि इक्षणे अवेशपर्यैत साष्टे ईश्वरकाल्पत है ओर जाग्रत्‌ आदि. मोक्षपर्येत 
संसार जीवसे (का ) कल्पित है॥ १३ ॥ | र 
` अद्वितीयं ब्रह्मतत्मसंगं तन्न जानते ॥ 
जीवेशयोमायिकयोवरथैव कलहं यदुः ॥ १४॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि ` परमाथेसे ब्रह्म र है सत्य है तो जीव ओर ईश्वरके विषे 
वादी विवादको क्यों करते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि विवादी मनुष्य अद्वितीय और 
असंग जो बह्मतस्व उसको नहीं जानते इससे मायिक जीव ओर इेश्वरके रूपमे वृथा 
कलह करते ह॥ १४॥ ड 
ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठा नडु मोदामहे वयस्‌ ॥ 
अनुशोचाम एवान्यान्न आंतेविवदामहे ॥ १९॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यादे जीव ओर श्वरके विवादमं अज्ञान ४ पक दर तो 
उनको तखज्ञानसे बोधन करना चाहिये इस शंकाके उत्तरमें कहते दै कि संदू 





आदिरूपसे जो चेतन अचेतन आदि जगत्‌ है यह. अद्वितीय ्रह्मतस्वके किं 
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._ चुद्धिकों न लगावे किंतु श्रतियाके अनुसार अहातत्वका हो विचार करें 
उसको हॉ जाननका यल करे ॥ सनि 


{ १३८ ) पश्चदशी- ।॒ [ चित्रदीप-- 


सत्वज्ञानमें हे निष्ठा जिनकी ऐसे हम निश्चयसे आनंदको प्राप्त होते हैं ओर अन्य 
आनत मनुष्योंका सोच ( पश्चात्ताप) करते इं परन्तु श्रान्तिसे उनके साथ वृथा श्रम 
समझ कर वाद नही करते ॥ १९ ॥ [ 


तृणाचकाद्योगांता ईश्वर आंतिमाञ्रिताः ॥ 
लोकायतादिसांख्यांता जीवे विश्रान्तिमाश्रिताः॥ १६॥ 
अब इश्वर ओर जावके विषे घात वादियोंकों पृथकू २ दिखाते है.कि ठणकैे 


यूजक आदि योगपर्थंत जो हैं वे इश्वरमें भ्रांत हैं और लोकायत आदि सांरूयपयेत जो 
हैं वे जीवके विषे श्रांत हैं ॥ १६ ॥ 


४/अद्वितीयन्नहमतत्त्वं न जानेति यदा तदा ॥ 
आंता एवाखिलास्तेषां क सुक्तिः केह वा सुखम्‌ ॥ १७॥ ` 
अब उनके श्रांत होनेमे हेत॒ुको कहते हैँ कि जब वे सब अद्वितीय अह्म- 
त्को नहीं जानते तब वे संपूण भ्रांत हैं, उनकी मुक्ति कहां और उनको इस 
रोकेका सुख भी कहां अर्थात्‌ अहण किये पक्षक प्रतिपादन (वर्णन ) के आग्रहसे उन- 
के चित्तकी विश्रांति नहीं होती इससे जगतका: सुख भी उनको नहीं होता । १७॥ 


उत्तमाथमभावश्वेततेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ ॥ 
स्वप्स्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पश्यत खु ॥ १८॥ 


कदाचित्तं कहो कि उनको अझबिद्याके अभाव होने पर भी इतर विद्याक 
इानेसे उनमें उत्तम अथम भाव देखते हें इससे उत्तमताका ही सुख उनको हो 
जायगा सो ठीक नही कि सुसक्ष उस सुखका आदर नहीं -करते हैं कि उनको उत्तम 
अधम आव है तो रहो उससे क्या ? क्योंकि स्वममें मिले राज्य ओर भिक्षासे बुध 
( जगा .हुआ ) मनुष्यको किचित्‌ भी फल नहीं होता॥ १८ ॥ 


._. ततस्मान्सुसक्षुमिनिंव मतिर्जीवेशवादयोः ॥ 


कायां किंतु ब्रह्मतत्त्वं विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥ १९॥ | 
जिससे जीव इश्वरका विवाद मुक्तिका हेतु नहीं है इससे मुसुक्ष उसमें | 





SRR ` माषाटीकासमेता। (१३९) 


कदाचित कहो कि अह्मत्स्वके निश्चयाथं उनका स्वरूप त्यागनेकी योग्यताकी 
बुद्धिस जानना चाहिये तो उतनेमें ही बुद्धिकी समासि न करनी इसका 
वर्णन करतं है कि यदि वे जीव ईश्वरके विषाद पूर्वपक्षमावसे त्तनिश्चयके कारण 
हाँ तो उनम अवश ( विवेकशून्य ) हो कर तू मत डूबे अथात उतनेसे ही अळं 
बुद्धिको न कर ॥ २२० ॥ 
असंगचिद्विधु्जीवः साँख्योक्तस्ताहृगीश्वरः ॥ 
योगोक्तस्तत्त्वमोरथों शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २१ ॥ 
अब सांख्य और योगशास्नमें कहे जीव, इश्वर, शुद्ध चिद्रप है उनको आप भीं 
मानते हो इससे वे धरपक्ष नहीं हो सकते यह शंका करते ह-सांख्यशाख्रमें 
असंग चिद्रूप विशु ( व्यापक ) जीव कहा है और असंग आदिरिप तत्‌ खं 
पदाके जो शुद्ध अथ हैं वह इश्वर योगशारमें कहा हैं ऐसा कहोंगे तो उत्तरको 
सुनो के उनके मतमें जीव, इश्वर, शुद्ध चिद्रूप भी हैं परन्तु वे उनका वास्तव मेद 
मानते हैं इससे वह हमारा सिद्धांत नहीं है ॥ २१ ॥ 
न तत्त्वमोरुभावथोवस्मत्सिद्धांततां गतौ ॥ 


अद्वेतबोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२॥ | 
सोइ दिखाते हैं कि तत्‌ और सवं पदके दोनों अर्थ हमारे सिद्धांतमावकों 
आप नहीं इए अर्थात्‌ दोनोंको भिन्न २ इम चिदूप नहीं मानते, कदाचित्‌ कहाँ कि 
कूटस्थ हा शब्दोते शुद्ध तत खं पदके अर्थ मिन्न २ हैं यह तुमने भी निरूपण किये 
हैं सो ठीक नहीं कि अद्वैदवोधनके लिये वह भी कोड कक्षा ( मार्ग ) हमकों 
ष्ट है, अर्थात्‌ जगत प्रसिद्ध भेदकी निवत्तिके द्वारा अद्वेतके बोधनाथ ह उनका 
भेद्से अनुवाद किया है, कुछ उनके भेदका प्रत्तिपादन नहीं किया । भावार्थं यह हू 
कि तंत खं पदके दोनों अर्थ इश्वर हैं यंह हमारा सिद्धांत नहीं है कित अद्वेतज्ञानके 
लिये ही बह भी एक मागे इष्ट है॥ २२॥ | 
अनादिमायया आंता जीवेशौ सुविलक्षणौ ॥ 
मन्यंते,तद्वंदासाय केबलं शोधनं तयोः ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तत्‌ सं पदके अथोका शोधन क्यों किया सो ठाक नहीं क्योंकि 
अनादि मायासे रांत मनुष्य अर्थांत विपरीत ज्ञानी जीव इशरको भले प्रकार 
से विलक्षणे मानते हैं अथांत्‌ जीवको कत्ता भोक्ता आदि और ईश्वरको समैज्ञ आदि | 
पारमार्थिक ( संत्य ) मांनते हैं उनके खंडनंके ल्यिही तत्‌ खं पदका शोधन है। यहां. 


+ 


मासे अविदयाको हेते है॥ २३ ॥ 
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अत एवात्र इष्टांतो योग्यः प्राक सम्यगीरितः ॥ 
घटाकारामहाकाराजलाकाशाश्रखात्मक १ ॥ २४ ॥ 
पदाथंशोधनके दिखानेको इच्छासे उसके उपायरूप पूर्वोक्त इष्टांतका स्मरण 

कराते ई कि इससि इस विषयमे योग्य दृष्टांत पहले भले मकार कह आये 
ई कि घटका आकारा, महाकाश, जलाकाश और मेघाकाश, इनके समान ततू 
स्वं पदके अर्थका नाममात्रसे ही भेद है॥ २४ ॥ 

जलाओपाध्यधीन ते जलाकाशाअखे तयोः ॥ 

आधारो तु घराकाशमहाकाशौ सुनिमलौ ॥ २५ ॥ 


अब पदार्थशोधनक प्रकारको कहते है कि जो जलाकाश और मेघाकाश हैं 
बे जल और मेघरूप उपाधिक अधीन हैं इससे अनित्य हें और उन दोनों आकाशोंका 
आधार जो घटाकाश महाकाश हैं वे भले प्रकार निर्मल हैं अर्थात्‌ जल आदि उपाधिसे 
यहित होनेसे केवल आकाशरूप हैं ।। २५ ।। 


एवमानदविज्ञानमयो मायाधियोर्वशौ ॥ 
तदधिष्ठानकूटस्थन्नह्मणी तु सुनिमले ॥ २६॥ ` 
अब पूर्वोक्त इष्टांतको दा्टातिकमें भी कहते है कि इसी प्रकार आनंदमय और 

विज्ञानमय दोनों मायाबुद्धिके वश हैं और उन दानाके अधिष्ठान जो कूदस्थ और 
असे वे दोनों भले प्रकार निर्मल हैं अर्थात्‌ मायोपाधिराईत हैं ॥ २६ ॥ 
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतो यदि ॥ 
_ देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्तेनाभ्युपेयताम्‌ ॥ २७॥ 
| `_ ऊंदाचित्‌ कहो कि पदाथशोधनके मार्गक उपयोगी होनेसे सांख्ययोगके - 
दाना मत भी मानने योग्य है सो ठीक नहीं क्योंकि यादे इस कक्षाके उपयोगसे सांख्य 
योगको मानते हो तो अन्नमय कक्षा ( मार्ग ) होनेसे देको भी आत्माका स्वीकार 


करो अथात्‌ इस कक्षाके उपयोगमें इतर शाख्नोंको भी हम मानते हैं -उनमें वर्णन 
किये अनेक आत्मा हो जायेंगे ॥ २७ ॥ | 


. आत्तभेदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेच्रयम्‌ ॥ 
` त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदांतसमतिः ॥ २८॥ 
_ जिससे सांख्य, योग वेदांतके विरोधी हैं उसको कहते हैं कि. आत्माका 
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अकरणम ६ ] भाषार्टीकासमेता (१४१) 

वेदांत इन वीनांकी संमति ( एकता ) हैं अथात्‌ बे जीवभेद, जगत्‌ सत्य, ईश्वर 

तढस्थ ६ यह मानते ६, इम एक अद्वैत हम मानते हैं ॥ २८.॥ 
जीवोऽसंगत्वमात्रेण इताथे इति चेत्तदा 
ख्कूचन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २९ ॥ | 

_ कदाचित्‌ कहो कि जीवको असंग जाननेसे .ही क्ति हो जायगी अंट्वेतका 

बाँध निष्फळ है सो ठीक नहीं क्योंकि यादि जीव अहगमात्रसे शी कृताथं हो जायगा 


तो ख्रळू चंदन आदिको मी नित्य मानकर कृताथता हो जायगी अर्थात्‌ अद्वैत- 
ज्ञानके विना असंगताका होना भी असमव है ॥ २९ ॥ 


यथा स्रगादिनित्यत्वं इुःसंपाद्यं तथाऽऽत्मनः ॥ ` 
असंगत्वं न संभाव्यं जीवतोजगदीशयोः ॥ २३०॥ 
जैसे स्र आदिकी नित्यता दुःखसे संपादन ( सिद्ध) करने योग्य है इसी प्रकार 


जवतक जगत्‌ और ईश्वर ये दोनों जीवित है अर्थात्‌ विशेषण विशेष्यभावसे मतीत 
हैं तबतक आत्माकी असंगता भी संभावना करनेके अयोग्य है ॥ २३० ॥ 


अवश्यं प्रकृतिः संगं पुरेवापादयेत्तथा ॥ F 
नियच्छत्यतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ ३१॥ 


अब असभवको ही स्पष्ट करते है कि यदि मक्ाते पूर्वके समान संगको कर दे 
तो ईइवर भी इस जीवका नियामक दोगा ऐसा दोनपर जीवका मोक्ष कहां ॥ ३१ ४ 
अविवेककृतः संगो नियमंश्वेतिचेत्तता। „/ 
बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमेतेः ॥ ३२ ॥ 
संग आरे नियमन दोनों अबिविकके काये हैं जब विमेकञ्ञानसे अविषेकका 
निवत्त हो गयी फिर संग आदिकी उत्ति कहां इस झाकाको करते ह कि यदिसंग ._ 
ओर नियम आवियेकके किये हैं तो दुर्मेति सांख्यकों मायावाद्‌ बरसे: होगा | 
अर्थात्‌ अभावरूप आविवेक भाव काथेका जनक नही शे सकता और पिवेकसे अन्फ 
` ट आदि संगके हतु हो नहीं सकते और तीसरे पक्षम तो वह भावरूप अज्ञान स्वरू$ ._ 
ही है यह मायावादका प्रसंग होगा ॥ २९॥ por dT 





बंधमोक्षव्यवस्थार्थमात्मनानात्वमिष्यताम्‌॥ _ ल ह 
इति चेन्न यतो माया व्यवस्थापयिठं क्षमा ।३३॥ 
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अब यह शंका करते हैं कि वधमोक्षव्यवस्थाकी अचुपपत्तिसे आत्माके भेदका 
सानना इष्ट है ऐसा मत कहो जिससे एक भी आत्मामें मायासे वंधमोक्षकी व्यवस्था 


डो सकती है॥ ३३ ॥ 
दुधटं घट्यामीति विरुद्ध किं न पश्यसि ॥. 
वारतवी बन्धमोक्षौ तु अुतिर्न सहतेतराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अब मायाको व्यवस्था करनेमें जो दुर्घट करनेका उसका स्वभाव उतको कहते हैं कि 
क्था तू इस विरुद्धको नहीं देखता है कि में दुर्घटको करती हूँ यह भेरा स्वभाव है कदा- 


चित्‌ कही कि बंधको अविद्यासे जन्य मानो तो मानो मोक्षकों तो वास्तविक मानना 


चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि बघ और मोक्ष इन दोनोंकी वास्तवता ( सत्यता ) श्वाद 
अत्यन्त नहीं तहती अथात नहीं मानती ॥ ३४ ॥ 
चोर रि पर 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः ॥ 
` न्‌ ्ुमु्चुन वे युक्त इत्येषा परमाथेता ॥ ३८ ॥ 
मोक्ष आदि वास्तव नहीं इसमें श्वातिको पढ़ते हैं कि न किसीका नाश है औरे 
न किलोको देहका संबेधरूप उत्पत्ति हे और न बद्ध है अथात्‌ सुखी दुःखी है और 
न साधक है अर्थात्‌ अवण आदिका कर्ता है और न चारों साधनोंसे युक्त कोई सुसुक्च 
है और न कोई युक्त है अर्थात्‌ जिसकी आधद्या निदत्त हो चुकी हो वह भी नहीं, 
अस्ठुतः देखा जाय तो ये सब नहीं हैं ॥ ३५ ॥ 


मायाख्यायाः कामधेनोवेत्सौ जीवेश्वरावुभौ ॥ 


_ यथेच्छ पिवतां द्वेत॑ तत्त्व त्वद्वेमेव हि ॥ ३६॥ 

अब मायामयः जीव ईइवरके भेदका उपसंहार ( समाप्त ) करते हैं कि माया है 
` नाम॒ जिसका इसी कामधेडुक जीव ओर ईश्वर दोनों वसस हैं वे दोनों यथेच्छ द्वैवकों 
यावें, तस्व तो अददे ही है अर्थात्‌ सिद्धांत तो अद्वैत है ॥ ३६॥ | 

छूटस्थब्नह्मणोमेदो नाममात्राहते नहि॥ | 

घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते नहि क्कचित्‌ ॥ ३७ ॥ 
2 कदाचित्‌ कहो कि जीव इश्वरको मायिक हौंनेते उनका भेद मिथ्या रहें 
व्रतु कूटस्थ र रह्म तो पारमार्थिक है उनका भेद भी पारमार्थेक होगा । इस शैकाके - 
उत्तरम भद॒की साधक जो विलक्षणता उसके अभाउक़ो कहते हैं कि कूटस्थ और 
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जहका भेद भी नाममात्रके विना नहीं है क्योंकि घटाकाश और भहाकाश | 
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अकरणम्‌ ६ | . भाषाटाकासेमेता । | ( १४३) 


यदद्व॑त श्तं सृष्टेः प्राक्तदेवाद्य चोपरि ॥ 
युक्तावपि वृथा माया आमयत्यसिलाञ्जनान्‌ ॥ ३८ ॥ 
„ शि वक्त मकारसे भेदको भिथ्या सिद्ध करनेका फल कहते हैं कि 
है सीम्य ! सष्टिसे पूषे यह जगत्‌ सत्‌ ही इआ एक अद्वितीय बह है!इस श्रुतिमें जो 
रश्सि पहले अद्वेत सुना है वही आईत अव है और वही आगे भी होगा और 
Es ह कदाचित्‌ कहो कि सव भेदको क्यों मानते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण 
जनोंको माया, श्रम कराती है अर्थात्‌ तखज्ञानसे रहित होनेसे बृथा' आग्रह रुंपू्ण 
जन करते इं ॥ ३८॥ ; | 
ये वद्तीत्थमेतेडपि आम्यंतेऽविद्ययाऽत्र किय ॥ 
_ न यथाएूवेमेतेषामत्र आंतिरद्शनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपंच मायामय है और तत्त अद्दिताय ही है ऐसा 
जो कहते ईं वे भी संसारी दीखते हें इससे तत्तज्ञानका क्या प्रयोजन है यह शंका 


करते है कि जो ऐसे कहते हैं उनको क्या आवैद्या नहीं . श्रमाती सो ठीक नहीं 


क्योंकि उनको पहलेके समान इसमें भ्रम नहीं देखते अर्थात्‌ कमके वश किसी २ 
को व्यवहारके होने पर भी पूवैके समान आग्रह नहीं रहता है इससे तत्त्वका 
ज्ञान सफल है ॥ ३९ ॥ [ 
९ ०» वास्तव 
ऐहिकासुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः ॥ । 
न भाति नास्ति चाद्वैतमित्यज्ञानिविनिश्वयः ॥ *४० ॥्‌__ 
ज्ञानियोंकों भ्रांतिका अभाव दिखानेके लिये प्रथम अञ्ञानियाक निश्चयको 
कहत हैं कक इस छोकका पुत्र, खो आदिरूप और परलोकका स्वगंसुख आदिर्य | 
संपूर्ण संसार, वास्तव है इससे अंद्वैतका न प्रकाश है और न अद्वैत है यह अज्ञाने 
याँका निश्चय है ॥ २४० ॥ द च 
ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मान्निश्वयः सम्यगीक्ष्यत ॥ ` ह 
स्वस्वनिश्चयतो बद्व सुक्तोऽईं चेति मन्यते । ४१ | 
अब तखके निश्चयक्जी उसे विरक्षणताको दिखाते हैँ कि र ज्ञानियाका = 
निश्चय इससे विपरित भछे प्रकार दीखता है अर्थात्‌ अटत सत्य hi और भासताईं 
और संसार मिथ्या है यह निश्चय है और उसंका फल यह है कि मनुष्य अपने २ | 
निश्चयके अनुसार अपनेको बद्ध और मुक्त मानता है अथात्‌ अज्ञानी बद्ध मानता!ई 
और ज्ञानी सुक्त मानता ३॥ ४१ ॥ 
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झोता भी दवेत मिथ्यारूप है इससे बास्तब अंद्वेतका नाश नहीं कर “सकता अर्थात 








i र _ परिशेते ५ ते वास्तव अद्वैत ही भासता है और प्राप्त हुईं वस्तुके ' निषेध होने पर' ओइ 


{ १२४) | पञ्चदशा- [ चित्रदीप-- 


नाद्वेतमपरोक्ष चेन्न चिट्रपेण भासनात्‌ ॥ 


अशषेण न भात चइत कि भासतेऽखिलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्वैत भासता है यह कहना शास्रसे है अनुभवसे नहीं इससे अद्वितका 
निश्चय न होगा इस शंकाको करते हैं कि अंट्रेत अपरोक्ष नहीँ है ऐसा मत कहो 
क्योकि उसका चित्रूपसे भान है कदाचित्‌ कहो कि अशेष ( संपूर्ण ) रूपसे नहीं 
भासता सो मी नहीं क्योंकि द्वैत भी क्या संपूर्ण रूपसे भासता है इसस घट स्फुरता 
है पट स्फुरता है यहां घट आदिमें ब्यापक स्फुरणरूपसे अद्वित भासता है इससे 
अदट्रेत अपरोक्ष है ॥ ४२ ॥ 


दिङ्मात्रेण विभानं तु योरपि समं खलु ॥ 
द्रेतसिद्धिविदद्रेतसिद्विस्ते तावता न किस्‌ ॥ ४३॥ 


इस प्रकार दोषकी तुल्यताको कहकर परिहारकी साम्यताको कहते हैं 
कि एक देशरूपसे भान तो द्वेत अद्वेतके- बिष निश्चयसे समान हे इससे उतनसे ९ 
ड्रेतकी सिद्धिके समान तेरे मतमें अद्वेतकी सिद्धि भी क्यों नहीं होती ॥ ४३॥ 


इतेन हीनमद्वतं द्वेतज्ञाने कथं त्विदम्‌ ॥ 


चिद्वान त्वविरोध्यस्य द्वेतस्यातोऽसमे उभ ॥ ४४ ॥ | 
अब पूर्ववादी अन्य मकारसे अद्वेतसिद्धिकी रांका करता दे कि द्वेतरे' 
रहितको अद्वैत कहते हैं ओर द्वेत अद्वेतका परस्पर बिरोध है इससे देतकी ग्रतीक्ति 
होते संते यह अद्वैत नहीं हो सकेगा कदाचित्‌ कहो कि ट्रेत भी ऐसे ही अद्वेतका विरोधी 
ह इससे अद्वितके भानमं ट्रेत भी सिद्ध न म यह शंका तुल्य है इस शंकाका उत्तर 
पूर्ववादी कहता है कि आपके मतमें चिट्ूपकी प्रतीति दी अद्वैत्तकी प्रतीति है वह द्वेतकी 
विरोधी नहीं हो संकृती इससे दोनोंकी समानता ही नहीं है । भावार्थ यह है कि द्वेतसे 
रहितको अद्रव कहते हैं वह अद्वैत द्वेतके भानमें केसे हों सकता है और ' चितका 
भान तो इस द्वेतका अविरोधी है इससे दोनोंकी तुल्यता नहीं है ॥ ४४ ॥ 


वे तहिं शृणु द्रेतमसन्मायामयत्वतः ॥ 


तेन वास्तवमद्रेतं परिशेषा द्रिमासते ॥ ४५ ॥ 
अब सिद्वाती पूर्वं झंकाका इस आशयसे समाधान करता है कि प्रतीक 





शंका करोगे तो उसका उत्तर सुनो कि द्वैत मायामय होनेसे असतू है 





के अभावसे शोष रहेमें जो निश्चय उसे परिशेष कहते हैं॥ ४५ ॥ | 
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मरकरणम्‌ १ } भाषाटीकासमेत । ( १४५ ) 


अधित्यरचनारूपं मायेव सकलं जगत्‌ ॥ 
इति निश्चत्य वस्तुत्वमद्वैते परिशेष्यताम्‌॥ ४६ ॥ 
अब परिशेषके मकारको कहते हैं कि चिंता करनेके अधोग्य है की 
इता जगत्‌ माया ( मिथ्या ) ही हैं इस प्रकार अनि्चनीय होने जैतको पा 
निश्चय क़रक वास्तव ( सत्य ) अद्वैत॒का परिशेष करों ॥ ४६ ॥ 
पुनद्वेतस्य वस्तुत्व भाति चेत्तं तथा पुनः॥ 
परिशीलय को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद्‌ ॥ ४७ ॥ 


ml कहो कि अट्वैतका निश्चय होने पर भी ूर्ववासनासे पुनः २ ट्रेतः जन 
प्रतीत होता है सो ठीक नहीं क्योंकि फिर मी दवेत सत्य दीखता है तो तू फिर भी 


` उसके मिथ्यालका वारंवार विचार कर क्योंकि वारंवार उपदेशको देखते हैं इससे - 


श्रवण मनन भादिकी आवृत्ति करे इस सूत्रसे चोथे अध्यायमें व्यापने आवृत्ति कहीं 
है इस विचार करनेमें तेरा कोन प्रयास दे यह कहो ॥ ४७ ॥ हे 
कियते कालमिति चेत्खेदोऽयं द्वेत इष्यताम्‌॥ = - 
अद्वैते तु न युक्तोऽयं सवानर्थनिवारणात्‌ ॥ ३८॥ 
कितने कालतक विचारना चाहिये ऐसा कहोगे तो यइ खेर द्वेतमें इष्ट है और 
अद्वीतमें तो यह खेद युक्त नहीं क्योंकि उसमे संपूण अनर्थौ निवारण होता है और | 


अपरोक्षत्ञानके;होने पर विचारकी समाति कही है ॥ ४८ ॥ .. 


श्षुत्पिपासादयों इष्टा यथापूर्वं मयीति चेत्‌॥ 
. मच्छव्द्वाच्येऽहशारे हश्यतां नेति को वदेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अंद्वेत आत्माके अपरोक्षज्ञाता भी सुमे श्चुघां तुषा आदि 
दीखते हैं इससे दाते इए अनर्थका निवपेक आत्मज्ञान नहीं हो सकता इस संकाको 
करते हैं कि पहलेके समान मुझमें क्ुधा पिपासा आदि दीखते हें ऐसा कहोंगे तो | 
मत्‌. शब्दके अर्थे अहँकारमे दीखते है, वा मतू शब्द्से "उपलक्षित चिदात्माम, इस ह 
बिकरपमे प्रथम पक्षो तो स्वीकार करते ह कि मत्‌ झब्दसे वाच्य अहंकारम _ 
दीखता है तो यइ कोन कईता दै और चिदात्मा तो क्षुधा आदिका आवय हे और _ 
असंग है इससे दूसरा पक्ष भी श्रेष्ठ नहीभावार्थ यह है कि सुझ जीनामें भी घा टा 








` आदि. पूर्वक समान. दाते हैं तो मत्‌ ( स्मे) शब्द्से वाच्य अहकारम,दीखे नहीं 3 
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यह कौन कहता है ॥ ४९॥ 
१० | 





( १४६ ) 2: ¦ पञ्चदश्ी- | [ चित्रदीप- 


चिडूपेऽपि प्रसज्येरंस्तादात्म्याध्यासतो यद्‌ ॥ 
माऽध्यास कुरू कितु त्वं विवेक कुरु सवदा ॥ २७० ॥ 
“अब यह शंका करते हैं कि वस्तुतः उत्की प्रतीति न होने पर मी श्रांतिसे उसकी 
प्रतीति हो जायगी कि यादे तादासम्यक़े अध्यासते चितूरूपर्मे भी क्षुधा आदि प्रसंग 
हो जायगा तो तू अध्यासो मत: करे किंतु अनयकी निवृत्तिके लिये सदेव 
विवेकको कर ॥ २५०॥ . .. | ST 
झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत्‌ ॥ 
 आवतयद्विवेके च दृढे. वासयितु सदा ॥ «१ ॥ 
-यादै दृढ जो अनादे वासना उसके वशत पुनः अपि शीघ्र अध्यासका आग- 
, म्न हो जाय तो विवैककी ही: आइत्तिको दृष्टे वासनाके लिये करे अन्य 
उंपायको न करे॥ ९१ ॥ | | 


विवेके द्वैतमिथ्यात्व॑ य॒त्तये्ेति न ७००० हि 
` अचिंत्यरचनात्वस्याउग्तिहि स्वसाक्षिकी ॥ «२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विचारसे द्वैतक्ी मायारूपता 'युक्तिसे ही सिद्व हो जायगी 
अनुभवका कुछ काम नहीं सो ठीक नहीं विवेकके . होने. पर युक्तिते हो 
रेत मिथ्या प्रतीत हो जायंगा ऐसा मंत कदो क्थॉकि अचित्यचरनारूप भिथ्या- 
लका जो अनुभव वह स्वसाक्षिक है अर्थात्‌ उसका साक्षी आप दी; है अन्य नहीं 


हो सकता ॥ ५२ ४ ड + : दन्कइ 
| ` चिदप्यित्यरचना यदि तस्तु -नो.वयम्‌ ॥ 

| . चितिं स॒चित्यरचनां ब्रमो नित्यत्वकारणात्‌॥ ९२ ॥ 
° कदावित कहो कि 'अचित्यर्चनारूप जो मिथ्याका लक्षण कहा है वह्‌ चिदा- 
समामे मी घट सकता है सो ठीक नहीं क्‍योंकि चतन भी अ्िव्परचनारूप है तो हो. 
` कारण माक अमांवसे युक्त होने पर जो अभित्पर्चनारूप हो वह मिथ्या होता है 
एसे लक्षगक़ा कहनेवाला आचार्थ आत्माको भी अचित्यरचनारूप स्वीकार करता है. 
` „ कदाचित्‌ कहो कि ऐसा कहने पर अपसिद्वांत होगा सो भी र नहीं कह सकते क्पॉकि | 
, इमचितिको नित्य होतेते भळे मक्रार बिता करे योग्य है रचना जिसकी ऐसी ` 
नते। भावाय यइ है कि चितु भी अधित्यरंचक्तरूप हो जायगा ही | | 
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प्रकरणम्‌ ६ ] | भाषाटीकासमेतां । .(१४७) 


-आगभावो नाउश्रतशचितेनित्या ततश्चितिः ॥ 
_द्वैतस्य प्रागभावस्तु चेतन्येनानुभूयते॥.५४ ॥ 
. अब मागमावके अडुमवके अभावसे चितिकी नित्यता कहते हैं कि . जिसतें 
चितिका माकू अभाव नहीं देखा इससे चिति. नित्य है यहां यह आकृत (गुप्त ) है 
कि जो चितिका मांगभाव मानता है उसको यह प्रश्न करना योग्य है कि चितका 
प्रागभाव चित्‌ जाने वा काई अन्य जाने!अन्यसे तो नहीं कह सकते कि. चित्रे अन्य 
जड है वह जान ही नहीं सकता और चेतन जानता है इस पकषमें भी दूसरे चितसे 
वा उसा चित्स प्रागभाव जाना जाता है!.दूसरेसे तो नहीं कह सकते. क्योंकि अंद्रेत- 
वाद दूसरे चिता ही अभाव है दूसरा चितूभी मानो तो चित है प्रतियोगी जि- 
सका ऐसे अभावका ज्ञान लि ज्ञान बिना नहीं हो संक्ेगा और उक चितूको मी 
आहय (ज्ञानका विषय ) मानोगे तो घट आदिके समानशचित्‌मी अनित्य हो जायगा 
और चितूका आगभाव. चितूसे ही जाना जाता है यह भी नहीं कह सकते क्योंकि 
अपने अमाबको आप नहीं जान सकता कदाचित्‌ कहो कि द्वेतप्रमाता आदिरूप 
होनेसे उसके अभावको वही नरी जान सकता और उससे मन्य अनुभवका कर्ता हे 
नहीं इससे चेतन्यके समान दवेत भी नित्य हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि जाग्रत 
आदि द्रेतका अमाव सुषुरमें साक्षीते जाना जाता है तिमे भी कहा है कि तम 
( अज्ञान) का साक्षी सबका . साक्षी वह है। भावार्थ यह है कि, चितिका आगभाव 
नहीं देखा इससे चिते नित्य है ओर द्वेतके मागमावको. तो चेतन्य जान सकता _ 
है॥५७॥ . ee क्‍ | 
प्रागभावयुतं दवतं रच्यते दि घशादिवित्‌॥ : ` 
तथापि रचनाऽपित्या मिथ्या तेनेद्रजाळवत्‌॥ ५६ ॥ 
अब. ागमावसे ' युक्त होकर अचिस्परचनारूप 'मिथ्यात्वका लक्षण 
घरनेसे ट्रेतकी मिथ्याख सिद्धिको कहते हैं कि म्ागभावमे कं द्वैत. यद्यपि घट 
आदिके समान रचा जाता है तथापि. उसकी रचना .अयुक्त है.अथांत्‌ यह प्रतीत 
नहीं हो सकता कि किस प्रकार रचा जाता है इसस्रे.इंद्रजालके प्रसार ( फैलाब ) के . 
समान मिथ्या है रचने योग्य होनेपर , जिसकी रचना आर्चेस्य हो उसको ही 
मिथ्या करते हें ॥ १९॥ ः PS IR | , 
४ वित्मत्यश्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्व चाजुयते.॥ . | 
नाद्वैतमपरोक चेत्येतन्न व्याइतं कथस्‌॥ ५६ ॥ ⁄. 
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( १४८ ) पञ्चदशी- [ चित्रंदी प- 


चिति स्व्रकांश होनेसे नित्य और अपरोक्ष होकर भासती है और 
-चित्‌से मित्रके मिथ्यात्वको भी वही पचाति जानती है यह दिखाया इससे जो 
अद्वैतको अपरोक्ष नहीं मानता उसके मतमें वद्तोव्याघात दोषको कहते हैं कि 
चेतन प्रत्यक्ष हे ओर उससे अन्यके मिथ्यालका सबकी अनुभव है इससे जो अद्वैत 
अपरोक्ष नहीं यह कहते हें उनके वचनमें बद्तोन्याघात केसे नहीं अर्थात्‌ व्याधात 
आता है॥ ५६ ॥ 
: इतथं ज्ञात्वाऽपयसंतुष्टाः केचित्कुत इतीयताम्‌॥ 
चार्वाकादेः प्रबुद्स्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥ ५७ ॥ 
अब यह पूछते हैं कि इस अकार वेदान्तके अथंको जानते इए किन्ही 
किन्ही पुरुषाको विश्वास क्यों नदीं होता इस मकार जानकर भी कोचित्‌ मचुष्य 
क्रिस मकार असंतुष्ट होते हैं यह: कहो इस शैकाका मातिबदी उत्तर देतेई कि 
ऊदापोहमें चठुर भी.चावाक आदिके मतमें देह आत्मा किससे है यह तुम कहो 
अर्थात जैसे भले प्रकार विचारसे शून्य होकर चार्वाक आदि देइको आत्मा मानते 
डे इसी मकार यहां भी इस मकारका ज्ञान होने पर मी किसी किसीको संतोष 
नहीं होता ॥५७॥ , 
सम्यग्विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत्तथा ॥ 
असंतुशस्तु शाख्रार्थ न तव्षंत विशेषतः ॥ ६८ ॥ 
अच ग्रतिबंदीके मोचन ( छुटना )की शंका करतेई कि यदि चावाक 


आदिको बुद्धिके ह सम्यक बिचार नहीं तो यहां भी असंतुष्ट मनुष्य शा्ना्थेको 
विशेष करके नहीं देखते इसते ही उनको संतोष नहीं होता ॥ ९८ ॥ 


युदा सर्वे प्रमुच्यंते कामा येऽस्य हदि! श्रिताः ॥ . 
इति -श्रौतं फलं हं नेति चेदृष्टमेव तंत्र ॥ «९॥ 

. इस अकार तत्को विचारः कंर बिचारसे उत्पन्न जो तत्वज्ञान उसका 
फल विचार केके लिये उसकी बोधक श्वतिको कहते हैं कि जो इस सुसुक्षके हदये 
, स्थित अध्यांसके मूल कास.(इच्छा आदि) हैं वेजिस समय पनरत्त हो जाते हैं इसके 
अनंतर मर्त्य ( देही ) असनत होता है और अझको प्राप्त होता है अर्थात अध्यासकी 
निवत्िसे कामादिनिबृत्त हो जाते हैं तभी बझरूप हो जाता है, अध्यासके अभावसे मरण 
' शहित होता है और इसी देहमें सत्यरूप अझाको प्राम होता है इस श्रृंतिसे.प्रतिपादित 
. कहा) जो फल. काम निव््तिरूप हे वह अनुभवारीद्ध नहीं किठु॒रन्दसे सिद्ध है 
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प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । ( १४९ ) 


स करते हैं कि यह शतिसे सिद्ध फल नहीं देखा ऐसा कहोगे तो वह इष्ट हीह 
के इसके अंभ्रेम श्रृतिके तात्परथेके देखनेसेवह दृष्ट हो सकता है।:भावार्थ यह 


` है कि जव इसके हृदयमे स्यि संपूर्ण वासना निवृत्त हो जाती हैरयह ंतिसे सिद्ध 


फल नहीं देखा है ऐसा कहोगें तो वह इष्ट ही है॥ ९९ ॥ 

यदा सर्वे प्रभिद्यते हृदयंग्रथ यस्त्विति ॥ 

कामा ग्रॅथिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 
f कत तिके फलको स्पष्ट करनेके लियें उस वाक्यको कई कर उसके अथः 
को कहते हैं कि जब हडूयमे स्थित संपूर्ण कामना भेदन ( नाझ ) को आप्त होती हं 
तव अह्मरूप होजाता है इस वाक्यशेषसे कामनाओको अंधिस्वरूप कहा है 
अहंकार चिदात्माके तांदात्म्य अध्यासकी निव्ृत्तिूूप वह अनुभव्से सिद्ध है इससे 
अप्रत्यक्ष नहीँ है ॥ २६० ॥ | 


अहकारचिदात्मानावेकीकृत्याविविकतः ॥ 
.  इढ मे स्यादिदे म स्यादितीच्छाः कामशब्द्ताः॥ ६३ ॥ 
_ कदाचित्‌ कहो ह छोकमें कामशब्द्से इच्छाको कहते हैंवे ग्रंथि केसे कही सों 
ठीक नहीं क्योकि अहंकार चिदारमाको अविवेकसे एकं,करके यह मेरे हो जाये 
यह मेरे हो जायें ये इच्छा जो हैं वे ही काम शाब्द्स कही जाती हैं अर्थात्‌ अध्यासके 
मूल कामको इच्छा कहते दै इच्छामात्रको नहीं ॥ ६१ ॥ 


अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक्‌ पश्यन्नहङ्कतिम्‌ ॥ 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो अंथिभेदतः ॥ ६२ ॥ 
कदाचित कहो कि अध्याससे उत्पन्न काम ही त्पागने योग्य है तो उससे भिन्न 
कामस्वीकार करने योग्य होगा इस, शंकाकी उत्तर कहते हैं कि बाधकके अभावसे 
वेसाकाम तो स्वीकारकें योग्य ही है कि चिंदात्माका मनमें.मबेरा न करके अथात 
तादास्य अध्यासका अंतभाव न करके चाहे कोट्यो र वस्तुओको अंतमांव करता 
हुआ मनुष्य हो परंतु अधिमेदसे बाधके योग्य नही होता ॥ ६२ ॥ 


ंबिमरेपि समान्या इच्छा मम गा | 
यादसतोषो यथा तव ॥ ६३।॥ | 
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(१५०) ` पञ्चदशी- | [ चित्रदीप- - 


भेदके होने पर भी.प्रारब्धदोषसे इस प्रकार इच्छा हो सकती है जैसे जान कर भी 
यपापोंकी अधिकतासे तुझको संतोष नहीं हाता ॥ ६३.॥ 
अहंकारगतेच्छायदेहव्याध्यादिभिस्तथा। 
वृक्षादिजन्मनाशेवां चिद्रूपात्मनि कि भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब अहकारमे :गत इच्छा आदि अध्यासके विना वाधक नही इस 
बातको दा इष्टांतसि कहते है कि जैसे देइकी व्याधि आदिसे और वृक्ष आदिक्रे जन्म 
नाशसे अहकारक साक्षीका वाघ नहीं है इसी प्रकार अईकारमें वर्तमान जो इच्छा 
आदि हें उनले देइसंबंघ रादित चित्रूप आत्मामें अध्यासकी तित्ति होने पर वाध 
नहीं होता ॥ ६४॥ | 
ग्रंयिभेदात्पुराऽप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर ॥ 
अयमेवः ग्रंथिभेद्स्तव तेन कृती भवान्‌ ॥ ६७॥ 
कदाचत्‌ कहां; कि चिदात्माको असंगरूप दवोनेसे प्रीथमेदसे पहले भी 
कामना आदिका बाघ न होगा यह ठकनदी कि अंधिमेदसे पूव भी ऐसे हा होगा 
क्यांकि ऐसे वोधका हो इम म्रीथभेद्‌ कहते हैं इससे यह तुम्हारी शंका हमारे अनुकूल 
है इस अभियायसे उत्तर॒द्धेते हैं कि उस बोधको मत भूंछ, यादे वह बोध तुझे हो 
जायगा तो उससे ही तू कृतार्थ होजायगा । मावाथं यह है कि आथिमद्से पूवे भी ऐसें 
ही काम आदिका अमाव दोगा तो उसे मत मूळे यही भ्राविमेद आपको हो जायगा 
तो उससे ही आपकी कृताथता हो आयगी ॥ ६६॥ 
नेवं जानति मूढाश्चेत्सोऽयं अ्रंथिनं चापरः ॥ 
अथितद्वेदमाजेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ ६६॥ | 
न ओर ऐसे ज्ञानके अभावको ही मयि कहते हैं. यह दिखाते हैं कि मूढ़ इस 
्रथिमेदको यदि नहीं जानते तो यह न जानना ही आथे है अन्य नहीं क्योंकि आये 
. ओर अंथिके भेदमात्रसे दी मूढ और ज्ञानाकी विषमता ( फरक ) अर्थात्‌ अंथिमान 
- मढ़ ह ढ ओर अंथिभेदवात्‌ ज्ञानी होता है यही दोनोंकी विलक्षणता है इससे ज्ञानीको इच्छा 
. आदिकेडनेम कोई भी वाधक नहीं होता ॥ ६६ ॥ |... 
हना वा निवृत्तो वा देहेद्रियमनोधिथाम्‌ ॥ . 
[दपि वेषम्य मसत्यजञानिनबदयो ॥ ६७.॥ 
अन्य कारणके अभावको प्रकट करते है कि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि इनकी 
र पि विषया ने मदघाप होनेमें वा. निब्वत्ति होनेमें अज्ञानी और ज्ञानीके सिषे. कोइ विष 
5 न्‍] ही है कितु वही विषमता है जो पूर्व कहआये हैं ॥ ६७॥ अल 
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प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेता । (१५१) 


ातयश्रत्रिययोवेंदपाठापाठकृता भिदा ॥ 
नाहारादावरित मेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम्‌॥ ६८॥ 
अव पूर्वोक्त अर्थे दृष्टांतकों कहते हैं कि आत्य ( जिसका समयपर संस्कार न | 
हुआ हो ) और श्रोत्रिय ( वेदपांठी ) इन: दोनोके -मध्यमें वेदपाठ न करने और 
वेदपाठ करनेसे ही भेद्‌ है। व्रात्यकों वेंद्‌राठका अधिकार नहीं है और श्रोत्रियको है 
वही न्याय . यहां समझो ॥ ६८ ॥ 


दवेष्टि संपवृत्तानि न निवृत्तानि कांती , 
उदासीनवदासीन इति ग्रंथिभिदोच्यते ॥ ६९ ॥ 


अब ज्ञानीको ग्रंयिशुन्य दोनेमें गीताका प्रमाण कहत हैं कि ज्ञानी ग्राप्त हुए 


. दुश्खोंका देष नहीं करता और निवृत्त. इए सुखोंकी आकांक्षा नहीं करता कितु 


उदासीनके. समान वर्तता है इसको. ही अंथिमेद कहते है ॥ ६९ ॥ * 
औदासीन्य विधेयं चेद्रच्छन्द्व्यथता तदा ॥ 
न शक्ता अंस्य देहाद्या इति चेद्रोग एवं सः॥ २७० ॥ 
ज्ञानीकी उदासीनताका विधायक यह वाक्य है कुछ मंथिभेदमें रमाण नहीं है 
इसा कहांगे तो उदासीनवत्‌ इसं पदमे वत्‌ स व्यर्थ हो जायगा, कदाचित कहो 
कि ज्ञानीके देह आदि कार्य करनेको असमर्थ है इससे प्रवृत्ति नहीं होती: कुछ 
ग्रथिमेदसे नहीं यह शंका करके हँसते हैं कि. यदि ज्ञानीके देह आदि शक्त नहीं है तो 
वह.रोग ही है ॥ २७० ॥ * 
तत्त्वबोधं क्षय sli मन्यंते ये महाधियः॥ | 
तेषां प्रज्ञाऽतिविशदा कि तैषां दुःशर्के वद ॥ ७१ ॥ || 
जों महाबुद्धिंमात: मनुष्प तस्ववोधको क्षयकी व्याधि मानते है उनकी बुद्धि _ 
अत्यंत निर्मल है उनको असाध्य कौन वस्तु हे अथात्‌ तत्तबोध व्याधिरूफ नहीं 
. है सकता ॥ ७१॥ OT | त 
'भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत्तदा ॥ किक 
जक्षत्‌ कीडत्‌ रतिं विदन्नित्यश्रोषीन कि अतिम्‌॥ ७२ ॥ 








` जोते सह झे एस अकारो जो दमता हस रत असि त 
_ क्योकि महण करता इआ, अपनी इच्छासे. कीरा करता इभा और खाक संग 





( १५२) | पञ्चद्‌शी- [ चित्रदीपः 


ओर यान ज्ञाते और वयस्पोंके संग रमता इुआं जनेकि संगः वमान भी इस 
शरीरको ज्ञानी स्मरण नहीं करता.अर्थांत्‌ ज्ञानीको अपनी देइका अनुसंधान नहीं 
रहता यह श्रुति क्या आपने नहीं सुनी ॥ ७९. 


न ह्याहारादि संत्यज्य भरताद्याः स्थिताः क्कचित्‌ ॥ 


काष्ठपाषाणवत्किन्तु संगभीताः उदासते ॥ ७३ ॥ 
भाजन ओदको त्याग कर भरत आदि काष्ठ और पाषाणक समान कमी भी न 
रद [कठ संगक भयस उदासीन रहे, इससे पुराणोंका भी ज्ञानीकी उदासीनताके 
बोधनमं तात्पथे है कुछ अवृत्तिके अभाषमें नहीं ॥ ७३ ॥ 


४ संगो हि वाध्यते लोके निःसंगः सुखमशचुते॥ ` 
तन संगः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ॥ ७४॥ ˆ” 
जगत्ैँ संगी वाधा जाता है और संगरहित सुखको भोगता. है इससेः सुखका 
अभिलाषी पुरुष सदेव संगको त्याग दे ॥ ७४॥ 
अज्ञात्वा शास्तरहदय मूढो वत्तयन्यथान्यथा॥ 
सूखोणां निणेयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धांत उच्यते ॥ ७९॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मनके संगका ही त्याग मानोगे तो अन्तःसंगसे शुन्य बाहर 


. व्यवहार करतें हुए उनको सब मूर्ख, क्यों कहते है इस शंकाके उत्तरका वर्णन करंते 


है शाखके तात्पयेको न जानकर मूढ मनुष्य अन्यथा अन्यथा कहते हैं अर्थात्‌ ज्ञानीको 
` मूढ़ वताते हैं इससे सूखॉका निर्णय रहो अथांत्‌ मूके व्यवहारका विचार मत करो 


अब हम. अपने सिद्धांतको कहते हैं ॥ ७९ ॥ ` 
वेराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते: परस्परम्‌॥ 


प्रायेण सह वतते वियुज्यते क्कचित्‌ कचित्‌ ॥ ७६॥ 
वह सिद्धांत यह है [के वेराग्य, बोध ओर उपराम ( झांति ) ये परसपर 


न र हायक होते हैं और प्रायः संग ही वतते हैं और कमी २ उनका वियोग मी हो 
ता है ॥ ७६ ॥ 





rR ENR 


मोक्षका दातां होनेस तत्वबोध 


प्रकरणम्‌ ६ ] ` भाषाटीकासमेता। (१५३ ) 


इससे वराग्य वाध उपराम इनकी भिन्न २ स्थिति 
जोननी ॥ ७७॥ bm so: 


दोषदष्टिजिहासा च पुनभोगेष्वदीनता॥ . // 
असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य ्रयोऽप्यमी॥ ७८ ॥ 
अब वैराग्यके हेतु आदि तीनोंकों दिखाते हैं फि विषयोमि दोष देखना 
और विषयोके त्यागकी इच्छा और पुनः भोगामें दीनती न करनी ये तीनों वैशग्यके 
हतु स्वरूप, कार्य, कमसे असाधारण होते है॥ ७८ ॥ 
श्रवणादित्रयं तद्वत्तत्तमिथ्याविवेचनम्‌॥ 
पुनग्रथेरबुद्यो बोधस्येते त्रयो मताः ॥ ७९ ॥ 
अव - दस्ववोधके हेतु आई तीनाक दिखाते हैं कि श्रवण) मनन, 
निद्ध्यापन, ये तीन और तक्तका मिथ्या विवेक अर्थात्‌ कूटस्थ और अहँकारके 
भदका ज्ञान ओर फिर ग्रंथि ( अन्यान्य अध्यास ) की अनुत्पात्ते ये तीनों बोधक 


. क्रमसे हेतु स्वरूपकार्य कहे इ और इस श्वंतिमे आत्माको देखने सुनने मानने 


और निदिध्यासन करने योग्य कहा है इससे श्रवण आदि तीनों आत्मदशनके 
यमादिर्धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः ॥ 
्युहेत्वाद्या उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥ २८० ॥ 
अब उपरामके हेतु आदि तीनोंको दिखाते हैं के यम, .नियम आद 
और बृद्धिका निरोध अथात्‌ चिंत्तकी बत्तिको रोकना और व्यवहारका भले मकार 
क्षप ये उपरातिके हेतु, स्वरूप और काये दै इस प्रकार यह तीनोका असंकर 


कूहा॥ २८० ॥ 


५४ तत्त्तवोधः प्रधानं स्यात्‌ साक्षान्मोशपरदत्वतः ॥ 
बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभो ॥ ८३ ॥ / 

इनके मधान झुणमावका  वणेन' करते हैं कि उस जहाको जानकर | 
मृत्युका अवछंघन करता है और मोक्षका कारण अन्य नहीं है इस फति हैः बा, 
गंध इन तीनोंमें प्रधान है दोनों वैराग्य और 
उपरम तस्ववोधके उपकारी है क्यार्क श्रृतिमे लिखा है कि के निवेदक al को i 
ग बा लो समीप लर उमे म स जाप क्याकी अकृत ( मोक्ष ) कृत ( कमै) से नही | इससे तसखज्ञानके है 
लिये वह शांत दांत होकर गुरुके समीप कस जाकर कल उपरामको मापं इंआ सहनझील | 

१ आतमा वरे द्रष्टव्यः शरोतष्यो मंतब्यो निदिष्यांसितन्यः | ह्रः 











(१५७४ ) पञ्चदशी-'' . [ चित्रदीप- 


सावधान . होकर अपने देहमें ही आत्माको देखे इससे वैराग्य उपराम. दोनो उपकारी 


अतीत होते हैं। भावाथ यह है कि -साक्षात्‌ मोक्षका दाता तत्वबोध प्रधान है और 
ये वैराग्य उपराम दोनों तरववोधके उपकारी हैं॥ ८१॥ 

रयोऽप्यत्यतपक्काश्चेन्महतस्तपसः फलम्‌ ॥ 

दुरितेन क्चित्किचित्कदाचित्मतिबध्यते ॥ ८२॥ = 

पूवं कहें इये इन तीनोके कहाँ २ वियोगमें कारणको कहते हैं किं ये 

तीनों अत्यंत पके हुए हों तो मदान्‌ तप का फल है ओर कहीं २ कुछ कदाचित्‌ 
f प्रतिबंध कर देता है अर्थात्‌ अनेक जन्मोमे संचित पुण्यसमूहके प्रतापसे 
तीनोंका पग हो जाता है और किसी २ पुरुषार्वशेषमें ग्रतिबंधक पापके अनुसार 
कालविशेषमे प्रतिबंध भी किस्ीका हो जाता है ॥ ८२ ॥ 


४ वैराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते ॥ र 


यस्य॒ तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्‌॥ ८३ ॥ ४ 


उनमें भी तत्त्वज्ञानके मरतिबंधमें मोक्षक अमावको कहते हैं क यादि 
जिसको वैराग्य ओर उपराम ये दोनों पूर्ण हों ओर पापके वश बोधका प्रतिबंध हो 
जाय तो उसका मोक्ष नहीं होता किंतु तपके बलसे पुण्यलोक होता है क्योंकि 
गीतामे भगवानका वचन है कैं पण्यात्माआके लोओोंमें माप्त होकर और अनेक 
वर्षोतक वहां वसकर योगसे भ्रष्ट पुरुष शुद्ध श्रीमानाके ङुलमें जन्म लेता है ॥८३ ॥ 

~ 30, ५ इक, डे 

८ पूणे बोषे तदन्यौ दवौ प्रतिबद्धो यदा तदा ॥ . « 
` ` ` मोक्षो विनिश्चितः किंतु दृष्टदुःखं न नश्यति॥ ८४ ॥ 
` ` बोचके' पूर्णं होनेपर जहां वैराग्य और उपराम इन दोनोंका आतिबंधर( रोक) 
हाता है तव मोक्ष तो निश्चयसे होता है परंतु दीखते इए दुःखका नाश नहीं होता 
अथांत्‌ जीवन्छुक्तका सुख सिद्ध नहीं होता ॥ ८४॥ 

्रलोकतृणीकारो वेराग्यस्यावघिर्मतः॥ 

` देहत्मवत्‌ परात्मत्वदाढयं बोधः समाप्यते ॥ ८५ ॥' . र 
अंब वेराग्य आहिकोंक्री अवधिका वणेन करते हैं कि. ब्रह्मलोकको 3 
तके समान समझना यह पैराग्यकी अवधि कही है ओर अपने देहके आत्माके 
 संमान पर आत्मांके समंझनेसे बोधकी समा ( पूर्णता) हो जाती है॥ ८०५॥ | 








he | 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाठी कांसमे ता ! पर ( १५४७ ) 


शयनके समान जो विस्मरति वह उपरामकी. सीमा होती है अर्था 
विषयों ० आम | | थात्‌ रोनेमे 
a न त है र le जाग्रतमें भी समझना और इसी 
ऽका ) तारतम्य ( न्यून शा २ बुद्धिसे नि 
करने योग्य है ॥ ८६ ॥ क: 80.० mr द 
_ आरब्वकमनानात्वादबुद्धानामन्यथाऽन्यथा॥ 
वतेनं तेन शा्तरारथे अमितव्यं न पंडिपः॥ ८७॥ ^ 
कदाचित्‌ कहो कि तरवज्ञानियाकों भी राग आदि देखते है इससे ज्ञान सुक्तिको 
हेतु नहीं हो सकेगा सो ठाक नहीं क्योंकि मारव्धकम नाना भकारके हैं इससे. 
बोधवाले भी अन्यथा अन्यथा वतते है इससे झाख्नके अर्थमें पंडित जनॉको श्रम 
न्‌ करना चाहिये अथात्‌ रोग आदि आवि व्याधिके समान प्रारन्धकमेका फ 
दानेसे झुक्तिके म्रतिबंधक नहीं हो सकते॥ ८७॥ | 
 स्वस्कमाजुसारेण वर्ततां ते be तथा he FS | 
अविशिष्टः सवेबोधः समा सुक्तिरिति स्थितिः ॥ ८८ ॥ | 
` अपनें अपने कमंके अबुप्षार वे जैसे वैसे वें परल्तु भैं अह्मरूप हू, यह 
ज्ञान सवको एकाकार है और निष्पाप अझरूपसे सुक्ति भी सबको समान है यह 
स्थिति है अथात्‌ जानने योग्य है ॥ ८८ ॥ 
जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्‌ ॥ 
मायया तढुपक्ष्ेव चेतन्यः परिशेष्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अब चित्रदीपमकरणके ताएपर्यको संक्षेपसे दिखाते है जगत्रूपी चित्र व 
चैतन्यमें इस प्रकार मायासे आरपित है जेसे वस्मे चित्राम इससे मायोपाथे 
जगतूकी उपेक्षा करके चेतन्यका परिशेष करो ॥ ८९ ॥ 
चित्रदीपमिमं नित्यं येऽञ॒संद्घते बुधाः ॥ 
पश्यतोऽपि जगञचित ते सुझेति न पूववत्‌ ॥ २९०॥ « 
अब ग्रेथाभ्यासके फडको कहते रैं-जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस चित्रदीपका नित्य 
अनुसंधान ( विचार ) करते हं, जगत्‌ चित्रको देखते इए भी वे उस मकार मोहो 
प्राप्त नहीं होते जिस मकार पू होते रदे ॥ १९० नतव ह ge 
इति श्रीमद्भारतीतीर्थेविधारण पमुनिरचितपंचद्स्याः पण्डितमि हिरचद्रकृतभाषाः 
विवृतौ चित्रदीपस्सप्रा्ः ॥ ६ ॥ चित्रदी 5 
.... इति पष्टे चित्रदीपप्रकरणम्‌ ॥ ६॥ ` | 
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अथ तप्तिदीपप्रकरणमं ७. 


श्रीगणेशाय नमः? । 


आत्मान चेद्रिजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 


' ठप्तिदीप नाम मकरणका आरंभ करते इए: श्रीभारतीतीथं उस' तृप्तिदीपकों 
तिका व्याख्यानरूप होनेसे व्याख्यानके योग्य अतिको आदिमं पढते हैं कि यदि 
पुरुष यह आत्मा, में हुँ इस प्रकार आमाको जानले तो किस विषयकी इच्छा करता 
इुआ और किस विषयके लिय ः आत्माको तपायमान करें-अर्थांतूं आत्मज्ञानसे ही 
सव कामना शान्त होजाती है ॥ १॥ . 

अस्याः अतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचायत ॥ 

जीवन्पुक्तत्य या तत्तिः्सा तेन विशदायतेः॥ २ ॥ 

`` इर तृप्तिद्वीपप्रकरणमें पूवेछोकमें कही हुईं. तिके अभिप्रायकों भले मकार 

विचारते हं-इस अभिप्रायके विचारसे श्म प्रसिद्ध जो जीवन्माक्तिकी ठप्तिहे वह 
स्पष्ट होजाती है ॥ २॥ 

मायाभासेन जीवेशों करोतीति तत्वतः ॥ 

कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्व प्रकहिपतम्‌ ॥. ३ ॥ 


पदका छेदन, पदार्थका कथन, विग्रह, वाक्मोंकी योजना, झंकाका समा: 
धान, ये पांच लक्षण व्यार्यांनक कहे हैं, इससे पुरुष इस पदका अर्य कहनेके 
लिये उसकी . उपोद्बातरूप सृष्टिको संसेपसे दिखाते हैं, मतिपादन करने योग्य 
' अयो बुद्धिम रखकर उसके लिये अथातरका जो बर्णन उसको उपोद्मात कहते 
हैं और चिदानंद्मय बरह्मक्े ग्रतिबिबसे युक्त और सरव, रज तमोगुणरूप जो 
जंगत्‌ का उपादान अङ्कति) उत्ते माया कहते हैं वह प्रकृति सस्तगुगकी शुद्धि और 
अछुदिसे दो प्रकारकी हुई माया ओर अविद्यालप होती है अर्थात विशुद्सस- 
ग्रधानकों माया और मलिनप्तत्वप्रवांनकीं अविद्या कहेत हैं मायामे प्रतिबिवित 
अक्मको ईश्वर ओर अविद्यामें :मरतिबिवितको जीव कहते हैं, यः सब तस्व विनेकः ` 


श्र 


.. अकरणनें निरूपण कर आये और यही अभिप्राय इस श्रुतिमे कहा है कि माया और 


उ प कि आमासते जीव ओर इश्वरको करती हैं इससे जीव भीर झवर मायासे कल्पित 





` ३ और संपूण जगत्‌ उन दोतरोका कल्पित है। भावार्थे यह है कि माया आमाससे 
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अकारणम्‌ ७ | ` आपाठाकासमेता । (१५७) 
जीव :इंखरको करती है शततमं यह सुननेसे जीव है अन्य 
जगत्‌ उनका कंल्पित है॥ ३॥ हे पाक्त जा 
४ इश्वणादिप्रवेशांता ृष्टिरीरोन कल्पिता॥. ०.० 
जाग्रदादिविमोक्षांतः सँसारो जीवकल्पितः॥ ४॥ 

अब इन दोनोंमें जिसने जितना काल्पित किया उसका वर्णन करते हैं. कि 
उस अहझने देखा कि में एक मजारूपसे बहुत हूं इन अंतिम वर्णन किया ईक्षण 
( देखना ) जिसकी आदिमें ओर इस जीवरूप आत्मातें नांम रूप मरकड किये इस 
तिमे कहां अवेश है अन्तमें जिसके ऐसी सृष्टि ईश्वरकी काल्पित है और जाग्रत है 
आदि जिसके ओर विमोक्ष मुक्ति ) है अंतमे जिसके ऐसा संसार जीवका कल्पत 
है क्योंकि जीव उसका अभिमानी है ओर वे जाग्रत्‌ आहि इस प्रकार शास्रमें सुने 
जाते हैं कि मायांसे परिमोहित है आत्मा जिसका ऐसा ब्रह अहम शरीरमें टिककर 
सबको करता है ओर खरी अन्नपान आदि विचित्रमोगोसे वही जाग्रत अवस्थामे तृप्त 
होता है और स्वममें भी जीव सुख . दुःखका भोक्ता रहता है और अपनी मायासे 
कल्पित संपूर्ण विश्वका है लय जिसमें ऐसी सुुसिके समय तमाोशुणसे तिरस्कारको 
आप्त हुआ सुखरूप होता हे और फिर जन्मान्तरके कमांधीन इआ वहीं जीव सोता 
है और अबुद्ध ( जगा ) हुआ वह तीनों ुरोंमें कडा करता है उसी जीवसे संपूर्ण 
विचित्रता हुईं है और जागत स्वम सुषि आदि जो यह मपंच प्रकाशित है वह 
सब मुझ ब्रह्मका ही रूप है यह जानकर सब वेधोसे क्या हे) मावार्थ यह हे' कि. 
क्षण आदि ्रवेशपयैत सा इश्वरकी कालित है ओर जाग्रत्‌ भादि मुक्ति पर्थक | 
सृष्टि जीवकल्पित है॥ ४ ॥ 


अमाधिष्ठानभृतात्मा कूटस्थासंगचिद्वषुः ॥ क्‍ 
` अन्योन्य्यासतोऽसगधीस्थजीवोऽ्र पूरुषः ॥ < ॥ | 
इस मकार पुरुष शब्दकें अथंकी ज्ञानोपयोगिनी आाष्टिको कह कर पुरुषः 

शब्दके अर्थको कहते हैं जो कूटस्थ असंग चित्‌ शरीर अर्थात्‌ अविकारी असग 
अन्योन्याध्याससे अन्यौन्म आत्मरूपताका और अन्योन्य धमाको परस्परम मान | 
कर संपूर्ण व्यवहारोका भागी होता है इस मकार आचायाके कहे क be 
असंग धीमे स्थित जो जीव अथात्‌ पारमार्थेक( सच्चा ) सबधस शून्य डाम अपने | 
रूपते वेता हुआ जीव होकर इस तिमे पुरुष क्यो सो यह इुरुष सब झुर | 
यामे परीय है अथात सब देहमिं शयन करता है इस तिमे पुरुष शब्दका अधे | 


चित्स्वरूप है और देह इंद्रियाघ्यासरूप मका अधिष्ठान परमात्मा है असंग भी वई 












( १५८ ) . . पश्चदशी- . `: { तृत्तिदीप- 


कहा है और पुरुषको ही पुरुष कहते हैं अर्थात्‌ ब्राद्दि आदिकी कल्पनाका अधिष्ठान 
जो कूटस्थ चैतन्य वह बुद्धिम प्रतिबिंबित जीव होनेसे पुरुष .शब्दसे क़हा जाता है 
भावाय यह हे कि श्रमका अधिष्ठान कूटस्थ असंग चिद्वपु जो जह वह अन्योन्याध्या- 
ससे असंग बुद्धिम स्थित होकर जीवभावको आप होनेसे पुरुष कहाता है॥ ५ ॥ 
. साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिकियते न.तु ॥ 
केवलो निरधि्ठानविश्रातिः क्वाप्यसिद्धितः ॥ ६ ॥ 


: कदाचित्‌ कहो कि पुरुष शब्दसे केवळ चिदाभासरूप जीवको ही क्यों 
नहीं लेते अधिष्ठानमूत कूटस्य चैतन्यके ग्रहणका कया अयोजन है ? इस शंकाके उत्त- 
रमें कूटस्थको भी मोक्ष आदिमें अन्वयी ( संबंधी ) होनेसे पुरुष शब्दे अहणको 
कहते है करि कूटस्यरूप अधिष्ठानसहित जो जीव चैतन्य है वही मोश्ष स्वगे आदिमे 
अधिकारी है केवळ चिदाभास नहीं क्योंकि अधिष्ठानके विना ञ्रांति कहै भी जगतूमें 
नही देखी है ॥ ६ ॥ | 

८/अचिद्ठानांशसंयुक्ते अमांशमवलूबते ॥ ` ८ 
यदा तदाऽह संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते ॥ ७-॥ 
अब दो छोकोंस आधष्ठान सहित .जीवका ही संसारम. अन्वय कहते हे 
.कि जव आयिष्ठान सहित-अमांशरा जीव अवलेबन करता है अर्थात्‌ चिदामास 
सहित दोनों शरीरोंका अपने स्वरूपसे स्वीकार करता है तब भें संसारी हूं यह अभिः 


मान करता है ॥ ७॥ PR 
अमांशस्य तिरस्कारादषि्ामप्रधानता॥ .. 
` यदा तदा चिदात्माऽइमसगोऽस्मीति बुध्यते ॥ ८ ॥ 
और जब -.भ्रमांशके अर्थात्‌ दोनों. देहों साहित चिदाभासके तिरस्कार 
. ( मिथ्याज्ञान ) से आद्रको न करके अंधिष्ठानकी ही मधानता है अर्थात्‌ अधिष्ठान 
भूत कूटस्थके ही स्वरूपका. स्वीकर करता है तब तो असंग चिदाप्मा में हूं यह 
जानता है ॥ ८ ॥ राज | 
` नासंगेऽहङृतियुका कथमस्मीति चच्छणु॥ 
एको सुर्यो द्वावमुख्यावित्यथस्रिविधो5हमः ॥ ९ ॥ 
अधिष्ञान चेतन्यको जीवरूप मानागे तो परें चिदात्मा असंग. हूँ यह 
 जबनेगा क्याँकि अपंग चिदात्मा अहै म्रत्यय ( प्रतीति ) का विषय नहीं ३ हो सकता 
... इस शंकाको करते हैं की असंग; आवषय, चिदास्मामे अद्टप्रतीते जिससे नहीं हो 











प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । | ( १५९) 


a ~ उ क्से ~ © gs 
सकती तो उससे में य हे. केसे जाने अर्थात्‌ किसी मकार भी नहीं जान सकते यद्यपि 
3 दाते अह प्रतीतिका विषय नहीं हो सकता - तथापि लक्षणाइृत्तिसे हो सकता 
पह कहनेकी इच्छसे अह झब्दके अर्थका प्रथम विभाग करते हैं कि . अहंशब्दके 
तीन अर्थ हैं एक सुरूय और दो असुर्य ॥ ९॥ द 
अन्योन्याध्यासरुपेण कूट्स्थाभासयोर्वपुः ॥ 
एकीभूय भवेन्सुख्यस्तत्र मूढेः प्रयुज्यते ॥ १०.॥ 
अव मुल्य अथको दिखाते हैं कि कूटस्थ और चिदाभातका स्वरूप अन्योन्य 
अध्यासते एकताको माप्त होकर अह शब्दका वाच्य अथ होता है।अब इसकी सुरूयता- 
में कारण कहते ह कि जिससे पृथक्‌ २ विवेके नहीं जाने उस कूटस्थ और चिदाभा- 
सक स्वरूपम विकञ्ञानसे शून्य संपूण मूह जन अहंशब्दक मयोगको करते हैं इससे 
बह मुख्य है ॥ १० ॥ 
` पृथगाभासकूटस्थावघुरूयो तत्र तत्त्ववित्‌ ॥ 
` पयायेण प्रयुंक्तेडहशब्द लोके च वैदिके ॥ ११ ॥ 
अव अमुरूष दोनों स्वरूपोको दिखाते हैं कि जब चिदामास और कूटस्थ ये 
दोनों पृथक २ अहं शब्दक अथसे विवक्षित हैँ तब ये दोनो अहंशब्दर्क अमु- 
रूप अर्थ हाते हं।अब उनकी अमुख्यतामें कारणको कहते हैं कि तस्वका ज्ञाता पुरुष 


. डन दोनों कूरस्य ओर चिदाभासा् अहंशब्दक प्रयोगको लोकेक वा वैदिक 


व्यवहारमें पर्यायते करता है तात्पर्य यह है कि चिदामास कूटस्थका जो एकरूप 
है उसको संपूर्ण जनोंके व्यवहारका विषय होनेसे सुरूयता है और पृथक्‌ 
२ एपको तो किसी २ मबुष्यके कदाचित्‌ ही व्यवहारका विषय होंनेसे 
अशुख्यता हे ॥ ११॥ | कक, 
; लोकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ॥ 
विविच्येव चिदाभासं कूटस्थात्तं तिवक्षति ॥ १२ ॥ 


ज्ञानकी सुगमताके लिये दो ोकोसे पयोयसे मयोगका वणेन कते ह कि बुद्धिः 
रत मनुष्य म जाता ह इसपादि लौकिक व्यवहारमें कूटल्यते चिदाभासको पृथक्‌ करके 
उपक ही अदैशब्दते कहनेकी इच्छा करता है ॥ १२॥ 
 असंगोऽई चिदात्माऽहमिति शास्रीयहष्टितः॥ 


अहुशब्द प्रयंेऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १३॥ = 


i 











(१६०). पञ्चद्शी- [ तृत्तिदीप- 


और वही बुद्धिमान्‌ मनुष्य शाखदृश्सि अथात्‌ वेदान्तके श्रवणसे उपपन्न 
हुए ज्ञानसे चिदाभाससे पथळ किये कूटस्यमे में असंग, हूं. में चिदास्मा हूँ 
इस अकार लक्षणासे अईसाब्द्के अयोगको करता है इससे लक्षणासे कूटस्थ भी 
अइंशन्दका अथे होनेसे अइँगतीीतिका विषय हो सकता है इससे में असंग हुँ यह 
` ज्ञान होता दे ॥ १३॥ 


ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्येव न चात्मनः ॥ 


तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 
. कदाचित्‌ कहीं कि चिदाभास और कूटस्थ प्रथकू २ अइशन्दके जो/अथे 
« कहे उन दोनाके मध्यमें अज्ञान निवृत्तिके लिये में असंग हूं यह कूटस्य जानता 
` बा चिदाभास जानता है! कटस्थको तो. नहीं कह सकते क्योकि वह असंग चटप 
डे इससे वह ज्ञानी वा अज्ञानी नही हो सकता इससे चिदाभासकों ही ज्ञानी पा 
अज्ञानी कहना पडेगा तो कूटस्थसे अन्य चिदामासको में कूटस्थ हूं ऐमा ज्ञान 
होना अयोग्य है ।. भावार्थ यह है कि ज्ञानी ओर अज्ञानी आव्माका आभास हो 
सकता है आत्मा नहीं इनसे चिदाभासको में कूटस्थ हूं यह ज्ञान कैसे होगा अथांत् 
न होगा॥ १४ ॥। | ॒ 
| र 
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थकस्वभाववान्‌॥ 
 आमासत्वस्य मिथ्यात्वात्कृटस्थत्यावशेषणात्‌ ॥ १% || 
अब उक्त शैकाका समाधान इस आशयसे करते हें कि वह चिदाभास कूटस्था 
ऊँ अन्य भी नहीं हो सकता क्योंकि चिदामासको छटस्यके संग एकस्वभावव्राद्य 
झोनेसे यह तुम्हारा दिया दोष नहीं होसकता क्योंकि दर्पणमें प्रतीत हुआ जा सुखका 
आमास उसका तस्व जैसे ओऔवाका रुख ही है इसी प्रकार आभासको मिथ्यात्व 
'ऐ ओर कूटस्थ ही शेष रहता है ॥ १५ ॥ :। 
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत्‌ ॥ 
न हि सत्यतयाऽभीष्ं रज्जुसर्पेविसपेणस्‌॥ १६ ॥ 
अब ग्रह साका करते हैं कि विदाभासको मिथ्या मानागे तो उसका मै कूटस्थ हूँ 

यह ज्ञान मिथ्या हो जायगा किन्छु यादै में कूटस्थ हूँ यह ज्ञान मिथ्या हो 
जायगा यह कहते हो तो यह ज्ञान मिथ्यां नहीं है यह कौन कहता है क्योंकि कूटस्थके 
 स्वरूपसे भिण सबको मिथ्या होनेसे वह भी हमको भिथ्या इष्ट है इसको दष्टांतसे 
ष्ट करे हैं कि रज्जुमें कल्पना किये मतीयमान मी गमन आदिको कोई भी जैसे. 


अ वास्तव नहीं मानता इसी अकार में कूटस्थ हूं यह ज्ञान भी मिथ्या हे ॥ १६॥ 
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ताहशनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते ॥ 
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याइर्लोकिका जनाः ॥ १७॥. 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त मिथ्याज्ञानसे संसारकी निवृत्ति न होगी 
सो ठीक नही-र्वीक्त मिथ्या ज्ञानसें भी संसारकी निवृत्ति होती है अर्थात्‌ निर्वत्तिके 
` योग्य संसार भी मिथ्या हें इससे स्मभमें देखे व्याघ्रसे जेसे निद्राकी निदृत्ति होती 


.. हे इसी प्रकार मिथ्याज्ञानसे मिथ्या संसारकी निवृत्ति हो जायगी क्यांकि छॉकिक | 
` जन ऐसे कहते. हैं कि यक्षानुरूप बलि होती है अर्थात जहां जेता यक्ष वेसे दा 


बलि देते हैं ॥ १७ ॥ छः 


>तंस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम॥ ./ 
कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुमहतीत्यभ्यधाच्छृतिः ॥ १८॥ 
अब उपपादन किये अर्थका उपसंहार' करते हैं कि जिससे कूटस्य ही 
चिदाभासका निजस्वरूप है इससे कूटस्थ साहित चिदाभासरूप जो पुरुषशब्दका 
वाच्य ( अर्थ्‌ ) है वह उस कूटस्यको मिथ्यास्वरूप अपनेसे पृथकू जानकर लक्षणासे 
में कूटस्थ हूं यह जान सकता है इससे श्वतिने में कूटस्थ हूँ यह कहा दै॥ १८ ॥ 
असंदिग्धाविपयेस्तबोधो देहत्मनीक्ष्यते॥ ` , 
तद्वदत्रेति निणंतुमयमित्यभिधीयते ॥ १९॥ ` „ ` 


इस प्रकार 'मे पुरुष हूं” इन दोनों पदके प्रयोगका अभिप्राय - कहकर 
अयम्‌? इस पदके प्रयोगका अभिमाय कहते हैं जैसे लौकिक मनुष्य प्रसिद्ध देहरूप | 
ऑत्मामें संशय और विपयेयसे रहितं 'अयमू आह्मि? यह में हुँ यह बोध संबको | 
होता है वेसा5ही ज्ञान सुक्तिके लिये प्रत्यगात्मामें भी संपादून करना योग्य है यह . 


`. [निर्णय करनेके लिये आति “अयम्‌! यह कहती हे ॥ १९ ॥ 


देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानवा धकम्‌ ॥ 
आत्मन्येव भवेद्यंस्यः स नेच्छन्नपि घुच्यते॥ २० 0 


के प्रकारका वोध मोक्षका साधन है इसमें आचायेका वचन प्रमाण | 
देते हैं में मनुष्य हूँ यह इर मतोति जैसे देहरूप आसमामे होती है इसी प्रकार 


्रत्यगास्मामें देह ही आमा हे इस ज्ञानका वाधक में ब्रह्म हूँ यह ज्ञान 





जिसको हो... 
`. जाय मोश्ञकी इच्छासे रहित भी वह विद्वान मुक्त हो जाता है क्याके संसारका हे | 


४. है 
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अज्ञान उसका निवृत्त होचुका भावाथ यह है कि जिसको आत्माके विषे देद्दात्मः 
ज्ञानका वाधक ज्ञान दृहात्मज्ञानकी तुल्य हो जाय बह ईच्छा करने और न करने पर 


भी सुक्त हा जाता हैँ | ९२० ॥ 


अयमित्यपरोक्षत्वसुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ ॥ 
स्वयप्रकाशचेतन्यमपरोक्ष सदा यतः॥ २१ ॥ 


अव 'अयम्‌' इस पदके प्रयोग अन्य अभिमायसे शका करते है कि जसे 
अयम्‌ (यह ) घट है इत्यादि प्रयोगां यह श दिखाई वस्तु मत्यक्ष दीखती 
है तैसे शि यह ब्रह्म मे हूं यहां भी अझ मत्यक्ष हो जायगा ऐसा कदीगे तो म्रस्यक्ष 
हो जाओ बह भी हमको इष्ट ही हैं क्योकि स्वयेप्रकाशरूप चैतन्य सदैव 
अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष) है अर्थात्‌ हम किसी साघधनकी अपेप्ाके विना अकाशमान्‌ 
चेतन्यंको नित्य प्रत्यक्षरूप मानते हे भावाथै यह है किं 'यह में हूं! इससे रहका 
भी अपरोक्ष कडचे तो कहो हम मानते हैं क्योंकि स्वथंप्रकाशमान चेतन्य सदैव 
अपरोक्ष है ॥ २१७ 


परोक्षपपरोश्ष च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ॥ . | 
नित्यापरोशक्षहूपेषपि द्वयं स्यथाहशम यथा ॥ ९२ ॥ 


` कक्यचित्‌ कहो कि आत्माको स्मप्रकाश चत्रूप होनेसे -नित्य अपराक्ष 
[ रः मानेंगे तौ अयस' इस पदके मयोशका जो अभिग्राय वर्णन उसके बलसे आस्माकी 
` थरोक्षता ओर पूर्वोक्त अपरौक्षता'या ज्ञान अज्ञानकी विषयता न बनेगी यह शका 
करके दृशवं मनुष्यके समान उसको उपपत्ति (बनना) को कहते हैं कि परोक्ष 

अपरोक्ष ये दोनों और ज्ञान अज्ञन दोनों ये दोनी युगळ, नित्य अपरोक्ष रूप भी 


है 3 


आत्मामें दावे मनुष्यके समान वन सकतें हँ भावार्थे यह दे कि पशेक्ष अपरोक्ष 
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५ नवसंल्याहतज्ञानो दरामो विभ्रमात्ता॥ ८ 
. न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नवं ॥ २३ ॥ 









न वेत्ति 
जब ९ संख्यासे नष्ट हुआ है विवेक विज्ञान जिसका ऐसा दझवां पुरुष उननो ९ 


480 


दबा भ हू यइ [॥ २३ ॥ 
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झर ज्ञान अज्ञान ये दोनों नित्य अपरेक्षरूप आत्मामें दशम इरुषके समान 


अब दशाम प॒रुंषके दृशंतका वर्णन करते हें कि गिनने योग्य पुरुषा न्‍ 


वाट पुरुषोंकी भले प्रकार देखता हुआ भी अपनी आत्माका गिनती कतां भी 








= Tk Ez = 
बा = PRINS —— 
aut हु Ao >> 2 
PRR SN, a ला <- A I~ pe s sie hit 








PO hr i 


SS CRS 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकास मेता । (१६३) 


न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा ॥ 
सत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार दशम पुरुषके अज्ञानको दिखाकर अज्ञानके कार्य आवरणंकीः 
दिखाते है कि उससमम दशमां पुरुष विद्यमान भी. अपनी आत्माको दश्वां, 
भासता है, न है, यह मानक कहता है इस व्यवहारके कारणको अज्ञानका किया 
आवरण बुद्धमान्‌ मनुष्य जानते हूं अथात्‌ विद्यमान भी वस्तुको न जानना ॥२४॥ 
नद्यां ममार दशम इति शोचन्प्ररोदिति ॥ 
अज्ञानङ्कतविक्षेपं रोदनादिं विदृवुंधाः ॥ २७ ॥ 
अब अज्ञानक हो काथ विशेष विक्षेपफों दिखाते ह कि दशां नदीके विषे मर 
गया यह शोच करता हुआ रोता है इसके रोने आदिको बुद्धिमान मनुष्य अज्ञानका 
किया विक्षेप आदि जानते हैं ॥ २५ ॥ 
न सृतो दशमोऽस्तीति श्त्वाऽप्तवचन तदा ॥ 


परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वगोदिलोक्वत्‌ ॥ २६॥ 
अब दृशप्र मनुष्यके अप्स्व अशका। निइतैक परोक्षज्ञान कहते हैं कि उस समय 
दृशवां नहीं मरा हे इत यथार्थवादी मनुष्यके वचनको सुनकर परोक्षरूपसे स्वगे 
आदि लोक सप्रान दशते पुरु्को जानता है अर्थात्‌ कहीं दशतां होगा यह 
जानता है और भें ही दशवां हूँ यह अपरोक्षलूपते नहीं नानता ॥ २६॥ . 
त्मभेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः॥ 
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हष्यत्येव न रोदिति ॥ २७॥ 
अघ उसके ही अमान अंशके निवतेक अपरोक्षज्ञानको दिखाते हैं कि 
ही दशतां हे इत प्रकार गिनकर दिखाया है स्वरूप जिप्तक्ना ऐमा मचुव्य अपनेकों | 
दशवां जानकर आनंदित हो होता है रोता नहीं अथात अपना अभान अंश निवत्त ही 
आता है ॥ २७॥ = 3 
अज्ञानाबृतिविक्षिपद्विविधज्ञानतृत्तयः। "` 
शोक्रापगम इत्येते योजनीयाख्रिदात्मनि ॥ २८॥ 
इस प्रकार दष्टांतरूप दशरवेमे दिखायी साता ७- अवस्थाको दार्शीतिकरूप 
आत्मामें भी दाते हैं “कि अज्ञान आवरण विक्षेप दो ग्रकारका ज्ञान तृप्ति 


शोकका अपगम ( दूर होता ) ये सातों अवस्था 'चिदासमामे भी युक्त करनी 
( समश्ननीं ) ॥ २४ रें `" ` ह 
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संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचि । 
स्वयंग्रकाशकूटस्थ स्वतत्त्वं नैव वेत्त्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 


उन अज्ञान आंदिको ऋमसे आत्माके बिष दिखाते हैं कि कदाचत यह , 
चिदाभास संसारम आसक्तचित्त हकर अर्थात्‌ विषयोंके संग्रमे मन छगाकर ` 
श्रतिके विचार करनेसे पबे किसी सममे अपने स्वप्रकाश कूटस्थरूपको जो नही - 


जानता यही अज्ञान कहाता है ॥ २% ॥ 
न भाति नास्ति कूटस्थ इति वक्ति प्रसंगतः ॥ 


कर्ता भोक्ताऽहमस्मीति विक्षेपं प्रतिपद्यते । ३० ॥ 


चिदात्माके प्रसंग आने पर कूटस्थ न भासता है और न है यह कहता है 
यही अज्ञानका काये आवरण दै और कूटस्थकी असत्ताके कथनके समान में कत्ता 
हूँ भोक्ता हूं यह आत्माम आरोप करता दै इस आरोपका हेतु दोनों देसे युक्त 


 चिदाभासरूप विक्षेप दे॥ २० ॥ 

अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्ष वेत्ति वातया ॥ 

पश्चात्कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ २३ ॥ 
. दूरस्य है इस्ादिमे वति परोक्ष कूटस्यको ` जानता है यह परीक्षज्ञान आर 
श्रवण मनन आदिकं परिपाकवश विचार करनेसे में कूटस्य ही हूं यह जानता 
ह अपरोक्ष ज्ञान दे ॥ ३१४ 
E . ५ कता भेततेत्येबमादि शोकजातं प्रसंचति ॥ 
ह कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तुष्यति ॥ ३२ i. 
कूटस्य असंगू आसज्ञानके अनंतरम कती भोक्ता हूं इत्यादे शोकके सेई 


को छोड़ता है का शोकका अपगम “मैंने करनेके योग्यकों कर लिया और मासिके 
मुझे प्राप्त हो गया! इस मकार सेतोषको प्राप्त होता हे, इसको दसि 












ह श है अना न ति तद्वि ्‌ द्वसिपश्च परोक्षवी:॥ 
अपरोक्षमतिः शोकमोक्षस्तृत्तिनरकुशा॥ ३३ ॥ 
उक्त सातां अवस्थाओंका अनुवाद करते हैं कि ' अज्ञान 


करणम्‌ ७ | भाषार का समेता । « (१६५) 


सप्तावस्था इमाः संति चिदाभासस्य तास्विमौ ॥ 
बंघमोक्षौ स्थितौ तत्र तिस्रो बधकृताः स्प्रताः ॥ ३९॥ 


कदाचित्‌ कोई कहे कि पूवोक्त सात अवस्था आत्माम मानांगे तो वह 
कूटस्थ न रहेगा यह आशंका करके ये अवस्था चिदाभासकी ही हैं कूटस्थकी नहीं 
यह वर्णन करते हैं किय सात अवस्था चिदाभासकी ही हैं कूटस्थकी नहीं कदा- 
चित कहो कि इन सात अवस्था भोंका यहां लिखना बृथा है सो ठीक नहीं कि इनके 
छेखका फल बधते मोक्षकारी है कि उन अपस्याओंमे ये दोनों वध मोक्ष स्थित 
और उनमें भी तीन अवस्था बधनकी कतो है रोष नहीं भावार्थ यह है कि ये सात 
अवस्था चिदाभासकी हैं उनमें दोनों ये बच मोक्षम स्थित हैं उनमें भी तीन अवस्था 
बंधनकारिणी कही है ॥ ३४ ॥ 


न जानामीत्युदासीनव्यवहारत्य कारणप॥ , 
विचारग्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


a 


, इनको वेयञ्ञारिणी दिखानेके लिये तीनांका स्वरूप प्रत्यकके कायोका 
दिखाकर स्पष्ट करनेकी इच्छासे प्रयम अज्ञानका स्व॒हूप दिखाते हैं कि आत्मत- 
सवके विचारसे पूर्व उदासीन व्यवहारका कारण जो में नहीं जानता हूँ यह अज्ञान 
कहां है ॥ २५॥ 2: “325 सो 
अमार्गेण विचायाँथ नास्ति नो भाति चत्यसी ॥ 
विपरीतव्यवहतिरावृतेः काथेमिष्यते ३६ ॥ . यु 
अब आवरणके स्वरूप और कायको दिखाते हैं कि शाखोक्त रीति 
पतन जो रीति उससे विचार कर केवल तके अनुत्तार न कूटस्य भासता है और न है 
ऐसा जो विपरीत व्यवहार व३ आबरणका कार्य है ॥ ३६ ॥ 
देहद्रयचिदामासह्पो विक्षेप इरितः ॥ हा 
कतत्वायखिलः शोकः संसाराख्योऽस्यं बंघकश॥ २७ 
` अब्‌ विसेपके स्वरूप और उसके कार्यको दिखाते हैं कि स्थूल सूक्ष्म दोनों 
शरीरोंसहित चिदामासको बिष कहते है और बेबनका हेत कतो भोक्ता आदि सेडूंशी | 
शोकरूप ससार इसका काये है अथात्‌ चिदाभासकी रचना है ॥ ३७ है 
अनज्ञानमावतियेते विक्षेपात्‌ प्राङ्‌ प्रसिध्यतः ॥ _ 


यद्यप्यथाप्यवस्थे ते विक्षेपस्यैव नात्मनः ॥ ३८ ॥ 








पूछ 


(१६६) पश्चद्शी- [ द्तिदीप- 


`. चिदाभासकी जो सात अवस्था कहीं-सों ठीक नहीं क्योकि अज्ञान और 
आवरण ये दोनों विक्षेपकी उपपात्तिसे पाईल स्थित ह और चिदाभास-।वक्षेपक झन्त्‌- 
भत हैं-इससे उसकी अवस्था नहीं हो सकती इस शंकाका उत्तर कहते ई कि यद्यापे 
अज्ञान और आवरण ये दोनों अवस्था विक्षेपसे पूर्व प्रसिद्ध हैं तथापे वे दोनों 


. अवस्था चिदाभासरूप विक्षेपकी हैं असंग आत्माकी नहीं ॥ ३८॥ 


विक्षेपोत्पत्तितः पूर्वमपि विक्षेपसंस्ङ्तिः ॥ 
` अस्त्येव तद्वस्थात्वमविरुद्व ततस्तयोः ॥ ३९ ॥ 


कदाचित कहो कि अवस्थावाले विक्षेपका विभ्षेपसे पूर्वे अभाव है इससे 
उसकी अयस्था कहना ठीक नहीं इस शंकाका उत्तर कहते हैं के विक्षेपकी उतपत्तिसे 
पूर्वभी विक्षेपका संस्कार है इससे अज्ञान और आवरणको उसकी अवस्था कहना 
विरुद्ध नहीं ॥ ३९॥ 


. * ब्रहम्यारोपिततवन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ 

न शङ्कनीयं सवासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात्‌। ४० ॥ 

 . कदाचित्‌ कहो कि जैसे अगरसिद्ध संस्कारको मान कर विक्षेपकी अवस्था 
. मानते हो ऐसे ही अधिष्ठानरूपसे असिद्ध ब्रह्मकी अवस्था क्यों नहीं मानते सो ठीक 
' नशं क्योकि बह्ममें आरोपित होनेसे ये दोनों बझकी अवस्था हैं यह शंका नहीं करनी 

क्योकि सब अवस्थाओंका अझक पिषें ही आरोप है इससे संपूर्ण अझकी अवस्था 

. हो जायँगी॥ ४०॥ 


संसायेहं विशुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि ॥ 
 जीवगाउत्तरावस्था भांति ब्रह्मगा यदि॥ ४१ . ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अविशेषरूपसे सबका यद्यपि ब्रह्मे आरोप है 
. क्यापे विक्षेपसे उत्तर होनेबाली संसारी आदि जो अवस्था है वे जीवकी झली 
ह ज | मत्तीति होती हैं झाकी नहीं यह झाङ्का करते हैं-में कटुव आदि धमवाला 
' ससारी हूं तवका साक्षातृकतां बिखुद्ध हूँ-शोकसे रहित हुँ और ङृतकृत्पता 
आदित उतपन्न इए संतोषवाला तुष्ट हूं ये उत्तर अवस्था जीवमें प्रतीत होती ह 
 नहमनही॥४१॥। = 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १६७ ) 


ऐसा कहो तो अज्ञान और आवरण भी जीवमें ही अतीत होते ३-इससे 
जीव को ही अवस्था हैं इस आशयसे पूर्वोक्त झँकांका परिहार करते. हैं कि तई 
अह्मकी सत्ताके भानमें मेरी इृश्सि अर्थात्‌ अनुभवसे में अज्ञ हूँ यह नहीं वन सकता - 
` इससे पहली दोनो अवस्था निञ्चयऐे जीवसं भापती हैँ॥ ४२ ॥ 


अज्ञानस्याश्रयो ब्रक्नत्यचिष्ठानतया अगुः॥ 
जीवावस्थात्वमज्ञानाभिम्पूनित्वादवादिषम्‌॥ ४३॥ 


कदाचित्‌ कहो कि पूवं आचायोने अज्ञानका आश्रय जह केसे कहा [ 
थइ आँका करके उसकी विवक्षाक्ो दिखाते है कि पहले आचायोने अद्नके झानकों 
अधिष्ठानरूपसे कहा और हम अज्ञानको जीवकी अवस्था अश्ञानका अभिमाली 


होनेसे कहते है ॥ ४३ ॥ ८4 
ज्ञानद्येन नह्टेडस्मिन्नज्ञाने तत्कताइतिः ॥ त 
न भाति नास्ति चेत्येषा द्वरिवियाऽपि विनश्यति ॥४४ 0 


इस प्रकार वधकी हेतु तीन अवस्याओंको दिखाकर शेव अवस्यावोके मध्यम 
पूर्वोक्त अज्ञान और आवरणकी निवृत्तिके द्वारा सुक्तिकी हेठ दो अवस्थाओंकों 
दिखाते हैं कि परोक्ष अपरोक्षरूप दोनों ज्ञानोंते जब अज्ञानका कारण नष्ट हो गया 
तन अज्ञानसे पैदा हुआ कूटस्थ न भासता है और न है इन दो प्रकारका भी आवरण 
नष्ट हो जाता है क्योंकि उसका कारण अज्ञान रहा ॥ ४४»॥ 


परोक्षज्ञानतो नश्येद्सत्त्वावृतिहितुता ॥ है 
अपरोध्षज्ञाननाश्या हामानाबृतिदेतुता ॥ ४६)... 
अब जितने अंशकी जिएसे निबृत्ति होती है उसको प्रथक्कू २ दिखाते है 
कि 'कूटस्थ है! इस परोक्षज्ञनले तो अज्ञानकी असस्वावरणकी कारणता नः 
होती है अर्थांत सत्ता प्रतीत दौ जाती दे और 'में कूटस्य हैँ इस अपरोक्षज्ञानसे | 
कूटस्थ नहीं भासता इस अमानरूप आवरणकी कारणतो की निवृत्ति होती है अथांद्‌ _ 
कूरस्थका भान. हों जाता है ॥ ४५॥ a 





नाला जीवत्वारोपसक्षयात र ते है. ६ ह र ट 
कर्तलायखिलः शोकःसंसारास्यो निवत ॥ 8९ ॥ का 





„ अव ज्ञानकी फलरूप दोनो अवस्थाअकि विषे मथम ४" स्याको कहते ह 
अभानरूप आवरणकी निबरत्ति होनेपर रांतिसे प्रतीयमान जो जीवभाव उसके _ 






( १६८ ) पञ्चद्शी- ` [ ततिदीप- 


भी निद्वाते हों जाती दै इससे जीवभाव है निमित्त जिसमें ऐसा. कत्ती भोक्ता आदि 
संसाररूप संपूर्ण शोक निदत्त हो जाता है॥ शदे ` 

नितवतत स्वसंसारें नित्यमुक्तात्वमासनात्‌ ॥ 

निरक॒शा भवेत्तप्तिः पुनः शोकासझुद्भधवातू ॥ ४७॥ 

इस प्रकार शोकापगमरूप अवस्थाको दिखाकर निरंकुश ठप्तिरूप दूसरी 

अवस्थाको दिखाते हैं कि संपुर्ण हू संसारकी निवृत्ति होनेपर निल्यम॒ुक्त स्वभाव 
भासनेसे तिरंक॒श ठति होती है क्योंकि फिर कदाचित मी शोककी उत्पत्ति नहीं 
होती ४७ ॥ 


: = अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्यख्य उभे इमे ॥ 
`` अवस्थ जीवगे रते आत्मानः्चेदिति श्रतिः ॥ ४८ ॥ 


„ कदाचित्‌ कहो कि यदि आत्माको मचुष्यन जाने-इस मंत्रके व्याख्यानमे 
र्त्त होकर फिर उसको छोडकर मध्यम अज्ञान आदि सात अवस्थाओंका 
वर्णन प्रकरणविरुद्ध है यह शंका करके पूवोक्त श्रतिके तात्पर्यका जो निरूपण उसके 
शेषरूपसे अवस्थाओंका बणेन किया है इससे प्रकरण विरुद्ध नहीं इस अभिप्रायसे 

। पूर्वोक्त श्रुतिके तापये ( अभिमाय ) को कहते है कि अपरोक्षज्ञान ओर शोक 

. निर्वात्तरूप जो अवस्था पूर्वोक्त चिदाभातक्की सातां अवस्थाके मध्यमे हैं उनमें ये 

. दोनों जीवकी अवस्था है यह वात कहनेके लिये आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ ' 
(यादै आत्माको जाने ) यह मंत्र प्रवृत्त हुआ है अथांत्‌ आम्मज्ञानोपयोगी हवोनेसे 
वक्त अवस्थाका वणेन प्रकरणविरुद्ध नहीं । भावार्थ यह है कि अपरोकषज्ञानं, 

` शोकोनिशत्ति ये दो अवस्था नीवकी हैं यह बात 'आस्मानं चेत' यह श्रुति कहती है ४८ 


अयमित्यपरोक्षत्वपुक्त ततद्विविषं भवेत्‌ . 
` विषयस्वप्रकाशत्वाद्वियाऽपयेवं तदीक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 
















 ” अपम्‌ ह ( यह आमा में हूँ ) इस पदसे आत्माको अपरोक्ष कहा-इससे 
' अपरोक्षज्ञाकाा विषय आत्मा होगा परोक्षका नहीं सो ठीक नहीं क्योकि 
` अयम्‌ इस पदसे जो अपरोकषज्ञान कहा वह दो मकारका होता है एक पी चिद्रूप जो 
_आत्मारूप विषय उसको स्प्रकाश होगैसे अर्थात्‌ अपने व्यवहारमें दूसरे साध- 
नका (नरपक्षतास औँ देखनैसे 
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से और दूसरा-बुद्धिके द्वारा स्वप्रकाशस्वरूप आत्माके देखमैंसे 





अकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (१६९) 


प्रोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता ॥ 
समा बरह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात्‌ ॥ ९० ॥ 
कदाचितं कहो कि अपरोक्ष ज्ञान दो ्रकारका रहो तो मी परोक्ष ्ञानके विषय 
रोनेमें क्या आया ! इसका उत्तर छिखते हैं कि परोक्ष ज्ञानके कामें भी विषयकी 
सवग्रकाशता बनी रहती है अथोत्‌ परोक्षज्ञान विषयताका विरोधी, स्वप्रकाशल 
नहीं होता क्योंकि अपरोक्ष ज्ञानके समान परोक्ष ज्ञानमे मी ब्रह स्वमकाश हे यह 
ज्ञान होता है ॥ ५० ॥ 


अइ ब्ह्मत्यछिस्य बहञास्तीत्येवसुछिखत्‌। 
परोक्षज्ञानमेतन्न आंत बाधानिरूपणात्‌ ॥ &3 ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पर्पछ्से अभिन्न जो रह्म वह है विषय जिसका ऐसा ज्ञान 
परोक्ष कैसा होगा यह झाका करके मरपकू अशके अग्रहणसे परोक्षलका वणेन करते 
क जिसमें अह हम ( में र्म हूं ) यहु उछेख न हो और ब्रह्म है यह उल्लेख हो 
चह परोक्षज्ञान होता हे. कदाचित्‌ कहो कि यह श्म है यह शाका करके क्या यह झ्लाल्त 
बाद हेनिसे है वा व्यक्तिके अबुछेखसे दे अथवा अपरोक्ष रूपसे जानने योग्यका 
य्रोक्ष जाननेस अथवा किसी अशके अज्ञानसे इन चार विकर्पोसि प्रथमके मति 
कहते हैं कि यह श्रान्त तो नहीं अर्थात्‌ जह है यह ज्ञान अमरूप नहीं क्‍योंकि जका 
जिकालमें भी बाव निरूपण नहीं कर सकते ॥ ९१॥ | 
र्म नास्तीति. मानं चैत्‌ स्याद्वाध्यते तंदा ्ुवम्‌ ॥ 
न्‌ चेवं प्रबलं माने पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ ९२॥ ` 
इसमे देतुकों कहते हैं कि यदि अझ नहीं है यह प्रमाण हों तो अहम र है इतका 
 अनश्चयस वाध हो और ऐसा प्रवक् प्रमाण हम नहीं देखते इससे ब्रह्म है इस ज्ञानका 
बाघ नहीं होता ॥ ५२ ॥ ८8 ; 
यत्तयरुकेखमात्रेण अमत्वे स्वगेधीरपि॥ ` 
रातिः स्याद्वयत्तयञछेखात्सामान्योछेखदरनात्‌। ५३ 
अब दूरी पश्षमें दोषः देते हैं. कि व्याक अनुछेख ड मात्रसे अंति मान 
तो खगेबुद्धि भी जम हो जायगी क्योंकि वहाँ भी यह स्वगे है ऐसा ज्ञान रे | होता 
किंतु समौ है यह सामान्याकार बुद्दि ही होती है इसपे व्यक्तिके नाम नेसे 
अ्रम नहीं कह सकते ॥ ५२॥ .. Sr 








क्‍ रः Fs | हः ( ; १७० ) पञ्चदशी- [ तृप्तिदीप-- | 
अपरोक्षत्वयोगस्य न. परोश्चमतिश्रमः ॥ t 


ड परोक्षमित्यत॒स्लेखादथांत्पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥ ५४ ॥ 


अब तीसरे पञ्चका निराकरण करते हैं कि अपरोक्ष रूप्से ग्रहणके योग्य अत्यग- 
भिन बंह्म वह हे विषय जिसका ऐसा परोसज्ञान भ्रम नहीं हो सकता क्योंकि बरह्म 



























परोक्ष है इस आकारसे ज्ञानका अभाव है परंतु-अर्थात्‌ उसकी परोक्षता प्रतीत | 
ता दै कि यह ब्रहम दै इस मकार व्यक्तिका उल्लेख नहीं उतनेते ही अझमें परोक्ष, | 
लकी सिद्धि है॥ ९४ ॥ | 


अंशागरहीतेश्रातिश्चेद्‌ घरङ्ञानं अमो मवेत्‌॥ 
निरंशस्याति सांशत्व व्यावत्याशविभिदतः ॥ ५५ ॥ 


चोय पक्षम आशंका करते हैं कि यादै अंशके अम्रहणने भी भ्रांति हो तों ॒ 
अथात्‌ ब्रह्म अंशके ग्रदणम प्रत्यक्‌ अंशके अग्रहणसे श्रम मानोगे तो घटका ज्ञान 
भी ऐते हो श्रम हा जायगा क्यांके बहुतपे मध्यके अवयव।का अग्रहण है. कदाचित 
कहो कि घड सावयव पदाथे है उसके एक अंशके अग्रहणमें अन्य अंशका ग्रहण 
होनेपर भ्रमका संभव है. अझ तो| निरवमव पदाथ हे उसके अंशका अहण केले हो 
सकता है सो ठीक नरी किन्तु निरवयव भी सावयव हो सकता है अथात ठ्यावत्य 
 (निषेधकेयोग्य) अंशों( उपाधि) हे द्वारा सावयव हो सकता है क्योकि निषेधके योग्य 
अशोके निषेध होनेसे ब्रह्म ही शेष रहता है। भावार्थ यह है कि अंशके अज्ञानमें भ्रम 
. मानोगेतोघन््ञान भ्रम हो जायगा और निरवयब भी निषेवके योग्य उपाधिक 
 अेद्नसेसावयब होता है ॥ ५५ ॥ 
असत्तरांशो निवर्तेत परोक्षज्ञानतस्तथा ॥ 
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षषिया कृता ॥ ५६ ॥ 


5 व्याबत्यै अंशोंको दिखाते हें कि जेतें परोक्षज्ञाने असत्ता रूप 

` अं द की निवत्ति सेती दै ऐसे ही अररोक्ष ज्ञाते अमान अंशक्री निवृत्ति की 
EE कपः 8 ड ` शाम " i ऽसत्‌ i है वित्रांत प्रोक्षज्ञानमीक्ष्यते | ह 
उ रो ्र्ञारतात्य{१ र धा वरण समम्‌ ॥ ५७ ॥ 





प्रकरणम्‌ ७ ] े भाषाटकासमेता । (१७१ ) 


पैदा हुआ परोक्ष ज्ञान जैसे श्रम नहीं होता इसी मकार “ब्रह्म है? इस वाक्यसे चैदा 


हुआ ज्ञान भी श्रम न होगा. क्यों कि अज्ञानसे किया असक्व अंशका आवरण दोनों. 
स्थानोंमि सम है ॥ ५७ 0 


५2अत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते ॥ 
उयक्तिहिरूयते यद्वहशमस्त्वमसीत्यतः ॥ ९९ ॥ 

> कदाचित्‌ कहो कि वाक्यसे परोक्षज्ञान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान किससे 
होता है इस झंकाके विचार सहित वाक्यसे अपरोक्षज्ञानकी उत्पात्तेको कहते है के 
यह आत्मा रझ है इस महावाक्यके सपूर्ण अर्थका भले प्रकार विचार करनेपर प्रथम 
ब्रह्म है इस परोक्षरूपसे जाना जो जरह है वही प्रत्यकूत अभिन्न (एक) जाना 
जाता है-उसमें ष्टांत कहते है कि जैसे दशवां तू है इस वाक्यसे अपनी आस्मार्मे 
दाका ज्ञान होता है ॥ ५८ ॥ 


दशमः क इति अश्ने त्वमेवेति निराङ्कते ॥ 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमे स्मरेत्‌ ॥ ५७४ 
अब विचार हे सहकारी जिसका ऐसे वाक्यसे अपरोक्षज्ञानकी उत्पत्तिका 
रकार दृष्टांत सहित वणेन करते हैं कि तुममें दशवां है इस वाक्ये निरूपण किया 
दशवां कोनसा है यह प्रश्न करनेपर_तूही दशवां है इस मकार जब अश्च उत्तर - - 
दे दिया तब अपने आत्मा सहित इतर नब पुरुषोको गिनकर मेंही द्शबां हूं इस 
प्रकार अपने आत्मारूप दशवेंकों जानता है ॥ १९ ॥ : | 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते ॥ 
आदिमध्यावसानेबु न नवस्यस्य संशयः ॥ ६० ॥ || 
में दशञवां -इस ज्ञानको विचार सहित वाक्यसे जनित उत्पल होनेसे विपयंयरें. 
अभावका वणेन करते हैं कि इस दुशमें मचुष्यको तूही दशवां दै गिनतीरूप | 
विचारसदित इस वाक्यसे पैदा हुईं जो में दशवां है यह बुद्धि वह किसी ज्ञानसेभी नई | 
बायी जाती और गिनती करणेमं नौ मनुष्योंके आदि मध्य अन्तमं गिननेपर भी | 
में क हृ वा नहीं हूँ यह संशय इसको नहीं शोता इससे वह अपरोक्षरूपी बुद्धि | 
इढ है ॥ ६० ॥ 25 35 5 











` सदेवेत्यादिवाकयन बमत eS 0 Cee 
_ गृहीत्वा तत्त्वमस्यादिवाक्याद्वपर्ति ससुछिखित्‌ ॥ है३ ॥ 


(१७२) . पवस eI 


` इस प्रोक्त सबको दाष्ीतिकमें दिखाते है-“संदेव सोम्येद्मश्र आसीत 
` एकमेवाद्वितीयम्‌?-हे सौम्य! यह जगत्‌ सश्सि पूरै सत्रूप हुआ और एक अद्वितीय 

अह हुआ इत्यादे वाक्यसे प्रथम अह्मके सद्गावको निश्चय करके फिर उसके जीबरू- 
यसे प्रवेश आदि युक्तिके पयांछोचन देखनेसे 'ग्रत्यश्रपकी संभावना करके तस्वमसि' 
आदि महावाक्योंसे व्यक्तिका सबुछेख करे अथांत अद्वितीय अझ आस्माको 'में 
ह्म है ऐसे साक्षात्‌ जाने भावार्थ यह कि “सदेव इत्यादे वाक्यके द्वारा परोक्षरूपसे. 
अह्यकी सत्ताको जानकर 'तत्तमसि' आदि महावाक्य से में बह्मा हूं इस प्रकार व्य- 
जक्तेका उल्लेख करे ॥ ६१ ॥ 


५ आदिमध्याबस्मनेषु स्वस्य अल्नत्वधीरियम्‌ ॥ - 





। नेव व्यभिचरेत्तस्मादापरोक्ष्य प्रतिष्ठितस्‌ ॥ ६२ ॥ 

थ यह -आत्माकी अह्बुद्धि पूर्वोक्त पांच कोशोंके आदि मध्य अवसानके विषे 
| व्यवहार होनिपर भी व्यभिचारको प्राप्त नही होती अथात्‌ अन्यथा नही होती इससे 
इस बुद्धिकी अपरक्षता भले प्रकार स्थित है ॥ ६२ ॥ 

| जन्सादिकारणत्वार्यलक्षणेन भृशुः घुरा ॥ 


प्रथमं वाक्यले परोक्षज्ञान उत्पन्नः होता हे और पश्चात्‌ विचारसादित 
वाक्यसे अपरोक्षज्ञान होता दै इसको तैत्तिरीय आदि श्रुतिसें दिखाते हैं कि सण नामका 
कोई ऋषि यतो वा इमानि' ( जिससे ये भूत पेदा होते हैं और पेदा होकर 
जिससे जाते हैं और जिसमें मलय होकर प्रवेश करते हैं हे गो ! तू उसको रहम जान) 
इस बाक्यसे सुने जगत्के कारण ऑआदिलक्षणसे जगत्के कारण अह्मको परों- 
क्षरूपते जानकर फिर विचारसे व्यक्तिको देखता हुआ अर्थात्‌ अन्नमय आदि पांच 
. कोकि विचारसे मत्यगात्मरूप बह्मको जानता इुआ - भावार्थ यह है कि पहिछे . 
. समयम भगुऋषि जन्म आदिके कारणरूप लक्षणसे परोक्षज्ञानसे अरह्मकों जानकर 
 पिचारसे बह्मकी देखता हुआ ॥ ६३ ॥ 


पर पारोक्ष्येण गृहीत्वाऽथ विचाराद्रथाक्तमक्षत ॥ ६३ ॥ 












Ss 


` ` -ञञ्भपित्वमसीत्यत्र वाक्ये नोचं भ्रगोः पिता ॥ 
: ` तथाप्यन्न प्राणमिति विचायं स्थलपुक्तवान्‌॥ ६४ ॥ 


हि सयातिति इस पका च ‘अझै इत्याद Bs 
` ३इससे भमुको केसे नहा साक्षा्तार हुआ। सो ठीक नहीं क्योंकि यद्यपि पिताने तू 
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जहा ६ अह वाक्य नही कहा तथापि अन्न माण आदि आत्मसाक्षाल्कारके हेतु विचा- 
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अकरण, ७ ] भाषाटीकासमेता । ES) 


अन्नप्राणादिकोशेषु सुविचायं पुनः पुनः ॥ 
आनेदव्यक्तिमीक्षित्वा ब्रहमलक्ष्माप्ययूयुजत्‌॥ ६५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अन्नमय आदि कोशोके विचार करनेपर मरत्यकू 
( जीव ) का साक्षात्कार रहो अह्मका साक्षात्कार कैसा हुआ ! सो ठीक नहीं क्यों; 
प्रत्यण भी झा है पचकोशाके विचारसे आनंदरूप आस्मब्यक्तिको जानकर आनं 
दसे ही ये भूत पैदा होते है और पेदा होकर आनंदसे जीते हैं और आनंदभे है मलफ 
होकर प्रवेश करते हैं इस प्रकारके जो अह्मके लक्षण उनको मत्यकूमे भी ख. 
युक्त करता हुआ भावार्थे यह है कि अन्न प्राण आदि कोशोंमें भले प्रकार बारंबार 
बिचार कर आनंदव्यक्तिको जानकर उसमें ब्रह्मके रक्षणोंकों जानता इुआ ॥ ६९ ७: 
५ सत्यंज्ञानमनतं चेत्येवंब्रह्मस्वलक्षणम्‌॥ ` 
| 24 ड < 
उक्त्वा गुहाहितत्वेन कोशेष्वेतत्प्रदारीतम्‌॥ ६६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आननंदात्मरूप ब्रह्मकां लक्षण मत्यक्मे न मिल सकेंग$ 
क्योकि तटस्थ जहम अत्यऋ भिन्न है सो ठीक नहीं क्योंकि सत्य ज्ञान अनंतरूफ 
जो नहस्वरूपके लक्षण हैं उनका वर्णन करके जो परम आकाशरूप गुहाम स्थित 
ब्रझको जानता है इस. वाक्यसे पंचकोशरूप आुहाक मध्यमें स्थित उस अल्लको 
शी अत्यक्रलूप कहा है भावार्थ यह हैं कि सत्य ज्ञान अनंतरूप बहमके लक्षणोको 
कह कर पंचकोशरूप गुदामे स्थित प्रत्यकूको, ही अझंरूपं दिखाया है ॥ ६६ ।॥ 


८० पारोष्ष्येण विदु्द्ो य आत्मेत्यादिलक्षणात्‌ ॥ 
अपरोध्षीक्तमिच्छेखतवारें गुरु ययी ॥ ६७ ॥ + 


इस प्रकार तेत्तिरेय, श्रतिके देखनेसे भएको परोकषज्ञानकें दारा आ विचाररें 
साक्षादकारको दिखाकर छांदोग्यकी श्र॒तिसे भी . :साक्षात्कारका दिखातेहे कि 
इद्रमी 'जो आत्मा पापराहित जरा मृत्यु शोक इनसे हीन है? इत्यादि वाक्ये 
आत्माकोः परोक्षरूपसे जानकर विचारसे तीना शरीरोंके निराकहुणद्वारा झरेछ. 
साक्षात्‌ करनेके लिये चार. बार अह्मारूप गुरुके समीप गया, यह. छांदोर्य उपनिष- 
दुके आठवें अंध्यांयंमें श्वति है भावाय रे यह हैं कि इंद्र आत्मा इत्यादि लक्षणो 
परोक्षरूपसे अह्मको जानकर अपरोक्ष करनेके लिये चर बार अझाक समीप गये॥६७) 
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{ १७४ ) . पञ्चदशी- [ति 


« अब ऐतरेय ञ्तिसे भी यही दिखाते हैंकि आत्मारूप ही यह जगत्‌ 
-सश्टिति पाहिले हुआ अन्य कुछ भी नहुआ इस वाक्यसे ब्ह्मके लक्षणको कहकर 
वह देखता हुआ कि में लोकांको रचूं सको आरंभ करके उसके तीन आवसथ हैं 
'अर्थात्‌ तीन स्वप्न हैं (यह आवसथ हैं ३ ) इस वाक्यसे परमात्मामें जगतके 
अंध्यारोपप्रकाकको कहकर वह उत्पन्न होकर भूतोंको - देखता इभा यह अन्य 

_ ककसको कहा इस वाक्यसे आरोप कियेके निषेधको कह कर बह इसी विस्तृत 
-षुढष अझङो देखता हुआ कि मैंने जह्मको देखा इस मकार मत्यगात्माका अझरूप 
कहा है फिर इस जगतमें पुरुष जीव इत्यादि मथसे ज्ञानसाथन वैराग्यकी 
उत्पत्तिके लिये गर्भवास आदि दुःखोंको दिखाकर कोन यह आत्मा है जिसकी 
इम उपासना करते हैं इत्यादे ग्र॑थयसे विचारक द्वारा तत्‌ प्व पदा्थके शोधन पूर्वक 

: अज्ञान अहम है इस श्रतिसे अज्ञानरूप आत्माको अह्मरूपता दिखायी है भावार्थ यह 
है कि आत्मावे इदं० इत्यादि श्जतिमें परोक्ष ब्रह्म दिखाया फिर. अध्यारोप और 
अपवादे प्रज्ञानत्रह्म दिखाया है ॥ ६८ ॥ 

अवांतरेण वाक्येन परोक्षा ब्रहझमधी भवेंत्‌॥ 


सवेत्रेव महावाक्यविचारादपरोक्षधीः ॥ ६९ ॥ 
अन्य श्रतियोमें मी इसी न्यायको दशोते हैं कि अवांतर ( मध्यके ) 

वाक्ये तो परोक्षरूपसे ब्रह्मज्ञान होता है और महावाक्योंके विचारते तो सर्वत्र दी 

-अपरोक्षज्ञान होता है ॥६९ ॥ ` अ 
्र्मापरोक्ष्यसिद्धयर्थ मद्ावाक्यमितीरितम्‌ ॥ 
ख वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोकष्य वि्नतिनहि । ७० ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि महावाक्यके विचारते अपरोक्षज्ञान होता है यह 
आपने कपोढोते कित है सिद्धांत नहीं सो ठीक नहीं क्यांकि वाक्यदात मेथर्मे 
 आचारयोने यह कहा है कि अह्मकी अपरेक्षता-सिद्विके लिये जो वह भहावाक्य 
कहाई ‘a महावावर्येसि पेदा इए अपरोक्षज्ञानमें बिवाद नहीं होवा है अर्थात्‌ बह 
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पदका दाने (अ) है ॥७१॥ 


5 TTS 


अकरणम्‌ ७ ] आषारीकासमेता । (१७५५) 


मायोपाधिजगद्योनिः सवेज्ञत्वादिलक्षणः ॥ 
पारोक्ष्यशबलः सत्याद्रात्मकस्तत्पदाभिषः ॥ ७२॥ 
अब त्वत्पदके वाच्य अर्थको कहकर तसपदके अथको कहते हैँ कि परो- 
सषतासे शवर अर्थात्‌ पर्ष घी विशिष्ट और सत्य ज्ञानरूप आत्मा (रूप ) है 
जिसका ऐसा और माया जिसकी उपाधि है और जो सर्वज्ञ है वइ तत्पदका वाच्य 
(अथ) है ॥ ७२ ॥ 


प्रत्यक्प्रोक्षतेकस्य सद्वितीयत्वपूर्णता ॥ 
विरुध्येते यतस्तस्माहछक्षणा सप्रवतते ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार पदोंके अर्थोको काकर वाक्यायवाधके. लिये लक्षणावृत्तिके 
स्वीकांरकों दिखाते है कि जिससे एक रह्म प्रत्यक्‌ परोक्षता ओर द्वितीयसाहित 
होनेसे पूर्णता ये दोनों विरुद्ध हैं इससे रक्षणाबृत्ति वृत्त होती दे भयांतू लक्षणा 
भानने योग्य है ॥ ७३ ॥ | 


<तत्त्वमस्थादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा ॥ < 


सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपद्योरिवि नापरा ॥ ७४ ॥ 
अब लक्षणाका स्वरूप वर्णन करते हैं कि . “तस्मात ' आदि महावाक्योंमे 


सोऽय देवदत्तः इस्यादि वाकयामें स्थित पर्दोके समान लक्षण,भागलक्षणा अर्था 


जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा होती है और न जइत्‌ लक्षण ओर न अजहत्‌ लक्षणा होती 


-हे. जिसमें पदॉका भथे झुछ छोड़कर और इछ लेकर बोध हो वह जहत मजइत 


लक्षणा होती है पदके अथेका त्याग है वह जहतत और जिसमे त्याग न हो वह अजहत 
हक्षणा-होती है ॥ ७४॥ क्‍ । | 
संसगां वा विशिष्टो वा वाक्याथों नात्र संमतः ॥ 


अखेडेकरसत्वेन वाक्याथों विदुषां मतः ॥ ७७ ॥ «| 


कदाचित कहो कि “गाम्‌ आनष' ( गौको छे आ ) इत्यादे वाक्योंम लक्ष- 
णावृत्तिके विना भी जैसे वाक्याथैबोबको देखते हैं ससे ही यहां भी हो जायगा सो आक 
` नहीं कि जगतमें “गास्‌ आम्रम' इत्यादे पदोते स्मरण कराय जो आकांक्षा योग्यता 
आदिवारे गो आदि पदार्थे हैं उनका अन्वय ( सबंध ) वाक्यार्थ माना ह जैसे नीळ 
बडा सुगंधि कमर है इत्यादि वाक्‍्पो्म ,नीडल विशिष्ट कमल ही वाकय पाना 


है. इस - मकारते...हं :7 महावाकयाम.,वाकमासवा क्यायेता -नरां होती अथात । 





आन्‌ 


® द ससभै ३ 

9 s . ° s] दे f \ 5 > 

क; कि £ Noss खडे AN MN तू १ 

> विशिष्ट २ ‘वाक्य i कए स्‌ | थ्‌ ग न 

स्ंध दा व्न्य नह मानते किए. भहहरससवाते अयात्‌ स्वग, 

वा ९ : 5 थे 3 नही PANS २) ५ अछ PUM s 2 3 दम 
& न च्‌ A ¢ ~ Pr bh, « ॥ है, की 04 का डे ~ > ] है *#. » >|9 ड्ट्र # fo ` ध «<» है श्र ` 5 | 
पर te tr ` > x es 
of + हर भू 3 हि 


क ॐ 
+ 
के 





( १७६ ) पञ्चद्‌शी- [ तृत्तिदीप- 


मादि भेदत शल्य वस्तुमात्रको दी ्ाद्विमान मनुष्यवाक्यका अथ -मानते हैं इसके 

हक्षणाका आश्रय करना योग्य है भावार्थ यह है कि यहां संसर्ग बा विशिष्ट वाक्यार्थ 
तमत नहीं किंदु बञाद्विमानोने अखंड एकरस ब्रह्मवाक्यक्रा अर्थ माना है इसते 
लक्षणा माननी ॥ ७५ ॥ 


8 हर है है ! 
... ४ श्त्यग्वोधो य आभाति सोऽद्वयानंदलक्षणः ॥ , 
अद्वयानेदूपश्च प्रत्यग्वोधेकलक्षणः॥ ७६॥ “ 
अब अखड एकरस वाक्यारथेको दिखाते हैँ कि जो अत्यग्वोध अर्थांत 
सबके मध्यमे चिदात्मा भासतो है बुद्धि आदिका साक्षी फुरता है वह अद्वयानंद्लक्षण 
है अथात अद्वितीय आनदरूप परमात्मा है ओर जो अद्वयानंद्‌ रूप है बढ मस्पकू 
लक्षण है अथांतू चित्‌ एकरस मत्यकू आत्मा ही है तात्पर्य यह है कि अल्प- 
जल सज्ञा आदि दोरनाके विरुद्ध अंशोको छोड़कर भागलक्षणासे चितूरूप एक 
आत्माका ज्ञान होता है ॥ ७६ ॥ 


-- ४ इत्यमन्योन्यतादात्म्यम्रतिपत्तिर्यदा भवेत्‌ ॥ 
अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावतेंत तदेन हि ॥ ७७ ॥४ 
अब अख़डार्थ बोधके फलको दिखाते हैं कि इस प्रकार जब परस्पर 
तादाक्र्यका ज्ञान होजाता है अर्थात्‌ एकता हो जाती है उसी समय लंपदके अर्थकी 
सब्रह्मता ( अह्मभद ) निवृत्त हो जाती है अर्थात्‌ ब्रह्म हों जाता है ॥ ७७ ॥ 


तद्थंस्य च पारोक्ष्यें यद्येवं कि ततः शृणु ॥ 
._ पूणानंदेकहपेण प्रत्यग्बोधोऽबतिष्ठते॥ ७८॥ 

« वपदुके अथं अत्यकू आस्माको अन्नह्मत्व है और जअह्मरूपता भ्रम है 
झर ततूपदक अर्थ अकह्मका पारोक्ष्य अथांतू परोक्षज्ञानेक्ाविषयता निवृत्त हो जाती 
` हे इससे क्या होगा इस आशायसे पूछते है कि यदि तत॒का अर्थ परोक्ष है तो इससे 
` क्या होगा! इसका हा सुनो कि पूण आनंद एकरूपसे प्रत्यकू बोधकी स्थिति 

3० 


| एवं ! ५ £ महावाक्या "5 ब 2322 परो गे 
लत सति महावाक्या त्परोक्ष्ञानर्मीयंते.॥ 


्सिद्धांतविज्ञानं शोभतेतराम्‌ ॥ ७९॥ 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमे ता | __. ( १७७) 


. महावाक्पतसे परोक्षज्ञानक्रों कहते हैं उनका शाखापिद्वांतका-ज्ञान मछे भ्रकार शोमित 
है अर्थात्‌ वे शाखसिद्धांतकों नहीं जानते हैं॥ ७९ ॥ 


आस्तां शान्नस्य सिद्धांतो युक्तया वाक्यात्परोक्षधीः ॥ 
स्वगा दिवाक्यवन्नैंव दशमेव्यभिचारतः॥ ८०.॥ हा 
कदाचित्‌ कहो कि झाका सिद्धांत रहो वाक्यसे परोक्षज्ञान अंनुमानसे 
:. हो जायगा सो भी ठीक नरी कि शाख सिद्धांत रहो युक्तिके द्वारा खगे आदिकं 
. समान वाक्यस अथात्‌ इ अनुमानसे कि विवादका आस्पद वाक्य, परोक्ष ज्ञानका 
. जनक होने योग्य देवक्य होतेते स्त्रं आदि वाक्यकं समान-परोक्षज्ञान हो 


. जायगा यह हेतु व्यभिचारी है इस अभिमायसे परिहार करते हें कि ऐसा मत कहों - 


र्क दृशवां तू है इस वाक्यम अपरोक्ष ज्ञानकी जनकता देखते इ इससे यह नहीं कह 
सकत कि जहां २ वांक्यख हो वहां २ परोक्ष ज्ञानकी जनकता हो भावाथ यह है. 
के शाखका सिद्धांत रहो अंबुभानके द्वारा वाक्यस्य आदिके समान परोक्षज्ञान 
हो जायगा ऐसा मत कहो क्योंकि 'दृशवां तू है! यहां वाक्यसे अपरोक्षज्ञान देखते. 
हैं इससे तुम्हारे अनुमानमें व्यभिचार है॥ ८० ॥ 

स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवांछतः ॥ 


नश्येत्सिद्वा परोक्षत्वमिति युक्तिमंहत्यहो ॥ ८३ ॥ 
ओर त्वम्पदका -अथं जीव-स्वयम्‌ अपरोक्ष है: अं्त्वकी- इच्छा करते इए 
उसका स्वत:सिद्ध अपरोक्षत्व भी नष्ट हो जायगा इससे यह तुम्हारी युक्ति आश्रयंकी 
जनक मइंती ( बडी ) है अर्थात्‌ अपरोक्षज्ञानक् जनक मद्दावाक्यको. परोक्षज्ञानका 
जनक कहना असंगत है ॥ ८१॥ : 
५८ वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि शनष्टमितीहशम्‌॥ 
लोकिकं वचनं साथ सेपन्ने त्वत्रसादतः ॥ ८२॥ . .. 
कदाचित्‌ कहो कि. हम 7 इसको; ही इष्ट मानेंगे सो ठक नहीं बृद्धिको 


चाहते इए पुरुषका मूल भी नष्ट होगया यह हकक कथन तुम्हरी दी पासे साथेक 


' हुआ ॥ ८२ ॥ 


अतःकरणसंभिन्रबोघो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 


अईत्युपाधिसद्भाानन तु बरह्माइपाधितः॥ ८३॥ | 
कदाचेत्‌ कहो . कि अंतःकरणसंभिन्न बोध अर्थात्‌ अन्तःकरणोपाधिके 





होनेसे जीव अपरोक्षतांके योग्य है और निरुपाधिक जझ अपरोक्षतोके योग्य | 


. नहीं ॥ 4९ ॥ 


( १७८ ) पश्चरशी- : क्‍ [ तृप्तिदीप- 


नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः ॥ ` 
यावद्विदेहकेवल्यसुपाधेरनिवारणात्त ॥ ८४ ॥ 
` ब्रह्म भी निरुपाधिक नहीं हो सकता इस आशायसे उक्त शकाका परि 
करते हैं कि जीबको ब्रह्मरूपताका जो ज्ञान है बह सोपाधिक वस्तुविषयक है 
इससे उस ज्ञानका विषय जो ब्रह्म है वह भी सोपाधिक है क्‍योंकि ज्ञानकी सोपाधि 
विषयता ज्ञेयर्का सोपाथिकताक़े विना नहीं घटती और विदेह केवल्यसे प्रथम 
अहझकी उपाधिका निवारण नहीं हो सकता ॥ ८४॥ 


४ अंतःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते ॥ 
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रहतायाश्च नान्यथा ॥ <& ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि जीव: अह्मकी विलक्षण दो उपाधि कहनी चाहिए 
इस शंकाके उत्तरमें लिखते हैं कि जीवभाव ओर ब्रह्मभाबकी उपाथे अन्तःकरणका 
साहित्य ओर अंतःकरणका राहित्य ही है अथांत्‌ अन्तःकरणसे साहेत जीव और 
अंतःकरणरहित ब्रह्म है अन्यथा नहीं ॥ ८५ ॥ 


४ यथाविधिरुपाधिः स्यात्प्रतिषिधस्तथा न क्रिम्‌ ॥ 
सुवर्णलोइभदेन शुंखलात्वं न भिद्यते ॥ ८६॥ 


कदाचेत्‌ कहो जके भावरूप अंतःकरणका संबंध उपाथे रहो अभावरूए 
अत'करणराहित्यकी उपाधे मानना अनुचित है सो भी ठीक नहीं क्योकि कायकी 
अवाधिपयैत टिकतेवाले भदका जो हेतु उसको उपाधि कहते हैं यह उपाधिका 
'लक्षण अन्तःकरणके साहित्य और राहिस्य दोनांमें है इससे दोनों शी-उपाधि हैं इस 
अभिमायत उक्त शकाका पारिहार करते हैं कि जिस प्रकार भावरूप अंतःकरणका 
संवंघ उपावि है वेते ही अभावरूप अन्तःकरणका वियोग भी उपाधि क्यों न होगा 
अथात्‌ अवश्य होगा। कदाचित्‌ कहके भाव अभावरूप विलक्षणता तो दीखती दै सो 
टीक नहीं क्योंके वह अकिंचित्कर है इससे स्वीकारके योग्य नहीं इस अभिग्रायसे 
. झाकत [कै सुरणं और लोहके भेदसे शृंखला भद्‌ नहीं होता अथात्‌ पुएुषके. 
. गमनत्री विरोधकता दोर्नाम तुल्प है॥ ८६॥ 


म अतद्ग्याबृत्तिहूपेण साक्षाद्विधिसुखेन च ॥ 
` दझञदातानां प्रवृत्तिः स्यादद्विषित्याचायंभाषितम्‌ ॥ ८७॥ 


न र कें समोन 3 भी अह्मबोधका उपाय हे इससे निषेव ब्रह्मी. 
Fs I ह...करनेके लिय विधि निषेध दोनोंकों जो ब्रह्मवोडमा उपा 
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प्रकूरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । । ( १७९ ) 


आचार्थोने कहा है उसको दिखाते हैं कि ततू शब्दे ब्रह और अतत्‌ शब्दसे अज्ञान 
आदि ेते है निति नेति' इत्यादि श्रुतियोंत्े नो अततकी व्यावृत्ति अर्यात्‌ मपंचके | 
निरसन ( त्याग ) रूप उपायसे और साक्षात्‌ विधिमुखि अथांतू सत्परूप ह्म हे 
इससे वेदान्तोकी पबृत्ति दो मकारसे है अथात्‌ विधि और निषेध मुखसे जह्यक्ञा | 
मतिपादन करति हैं यह आचार्योंका कथन हे भाषार्थे यह है कि ब्रह्मभिन्नके निषेधः 
सुखसे और सत्य ज्ञान अनंतरूप ब्रहम है इत्यादि विविसुखते दो प्रकारसे वेदांतों 
( उपनिषदों ) की मवृत्ति ब्रह्म आचायोने कही है ॥८७३॥ ` 
अहमथपरित्यागादह ब्रह्मेति धीः कुतः ॥ 
नेवमशस्य हि त्यागो भागळक्षणयोदितः ॥ ८८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अततके निषेध रूपसे वेदांतोंकी अद्मका वोधक मानोगे तो 
आह ग़ब्दके अथै कूरस्थक्ा मी स्पाग होजायगा तो अहम्‌ ( में ) जक्ष हूँ यह 
जुद्धि अर्थात्‌ “अह ब्रह्मास्मि'( मे ह्म हूँ ) यइ दोनोकी समानाधिकरणता ( एक अथे 
न होगी इस शंकाको करके उत्तर देते हैं कि ऐसा मत कहो क्योकि भागलक्षणासे 
अह्‌ शब्दका अंश ( एकदेश ) जो जडरूप अंश उसका त्याग कहा है कूटस्यका नहीं 
इससे मे अझ हू यद ज्ञान हौ सकता है भावार्थं यह है कि अहँशब्दके भी अर्थके 
निषेधसे ‘अहं अह्मास्मि! यह ज्ञान केसे होगा ऐसा मत कहो क्‍योंकि भागलक्षणासे 


जडं अंशका त्यांग कहा है॥ ८८ ॥। 
अतःकरणसंत्यागादवरिष्टे चिदात्मनि ॥ 
अह ब्रह्मेति वाक्येन बह्नत्व साक्षिणीएयते ॥ ८९ ॥ 
अब अंशके त्यागसे वोधरै प्रकारकी दिखाते हैँ कि अंतःकरणरूप उपाधिके 
स्पाग होनेपर जब चिदात्मा शेष रह गया तब अहु, ह्म, अस्मि, इस्त वाक्यसे ,ससक्च 
पुरुष साक्षीके विषे जहालको देखता है॥ ८९ ॥ कः. 
स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव चीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत्‌ ॥ ` 
फछभ्याप्तत्वमेवास्य शास्नङृद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ | 
कदाचित्‌ कहो कि प्रस्णू आत्माको स्मर्रश्वाश होनेसे बुह्धिवृत्तिकी विषयता 
न घटेगी अथांत्‌ बुद्धका विषय न होगा इस झकाके उत्तरकों कहते है कि 


` ` -सुइमक्राश सी साक्षी श घट आदिके समान धी ( बुद्धि ) को वृत्तितते व्याप्त होता है 


. क्योंकि मै अम हूँ ऐसी बुद्धिकी जवत हो सकती दै कदाचित्‌ कहो कि सिद्धा 
तक भग होगा सो भी ठीक नहीं कोरि शाब्कार पहले आचार्यीने फर जो चिमे 


(१८०) ` पञ्चद्की- | [ तृत्तिदीफ- 


प्रतिधिबित चिदाभास उसकी ही इस मत्पगास्माको ब्याप्यताका निराकरण (निषेध) 
किया है. बयोंकि यह स्वये स्फुरण ( प्रकाश ) रूप है, ब्त्तिकी व्याप्यताका निषेध 

CQ ९७ 5 की 
नहीँ किया भावाथ यह है कि स्वप्रकाश भी साक्षी घट आदिके समान बुद्धि 


बापिते व्याप्त होता है क्योंकि शाखकारीने इस प्रत्यगात्माकों फळव्याप्यताका निषेध : 


किया है बुद्धिकी व्याप्यताका नहीँ ॥ ९० ॥ | ॒ 
बुद्वितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्डुतौ घटम्‌ ॥ 
तत्राज्ञानःघिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरत ॥ ९१ ॥ 


आत्माको फलव्याप्तिका अभाव दिखानेके लिये आत्मासे भिन्नको ब्रृत्ति ओर 
फलकी व्याप्यताको दिखाते हैं कि बुद्धि और ज॒द्धिमें स्थित चिदाभास ये दोनों 
घरमें व्याप्त होते हैं अर्थात्‌ पहुँचते हैं उन दोनोंके मध्यमें डुद्विकी बृत्तिसे तो अज्ञा- 
नका नाश होता है ओर चिदाभाससे घटका स्फुरण होता है क्योंकि जडरूप घटका 
स्वतः स्फुरण नहीं हो सकता है ॥ ९१॥ ट क 
` ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय.वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता ॥ 
स्वयं रुफुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥ ९२ ॥ ` 
अब आत्मामे धट आदिकी अपेक्षा विलक्षणताको दिखाते हैं कि प्रत्यक 
ओर जंह्मकी एकता अज्ञानसे आवृत ( छिपी ) है उस अन्ञानकी निवृत्तिके लिये 
महावाक्याते पेदा हुईं जो में बरह्म हूं, यह बुद्धिकी बत्ति उससे उसंकी व्यापि अहामें 


__ ७२७ 


अपेक्षित है और अह्मकों स्वय स्फुरणरूप होनेसे चिदाभासका उपयोग अझमे 


नहीं है॥ ९२.॥ | “दीवाने i 

कष्येत घरादेदेशनं यथा ॥ ` 
` नदीपदरीने किंतु चक्चुरेकमपेक्ष्यते ॥ ९३ ॥ ` 
._ पूर्वोक्त अथो दष्टांत दिखाकर स्पष्ट करवे हैं कि जैसे घटकें देखनेमे चक्ष 
आर दोनोकी अपेक्षा है और दीपके देखनेमें दोनोंकी अपेक्षा नहीं है 
छठ एक चशुकी ही अपेक्षा है केसे ही अज्ञानकी निवृत्तिके लिये अह्मे बुद्धिवृत्तिकी 
असा है विदामासकी नहीं ॥ ९३॥ _ i >> 
स्थितोऽसौ चिदाभासो बरमण्येकी भवेत्परम्‌॥ «_ 
` न तु ब्रह्मण्यतिशय फले ङुयाँद्वरादिवत्‌ ॥ ९४ ॥. 
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प्रकरणम्‌ ७ ] आषाटीकासमेता । : ` ( १८१) 


घट आदि आकारकी वृश्षिके समान अह्मत्रियक वृत्तिम भी चिदाभास हैं तथापि 
यह चिदाभास बरह्मसे पृथक नहीं भासता किंतु प्रचंड धूपमे वतमान, दीपककी 
प्रभाके समान एकरूपताको प्राप्त हो जाता है इससे घट आदिके समान स्फुरणरूप 
अधिक फलको अझ नहीं करता है ॥ ९४ ॥ 
अप्र्भयमनादि चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम्‌ ॥ ` 
मनसेवेदमाष्तव्यमिति धीव्याप्यता शुता ॥ ९९ ॥ 
अव ब्रह्मम वृत्तिव्याप्ति है फलव्याप्ति नहीं इसमें वेदकों रमाण देते हैं कि जों 
निर्विकल्श अनंतं हेतु दृष्टांत वर्जित अमेय अनादि है उसको जानकर मुक्त 
होता है इस अमुर्ताबदु उपानिषद्के मंत्रमें अप्रमेय शब्दते फछव्यापिसे रहित कदा | 
है और मनसे ही यह अझ प्राप्त होने योग्य है इस जगतमें किंचित्‌ भी नाना नहीं 
है इन मंत्रेसि कठवलीमें बुद्धिव्याप्पता ( वृ्तिव्याप्यता ) जतिम कही है इससे 
ब्रह्म फलुष्याप्य नहीं है किंत बुद्धिव्याप्य है॥ ९५ ॥ | 
आत्मानं चेड्रिजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ॥ 
रुत्मव्यक्ति्ुछिर्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ | 
'आत्माने चेद्विजानीयात्‌०' इस मेत्रस अषरोक्ष ज्ञान और शोकनिवृत्तिरूप दोनों 
अवस्था जीबकी पहले कह आयि हैं उन दोनोंमे कितने अंरासे अपरोक्ष ज्ञान कहा 
जाता है इसका वणेन करते हैं यह आसमा में हूं इस मकार यदि आत्माको जानें 
इस वाक्यसे सत्य आदि हैं लक्षण जिसके ऐसे अहते अभिन्न मत्यगात्माके स्वरूपको 
विषय करके जो बोध होता है अर्थात्‌ अक्याहमस्मि' (ह्म में हू ) यह ज्ञान.होता दै. 
चह कहा जाता दे॥ ९६॥ ड 
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात्तथाप्यसौ ॥ ` 
न हढः श्रवणादीनाग्राचार्यः घुनरीरणात्‌ ॥ ९७ ॥ 
कदाचित कह कि पूवोक्त रीतिके अनुसार पक बार ही महावाक्योंके बिचारसे - 
अपरोक्षज्ञांन हो जायगा इससे बारंबार . आचायोके उपदेशसे श्रवण आदिकी 
आवृत्ति ( पुनः पुनः करना ) होती है इत्यादिकोंम कहा जो श्रवण आदिका आक 
शन वह न करना चाहिये इस शंकाका उत्तरदेते दै कि यद्यपि महावाक्थोसे पूर्वोक्त | 
अपरोक्ष बोध एक वारके ही विचारंस हो जाय तथापि वह बोध उड नहीं हो सकता 
इससे श्रीमान शंकराचार्योने वाक्या्थज्ञानकी उप्पत्तिके अनेतर भो फिर श्रवण 
आदिका आवतन कहा है अर्थात्‌ ज्ञानकी दढताके खयि. पुनः पुनः श्रवण आदिका 
करना कहा है ॥ ५७॥ MRR अक 


( १८२ ) पश्चंदशी- [ तृप्तिदीप- 


अहं बल्लेतिवाक्याथबोधो यावहढीभवेत्‌ ॥ 
_*शमादिसहितस्तावदभ्यसेच्छवणादिकम ॥ ९८॥ 
अव झंकराचार्यके वाक्यको ही लिखते हैं जबतक अहु ब्रह इस वाक्यकें 
अर्थका बोध इद हो तवतक झम दम आदिस संपन्न मुमुक्ष श्रवण आदिका 
अभ्यास करे ॥ ९८ ॥. 7 
बाढं संति ह़दाढथस्य हेतवः शुत्यनेकता ॥ 
असंभाव्यत्वमथस्य विपरीता च भावना ॥ ९९॥ 


_. कदाचित्‌-कहों कि वाक्य प्रमाणोसे जनित ज्ञानकी अदृढता किससे होती हैं 


यह शंका करके .कहते है कि यह बात सत्य है कि ज्ञानकी अदढताके देतु जिससे 


न 


कहा है और अद्वितीय जह्मरूप अर्थको अलौकिक होनेसे असंभावना और पुनः 
"कता आदि आभिमानरूप विपरीत भाबना ये तीन हेतु ज्ञानकी: अदृढताके . हें इससे 


Et इढताके लिये श्रवण आदिकी आतृत्ति करने योग्य है। भावार्थ यह 
है कि ज्ञानकी अहृढताके देतु श्रतियोंका भेद और अर्थकी असंभावना और 


विपरीत भावना ये जिससे सर्वथा हैं इससे पुनः पुनः श्रवण आदि करने ॥ ९९॥ 
` शाखाभेदात्कामभेदाच्छुतं कर्मान्यथान्यथा ॥ 
` एवमत्रापि मा शकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥ १००॥ 


. ढताकी निवृत्तिके लिये श्रवण आदिकी आवृत्ति करनी इसका वर्णन करते हैं किं 


दुसे उद्नीथका सामदेवसे करे और जेसे कामनाके भेदसे कमका भेद सुना है कि बृष्टिका 
_ झभिडाषी कारीरी ज्ञ करे और आयुका कांमी शतकृष्णल यज्ञ करे इसी मकार यहां 
 उपनिषदम भी शंका मत कर इससे पुनः पुनः श्रवणको करे ॥ १०० ॥ 

. ४ वैदांतानामरेषाणामादिमध्यावसानतः ॥ 2 
` अद्यात्मन्येव तात्पर्यमिति धीः अबणं भवेत्‌॥ १॥ ४ 


` 
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यह कि श्रुतियोंकी अनेकता अर्थात्‌ किसी श्रुतिमें कोई हेतु और किसीसे कोई 


जैसे शाखाक मेद्से कमका भद सुना है कि होताका कर्म ऋग्वेदसे अध्वयुका यजुवें- 


„अव श्रवण आदिका लक्षण कहते हैं सैंपूण उपनिषदोंका आदि मध्य अँतके 
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प्रकरणम ७ ] भाषाटीकासमेत । (१८२ ) ` 


समन्वयाध्याय एतत्सूक्त थीस्वास्थ्यकारिभिः ॥ 

तर्कैः संभावनाऽथस्य द्वितीयाध्याय ईरिता ॥ २॥ 

यह श्रवण व्यास आदिकोंने समन्वयाध्यायके विषे भले प्रकार कहा 

` है और बुद्धिको स्थ करनेवाले युक्ति शब्द नामके तकोसे अथकी संभावना रूप 
मनन दूसरे. अध्यायमें निरूपण किया है ॥ २ ॥ 

बहुजन्मदढाभ्यासादेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ ॥ 

पुनःपुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३ ॥ ` 


~ 


अब विपरीत भावना और उसकी निृत्तिके उपायको दिखाते हैं जेस 


बहुत जन्मोंके इढ अभ्याससे देइ आदिमे क्षणक्षणमें आसबे दी 'है इसी प्रकार 
जगतकी सत्यत्व बुद्धि भी पुनः पुनः उदय होती है ॥ ३॥ | जे 


विपरीता भावनेयमेकाग्रयात्सां निवतेते ॥ ` 
तत्त्वोपदेशा्रागेव भवत्येतडपासनात्‌ ॥ 3 ॥ 
अब विपरीत भावनाकी निवतैक एकाग्रताको कहते हैँ कि यह विपरीत 
भावना अर्थात्‌ जगत्में सत्यत्व बुद्धि, चित्तकी एकामरतासे निदृत्त होती है और वह 
एकाग्रता अह्मोपदेशसे पहिले भी सडुण अझकी उपासनासे होती दै ॥ ४ ॥ 
उपास्तयोऽत एवात्र ब्रह्मशास्नेऽपि चितिताः ॥ 
प्रागनभ्यासिनः पश्चाद्राभ्यासन तद्भवेत्‌ ॥ & ॥ 
अब वेदांतशास्नमें किये उपासनाविचारका वणेन करते है कि इस अहम" 
झाखमें भी उपासनाओंका विचार किया हे और जिसने उपासना पहले नहीं को 
उसको भी अहाके अभ्याससे पश्चात्‌ भी चित्तकी एकाग्रता हो जाती है॥ ५॥ _ 
४/तच्चितन तत्कथनमन्योन्यं तत्मबोधनम ॥ - 
एतदेकपरत्वं च ब््लाभ्यासं विदुषोः ॥ ६ | 
अब हाके अभ्यासको कहते हैं कि अझका खित्तन, ज्हमका कथन ओर 


परस्पर ब्रह्मका मबोधन इस मकार एक रमे ही तत्पर रहना, बुद्विसात्‌ मजुष्येनि 
इसके ही त्रह्मका अभ्यास कहा दै ॥ ६॥ | 


तमेव धीरो विज्ञाय गजं ङ्त ब्राह्मणः ` हे 
नातुध्यायाद्वइञ्छन्दान्वाचो विग्लापने हि तत्‌ ॥ ७४ _ 









te: | लः [ 
(१८४) पञ्चद्शी- [ तृप्तिदीप-- 


NN (०५. जा, 


एक ब्रह्ममें ही एकाकार तत्परता दिखानेके लिये श्वुतिकों कहते हैं कि बह्मचर्प 

आहि साघनासे संपन्नं धीर ब्राह्मण अथात्‌ ब्रह्म होनेकी इच्छावाछा सुसुक्ष मनुष्य 

` उसी अ्रत्यक्रूप परमात्माको जानकर अर्थात्‌ निःसंदेह रूपसे समझ कर मज्ञाको 

अर्थात्‌ जह्म आत्माकी एकताका जो ज्ञान उसकी संतानरूप एक्राग्रताको करे अथात 

` -जह्मालेकता बराद्विको स्थिर करे और आत्मासे भिन्नका जिनमें वर्णन हो ऐसे बहुतसे 

शाब्दोका स्मरण न करे और न कहे क्योंकि वह स्मरण और ध्यान बाणी और मनका 

'बिग्डापन ( श्रमका हेतु ) है, सिद्धांत यह है कि अन्य शब्दोंके स्मरणमें मनका 

और कहनेमें बाणीका वृथा परिश्रम होता है भावाथ यह है कि धीर त्राह्मण उसी 

ब्रह्मको जानकर प्रज्ञाका सपादन कर ओर वाणीको श्रम देनेवाले बहुतसे शब्दोंका 
स्मरण न करे ॥ ७॥ % 


< ड es : ञ्च ¢ 
अनन्याञ्चितयेतो माँ ये जनाः पथुपासते॥ ;/ . ˆ 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


_/ ` अब एकाग्रताकी बोधक श्रतिको कहर्कर स्प्रतिको कहते हैं कि जो 
मनुष्य अनन्य होकर अर्थात्‌ “अहं ्र्मास्मि' इस ज्ञानसे सुझसे अभिन्न ( एकरूप ) 
हुए भरी चिता करके उपातना सब काछोंमें करते हैं अर्थात्‌ सदैव मेरा रूप रहते हैं 
सदेव मुझमें है चित्त जिनका ऐसे उनको में योगप्तेम देता हुँ अथात्‌ उनके अलभ्यकी 
प्राप्ति ओर छन्धकी रक्षा करता हूँ भावार्थ यह है कि जो जन अनन्य होकर मेरी 
गचेतासे उप।सना करते नित्य सुझमें छगे इए हैं उनको में योगक्षेम देता हू ॥ ८ ॥ » | 


. _ ` इतिञ्च॒तिस्वृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां घियः ॥ 

) ` विषत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ ७ ॥. | 
अब पूर्वोक्त श्वतिस्मृतियोंके तातपथेको कहते हैं कि ये पूर्वोक्तं ति 
और स्मृति वि परीत भावनाकी निवृत्तिके लिये सदैव बुद्धिकी एकाग्राताकेआत्माके 

. विष करती हैं अथात्‌ सदैव आत्माकार बुद्धि इनसे बनी रहती है ॥ ९ ॥ 

._- ४ यथा वतैते तस्य तत्त्व हित्वाऽन्यथात्ववीः॥ ` 

विपरीता भावना स्यात्पित्रादावरिधीयेथा॥ ११०॥ ` ` 

| 8 _ अब देहमें आञ्ुदि और जगतर्मे सप्यबुद्धिको विपरीत भावना 

ह ६ सतः लिये ह भावनाका लक्षण कहते हैं कि जो शुक्ति आए बस्तु जिस 
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'प्रक्रणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता .! ' | (१८७ ) 


अन्यथास्॒की जो बुद्धि अर्थात्‌ रजत आदिकी जो बुद्धि (ज्ञान ) है वह विपरीत 
आवना होती है. अर्थात्‌ उससे भिन्नमे उककों समझना, जैसे पिता आदिमें झु 
लुड्का समझता | ११० ] 0 0 | 
आत्मादेहादिभिन्नोऽय मिंथ्या चेदं जगत्तयोः ॥ 
_ _ कझेहाद्यात्मत्वसत्यत्वघीविपययभावना ॥ ११ ॥ 
अष . पूर्वोक्त लक्षणको प्रकृर्ती कहते हैं कि यह आत्मा वस्तुतः 
{ परमार्थसे ) देह आदिसे भिन्न है और यह जगत्‌ मिथ्या है ऐसा होनेपर भी देहम 
आत्मबुद्धि और जगत जो सत्यस्वबुद्धि हे .अरथांत्‌ देहकों आत्मा और जगतको जों 
सत्य समझना दै वही विपरीत भावना है॥ ११॥ 
तत्त्वभावनया नश्येत्साउतो देहातिरिक्तताम्‌ ॥ . | 
आत्मनो भावयेत्तद्वनिमथ्यात्रं जगतोऽनिशस्‌ ॥ १२॥ 
प्रथम एकाग्रतासे वह निवृत्त होती है, इस सामान्यरूपसे कहे अर्थका 
विश्ञेषरूपसे वर्णन करते हैं कि वह देहमे आत्माकी और जगतरमें सत्यखकी बुद्धिरूप 
विपरीत भावना, तस्वक्की भावनासे अर्थांत देइसे भिन्त आत्माके और मिथ्यारूप 
जगतके ज्ञानसे ( सवेद! ध्यानसे ) नष्ट होती है इससे आत्माको देसे भिन्न और 
देह आदे जगतूको मिथ्या सदैब विचोर॥ १२ ॥ 
कि मंत्रजपवन्सूरत्तिध्यानवद्राऽऽत्मभद्धीः ॥ 
जगन्मिथ्यात्वधीश्चात्र व्यावत्या स्यादुतान्यथा ॥ १३ ॥ 
अब यह पूछते हैं कि जप आदिके समान यहाँ भी ध्यानका कोई 


नियम है वा नहीं है कि मंत्रके जप ओर मु(तिके ध्यानके तुल्य आत्ममेदब॒द्धि _ 


और जगतकी मिथ्याल्वबुद्धि,व्याव॒स्मे अर्थात्‌ त्याग करने योग्य है वा किसी अन्म. 
रूपसे त्याग करनी ॥ ९३ ॥ ` 
अन्यथेति विजानीहि दृशायत्वेन तित्‌ ॥ 
बुभुश्चजञपवद्गुक्ते न कश्चिन्नियतः कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
अब फलको प्रत्यक्ष होनेसे यहां कोई नियम नहीं इसका वर्णन करते है 
कि अन्यथा ( अन्य अकारसे ) है, यह तू भोजनके समान जान । कदाचित्‌ कहो कि 
इष्टा भोजनम भी नियम श्रुति और स्मृतिमें मिलते हैं सो ठीक नहीं क्योंकि भोजनका 


आमिलापी पुरुष जप करनेवालेके समान नियमसे नहीं भोजन करता है किंतु जिस 


अकार क्षुभाकी पीडा शांत हो उस मकार भोजन करता है ॥ १४ ॥-४ 


{ १८९) | प्चद्शी- _ [ तृत्तिदीप- 


` अराति वा न वाऽश्नाति भुक्ते वा स्वेच्छयाऽन्यथा ॥ 
येनं केन प्रकारेण क्षुंधामंपनिंनीषति ॥ १% ॥ 
अब पूर्वोक्तको ही विस्तारसे कहते है किं अन्न है तो भोजन करता है 
और न है तो भोजन नहीं करता है किन्तु छुधाके विस्मरणा्थं दूत आदि खेहसे 
कालको वितांता है वा अपनी इच्छसे -अन्यथा जिस किसी मकार बेठा हुआ 
गमन करता, सोता इआ उस समयकी क्षुधाको दूर किया चाहता है अर्थात्‌ 
श्ुधाकी वाधा निद्वत्त किया चाहता है, भोजनंके नियम तो परळोकमें हेतु हें ॥ १५ ॥ 


नियमेन जपं कुयांदकृतौ प्रत्यवायतः ॥ . 
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपयंयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अव जप आदिमें भोजनसे Ri दिखाते हैं किं नियमसे 
जप॒को करे क्योंकि नियमसे न करनेमें झाख़में दोष कहां है और अन्यथा करनेमें 
स्वरवणेके विपर्ययसे अनय होता है क्योंकि यह कहा है कि स्र ओर वर्णते हीन 
मंत्र मिथ्या हानेसे उस अथको नहीं कहता मस्युत वह वाणीरूप वज्र यजमानको 
: नष्ट करता है जैसे स्वरके अपराधसे इंद्र (वृत्रासुर ) नंष्ट इुआ वहां ( इंद्रशुत्नो 
विवद्वस्व ) इस मंत्रमें षष्ठीतत्फुरुष समास स्वरके स्थानमें कर्मधारयके स्वरका 
उच्चारण होताने किया था इससे ईंद्ररूप झाडुकी वृद्धि इई इंदरके शज इत्रासुरकी 
ज हुईं भावार्थं यह है कि नियमपे जप करे न करनेमें दोष है और अन्यथा करनेमे 
 स्वरवणेके be अनथ होता है ॥ १६ ॥ | 
श्वुषव दृश्बाधाकृद्धिपरीतो च भावना ॥ 
Ie | जया 2% केना न द नास्त्ये तरा्ुछिते ; ; 
/ . जया केनाप्युपायेन नास्त्यंत्राचुष्ठितेः कमः ॥ १७॥ 
Fs... चित्‌ कहों ड 
 _ कदाचित्‌ कहो कि छुथा दष्टवाधाका हेतु है उसकी निृततिके लिये अनि- 
ह आसे भ त विपरीत भावना तो दृष्टबाधाका हे नहीं उसका निवर्तक ध्यान 
El रक लिये नियमसे करना चाहिये सो ठीक नहीं; क्योंकि कुधांके समान 
. विपरीत भावना भी र बाधाका हेतु है इससे जिस किसी उपायसे जीतने योग्य हैः 







प्रकरणम्‌ ७ ] - भाषादीकासमेता । (१८७). .-: 


 जह्मकी चिता और कथन आदि उपाय तों पहले ही कह आयें और उसकी 
एकपरता अथात्‌ एकाग्रतामं निवेध .( निर्यम ) भी ध्यानके समान प्रूवांभिसु 
आदिका नहीं है ॥ १८॥ | Sr 
मािभ्रत्ययसांतत्य॒मन्यानंतरितं धियः ॥ 
ध्यानं तत्रातिनिबंधों मनसश्च॑चलात्मनः॥ १९ ॥ 
अब ध्यान करने योग्यकी चितारूप ध्यानमें निबेध  दिखानेके लिये भ्यानका 
स्वरूप कहते हं कि बुद्धिकी जो देवता आदिंकी मृत्ियोंका विषय करनेबाछी प्रतीति 
. उनका सान्तस्य ( निरंतर रहना) और उनकी विजातीय प्रतीत्तियोंकी जो व्यवधा- 
नका अभाव. इसको ध्यान कहते हैं। उसके विषय चंचलरूप मनका अत्यंत 
निर्बध अर्थात्‌ जिस मकार निरंतर गमनमें शील इस्ती अश्व आदिको एक स्तेभ 
आदिमें बांधकर उपरोध होता है ऐसे ही ध्यानमें मनकें उपरोधको अतिनिर्वछ 
कहते है ॥ १९ ॥ sgh 


चंचल हि मनः कूंष्ण प्रमाथि बलबह॒दम्‌ ॥ 
तस्याहं निग्रह मन्यं वायोरिव सुदुष्करम्‌ ३२० ॥ 


__ अब मनकी चंचलताम गीतावाक्य अमाण देते हैं-हे इष्ण | यह मन चंचळ है 


. और ममाथी ( अर्थात्‌ पुरुषकी व्याङडताका कारण) और बलवान्‌ अथात्‌ निम्र” 
- इक अयोग्य सम्रथं है और इढ है अर्थात्‌ विषय हो चाहे नहो वहाते डिगानेंके 
अयोग्य है इससे उस मनके निग्रह (वश करना) को वायुके समान सुदुष्कर (कठिन): 
मानता हूं अथांत जिस प्रकार वायु बशमं नहीं हो सकती इसी प्रकार मनका वझ 


करना कठिन है ॥ १२० ॥ | 
£ अ्यस्विपानान्महतः सुमेछन्मूलनादूपि ॥ 7 
अपि वहूंबशनात्साधो विषंमेश्चिततनिग्रहः॥ २१ ॥ 


` अब मनके निमी कर्ठिनतामें वीसठवाक्य भॅमाण देते है-हें राम | मह्न 
समुद्रके पीने और सुमेरु पर्वतके उंखाडने और अझिंके भक्षणसे भी विषम ( कठिन) 
चित्तका निग्रह है अथात मनुष्य समुद्रपान आंदिकों कर सकता है परंतु मनकोः ` 


बशमें नहीं कर सकता ॥ २१ PS 
कथनादौ न निबंधः शूंखकाबद्वदृहवत्‌॥ _ र 
किंत्वनंतेतिहासाद्यावनोदो नाटयवङ्षियिः ॥ २२। 
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(१८८) पश्चदशी- _ { तप्तिदीप- 


अब प्रकृतमें उससे विषमता दिखाते हं-झखलासे बघे देहके समान नक 
-कथन चिन्तन आदिमें निर्वेध नहीं किन्छु अनन्त इतिहा प है, आदिम जिनके ऐसे 
जो लौकिक कथा, अनुकूल युक्ति, दृशन्‍्त भादि हैं उनसे-लृत्न्हिया दर्शनकें समान 
बुद्धिका विनोद है॥ २९॥ .. | 
चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्यवसानतः ॥ / 
निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिभवेत्‌ ॥ २३॥ 
कदाचित कहो कि कथा आदिसे भी ब्ह्ममें एकपरताका विघात. हों जायगा 
सो ठीक नहीं क्योंकि इतिहास आदिकोंका आत्मा चिटूप ही है देह आदिरूप नहीं 
और जगत्‌ मिथ्या है इसमें ही पर्यवसान ( समाप्ति ) होनेसे निद्ध्यासनका विक्षेप 
४ नाश ) इतिहास आदिकोँसे नहीं होता ॥ २३ ॥ | 
9 कृषिवाणिञ्यसेवादौ काव्यतकां दिकेंषु च ॥ 
विक्षिप्यते प्रवृत्त्या धीस्तैस्तत्तवर्मृत्यसभवात्‌ ॥: २४ ॥ 
आजुसंद्घतेवाच भोजनादौ प्रबतितुम्‌॥ ./ 
शक्यतेऽत्यंतविक्षेपाभावादाशु पुनः स्मृतः ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सुमुक्षको इतिहास आदिका स्वीकार करोंग तो कृषि 
आदिक भी स्वीकारका मसंग हो जायगा सो ठीक नहीं कारण कि कृषि ( व्यापार ) 
सेवा और काब्य, तक॑आदिकोम प्रवृत्तिसे बुद्धिका विक्षेप होता है क्योंकि उनसे 
स्वका स्मरण नहीं होता कदाचित्‌ कहो कि तत्त्वस्थ्वातिक विघातक त्यागने योग्य 
है तो ज्ञानीकों भोजन आदि भी त्यागने योग्य हो जायेगे सो ठीक नहीं क्योंकि भोज- 
न आदिमें ब्रह्मविचारका अनुसंधान करता इआ मनुष्य भोजन आदिमें प्रवृत्तिकों 
अत्यंत विक्षेपके अभावले कर सकता है क्योंकि भोजनके अनंतर फिर झीघ्र हीं 
जहका स्मरण होनेसे सवैथा विक्षेपत्ता अभाव है॥ २४ ॥ २९॥ | x 
 / ` तत्त्वविर्शृतिमात्रान्नान्थः किंतु विषयात्‌ ॥ 
० ` विप॑येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मरतः क्कचित्‌ ॥ २६ ॥ 
` कदाचित्‌ कहो कि उस समय विक्षेपका अभाव होनेषर भी तत्वका विस्मरण 


. दङोनेपरमे्षहानि हो जायगी सो ठीक नहीं क्योंकि केवळ तसबके विस्मरणसे अनथ 

. नहँहेता किन्ठु विपरीतज्ञानसे होता है ओर शीघ्र स्मरण करते हुए मष्यको 

. >विपरीतज्ञान होनेका समय नहीं मिलता.हे॥ २६॥ . 5 अ 
ER 7 ESS | म 
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प्रकरणम्‌ ७ ] क्‍ भाषादीकासमे ता | ( १८९ > 


तत्त्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः ॥ 
प्रत्युताभ्यासघा तित्वाइलात्तत्त्वमुपेहयते ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं भोजन आदिसें मबृत्त मनुष्पके समान तर्क आदिके अभ्या- 
समें प्रवृत्त मचुष्यको भी तस्वका स्मरण क्या न. हो जाय सो ठकि नहीं क्योंकि- 
तकं आदि अन्य अंथोंके अभ्यासकर्ता मचुष्यको तके स्मरणका अवसर ही नहीं 
मिळता अत्युत काव्य तकं आदिका अभ्यास तक्ताभ्याप्तका विरोधी है इसतें स्मरण 
किये त्की भी बलसे उपक्षा हो जाती है ॥ २७॥ 


“तमेवक विजानीथ न्या वाचो विधुञ्चथ ॥ ८. 
इति श्रुतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्लापनं त्विति ॥ २८॥ | 
9 स्मरणके विरोधी वाळूव्यवहारके स्पागमें माण श्वतिकें अर्थको पढते 
हें उसी एक आत्माको जानो और अन्य वाणियोंको छोड दो क्योंकि वह आत्म 
अमृतका सेतु है' यह वेदमें छुना है और वेसे ही अन्य श्जतिमें कहा है कि 'बइळ 
शब्दका स्मरण न करे क्योंकि वह वाणीका परिश्रम है! | २८॥ द 


आहारादि त्यजन्नैव जीवेच्छास्रांरं त्यजन्‌ ॥ 
किं न जीवमि यनेवें करोष्यत्र दुराग्रहम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तस्वके स्मरणे भि भोजन आदिको जैसे नहीं 
त्यागते ऐसे ही अन्य झाख्रोंके अभ्यासको भी न त्यागो सो ठीक नहीं, भोजन 
आदिको त्यागता हुआ मनुष्य नहीं जीता अथांत्‌ मर जाता है क्या अन्य शाख्रोकों 
त्यागता हुआ तू न जीवेगा जिससे अन्य शाख्रोके. अभ्यासम ऐसा दुरामह ( इठ ) 
करता है ॥ २९ ॥ 5 REE | 
जनकादेः कथ राज्यमिति चेहृढबोधतः ॥ 
` तथा तवापि चेत्तक पठ यद्वा कृषि कुछ॥ १३० ॥ 
कदाचित कहो कि त्नकै ज्ञानी मी जनक आदिकोने किस मकार राज्य 


क्रिया ऐसा कहोंगे तो उसका उत्तर यह है कि इद अपरोक्ष आसज्ञानसे किया ' 


यदि वैसा ही अपरोक्ष ज्ञान आपको है तो तकशाखको पढ ह वा कृषिको कर अथात 
जनक आदिके समान तकंका पढना और कृषिका करना तेरे भी तखज्ञानके बाधक 
. नहोंगे॥ १३०॥ PE FS SED! 


( १९० ) पञ्चद्‌दी- ..[ ततिदीप- 


मिथ्यात्ववासनादाद्ये प्रारब्धक्षयकांक्षया ॥ | 


अक्लिश्यंतः प्रवतंते स्वस्वकमोचुसारतः ॥ ३१ ॥ 
संसारको असार जानते हुए भी जनक आदि क्यों संसारम प्रवृत्त होते 
काका उत्तर कहते हैं कि मिथ्या वासनाकी चढता होने पर भी अवश्य होनिवाळा 
` है फूल जिसका ऐप प्रारूधकर्मके भागद्वारा क्षयकी इच्छाऐे क्लेशको ग्राप्त न न होते हुए 
अपने अपने कमेकें अनुसार जनक आद संसारमें प्रवृत्त होतेहे॥ ३१॥ + 
अतिप्रसंगो मा शाक्यः स्वकमवशवातनाम्‌ ॥ 

ह अस्तु वा केन शक्येत कम वारयितुं बद ॥ ३२॥ 

i कदाचित्‌ अनाचारमें भी मद्वत हो जायगी सो ठोक नहीं अपने कमके 
बसामें मनुष्य वर्तते हैं इससे अतिप्रसंग ( शेका ) न करना चाहिये और ब्रा उसी 
गारब्धकपेके वलत औआतिम्रपंग भी रहो क्योंकि कमका निवारण कोन कर सकता 

. है यह तुम कहो ॥ ३२ ॥ | 

ज्ञानिनोऽज्ञानिनञ्चा् समे प्रारब्धकमेणी ॥ 
न केशों ज्ञानिनो धैयांन्मूढः छ्विश्यत्यधेरयंतः ॥ ३३॥ 
अब ज्ञानी और अज्ञानीकी विलक्षणताको कहते हैं कि ज्ञानी और अत्ञानाकि 
इस संसारमें प्रारू्धकर्म यद्यपि समान हैं परंतु धीरतापे ज्ञनीको क्लेश नहीँ होता और 
मूठ मनुष्य अत्ञानसे केश मोगता है ॥ ३३ ॥ 


उसा म्वोङ्वयोः आंतौ समायामप्यदूरताम्‌ ॥ :/ 
४ जानन्‌ पेग्नोद्‌ इतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ ३४ ॥ 
 : उसमेंदष्टांत कहते हैं कि मार्गमे चहतेदो मनुष्योंकी श्रांति ( थक्नना ) 
यद्यापि समान है तथापि जो मचुष्प अदूरता ( समीपता ) को जानता है वह तो 
 वीरतासे शीघ्र चछता है ओर अन्य ( समीपताका अज्गानी ) दीन बुद्धि वहाँ ही 
 कँशरहताहे॥ ३४॥ ` 
साक्षात्ङरतात्मधीः सम्यगविपययबाधितः॥ 
/. . ` किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ३५॥ 
` ` इस ग्रकार वर्णन किये “आत्मानं चत्‌’ इस तिके पूवोर्धका अनुवाद करवै . 
इए फलके बोधक उततरार्घक़ा सूचन करते हैं कि भले मकार किया 
जासमाका साक्षात्कार जिसकी बुद्धिने ऐसा सुहुश्चु विषर्षयसे अर्यात्‌ देहम आः 



















धकरणम्‌ ७ ] . आाषारटीकासमेता। (१९१) 


डुद्धिसे बाधित नहीं होता इससे वह कैस विषयकी इच्छा करता हुआ किस काम- 
नाक लिये अपने शररिको पीडा दे अर्थात्‌ उसकी संपूण कामना प्रण हो 
जाती हैं ॥ ३९॥ 
जगन्तमिथ्यात्वधी भावादाक्षि्तौ काम्यकाघुकौ ॥ 
तयोरभावे सतापः शाम्मन्निःस्नेहृदीपवत्त॥ ३६॥ 

: अब इसी मंत्रके अर्थका तासर्य कहते हैं कि जगत्‌ मिथ्या है इस 
जुद्धिसे जव कामनाके योग्य विषय और कामुक पुरुष इन दोनोंका निराकरण कर दिया 
तव उन काम्य कामुक दोनोंके भभावमें कामनाओसे पेदा हुआ संतांपक्ारणके अमा- 

तेलरहित दीपरकके समान शांत हो जाता है अर्थात्‌ कामनाओंकी हृदयमे उत्पत्ति 
नहीं होती ॥ ३६ ॥ 


गंध्वपत्तने किंचित्नद्रजालिकनिर्मितम्‌ ॥ | 
जानन्‌ कामयते कितु जिहासति इसन्निदस्‌ ॥ ३७ ॥ 
अब काम्यके अभावसे कामनाके अभावका स्थल कहते हैं कि मायासें 
रच गथवनगरम.यह इंद्रजालक ज्ञाताका निर्मित ( रचा.) हे यह जानता हुआ मनुष्य 
कामना नहीं करता म्रस्युत इँसता हुआ उसका त्याग करना चाहता है॥ ३७ ॥ 
आपातरमणीयेषु भोगेष्वेव विचारवाच॥ „ / 
नाचुरज्यति किन्त्वेतान्‌ दोषहष्ट्या जिहासति ॥ ३८ ॥ र 
` अब पूर्वोक्त इष्टांतको दाष्टौतिकम घटाते है कि इसी प्रकार मतीतिमात्रसे 
रमणीय भोगोंमें विचारवान्‌.मचुष्य अनुरागी नहीं होता किंतु बंधन आदि दोषोंके | 
` देखनेसे उनके त्यागको चाहता है ॥ ३.८ ॥ क्‍ ह 
अथानामजने केशास्तथैव परिपालने॥  . 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगथांत्‌ केशकारिणः ॥ ३९ ॥ ` 
अब उन्ही विषयाँक्रो दिखाते है कि धन आदि अर्थाके सचयमें जेसा केश 
है वैस शि उनकी रक्षाभै' केश हे और नाश ( न मिलना) में दुख है और व्य 
` ( खर्च ) में दुःख है इससे क्ेशकारी भर्थोको धिक्कार है॥ ३९॥ 7 
</ांसपांचालिकायास्तुयंत्रोळऽगपंजरे ॥ | 
स्नाय्व्॒‌स्थिग्रंथिशालिन्याः स्रियाः किमिव शोभनम्‌ ४० ` 
इस मकार विषयोको दुःखहेलु दिखाकर कहीं २ विषयकी अश्षोमनताको ` | 
दो छोकोंस दिखाते ई कि स्नाझु ( शिरा नाडी ) और आस्थि और स्तन निल | र RC 


री 





(१९२) | श्रदृशी- [ तृप्तिदीप- 


आदि मांसंकी आथे ये सब हैं जिसमे ऐसी मांसकी पुतली ( खी ) का जो: त्रके: 
समान चंचळ शरीर अंगोंका पंजर है उसमें शोभनता क्या है अथांत सवया 
 मझ्निदे॥ १४०॥ | क्‍ ् क्‍ 
एवमादिषु शास्रषु दोषाः सम्यक्‌ प्रपंचिताः ॥ 
विमृशन्ननिश तानि कथं दुःखेषु मनति ॥ ४8१ ॥ | 
आदि शब्द्से त्वचा मांस रुंधिर बाष्प जल आदिको पृथकू करके दुख 
क्या रसणीय वस्तु है अर्थात्‌ कुछ नहीं तो क्यों बृथा मोहको माप्त होता है; येदोइ 
ळेने।इस प्रकार बइतसे शाख्राम विस्तारसे भले मकार दोषवणेन किये ई उन दोषाको । 
रात दिनःविचारता हुआ तू. किंस मकार दुःखोमे इबता है अर्थात्‌ तेरा इबना 
: अयोग्य है॥४१॥ 
४ क्षुधया पीड्चमानोऽपि न विषं ह्यत्तुमिच्छति \/ 
मिशन्नध्वस्ततड्‌ जानन्नमूढस्तजिघत्सति ॥ ४२ ॥ - | 
अब विषयके दोष देखने पर भोगकी इच्छाके अमाबमें युक्तिसददित . दृष्टा 
तको कहते हैं कि स्वयम्‌ अमूढ( विवेकी ) और मिष्टाननके भक्षणे नष्ट हो गयी है ठुष्णा 
जिसकी ओर यह विष है ऐसे जानता हुआ मनुष्य बिषके भोजनकी इच्छा ऐसे नहीं 
करता जैसे क्षुधासे पीडित भी मनुष्य बिषका भक्षण नहीं चाहता है ॥ ४२ ॥. 
) प्रारूपकमग्राबल्याड्ोगेष्विच्छा भवेद्यदि ॥ 
` _ छिश्यन्रेव तदाप्येष सुक्त विष्टिगृहीतवत्‌ ॥ ४३ ॥ ` 
। ` कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीकी भी प्रारब्ध कमकी प्रबहतासे भोगमें इच्छा 
होती है सो ठाक है, यदि ज्ञानीकी भोगोंमे इच्छा हो भी तो भी यह ज्ञानी केश 
. पाता हुआ ही इस प्रकार भोजन आदिको करता है जैसे विष्टि (बेगार ) से पकड़ा 
इभ मडुष्य करता है ॥ ४३ पे [oe २ i 
सुंजाना वा अपि बुधाः अद्धावंतः कुटुंबिनः ॥ 
FE नाद्यापि कमे नशिछन्नमिति किश्येति संततम्‌ ॥ ४४.॥ | 
' ` छशाको री दिखाते हैं कि भोजन क्रते इए भी ज्ञानी श्रद्धावाले डबी | 
F 3 श्षीण च्य इस मकार निरंतर शको माप्त होते ई कि अबतक भी हमारा प्राख्यकम 
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करणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेत । (१९३) 


रन कदाचित्‌ कहो कि तस्वके वेत्ताओंकों भी संसारका ताप मानोगें तों ज्ञान 
ही व्यर्थ हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि आजतक मी हमारा कमं नष्ट न इआ 
यह पश्चात्तापरूप संसारका ताप नहीं होता किंतु यह संसारम विरक्तता हैं क्योंकि 
= संसारका ताप तो श्रातिज्ञानका निदान( हेतु ) पूवाचायोंने कहा है.और यह 
 . ज्ञान विवेकज्ञानका मूळ होनेसे भ्रांतिज्ञानका हेतु नहीं दै भावार्थ यह है कि यह 

ˆ पूर्वोक्त ज्ञानीका .क्लेश संसारताप नहीं किंतु यह विरक्तता है क्योंकि भ्रमत्तानके 
हेतुको दी सांसारिक ताप आचायोंने कहा है ॥ ४९ ॥ 


“ विवेकेन परिङ्किश्यन्नरपभोगेन तृप्यति ॥ 
अन्यथाऽनतभोगेऽपि नेव तृप्यति कहिचित्‌ ॥ ४६॥ 
अब पूर्वोक्त क्लेशको विवेका मूल दिखाते हैं कि विवेकसे क्लेशको प्राप्त 


.इुआ मचुष्य अल्प भोगसे ही तप्त हो जाता है और अन्यथा तो अनंतभोगोंके. 
मिल मपर भी कदाचित्‌ ज्ञान नहीं होता ॥ ४६ ॥ | | 
न्‌ जातु कामः कामानाशुपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ४७॥ “ˆ 
यादे विवेकी और आविवेकीकी तृप्ति भोगसे ही होती हे तो विवेकका 
क्या फछ है इस शंकाकों करके भोगसे तृप्तिके अभावको अतिके दारा दिखाते हैं 
कि विषयोंके भोगनेसे कदाचित भी इच्छा शांत नहीं होती कितु घृत आदि हविसे . 
आग्निके समान भूयः ( फिर) बढती है ॥ ४७ ॥ हि 


परिज्ञायोपशुक्तो हि भोगो भवति तुय = | | 
विज्ञाय सैवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरतास्‌ ॥ ४८ ॥ 


अब विवेकमूल भोग एसिका हेठु है इसमें अहुभव प्रमाण देते हैं कि 
जानकर किया भोग अर्थात्‌ यह इतना है ओर इतने श्रमसे होगा इस प्रकार विचारे 
किया संतोषको करता है कदाचित्‌ कहो कि ठष्णाका हेठु मोग विवेकके सहचारसे 
केसे सताषिका जनक है सो टीक नहीं किन्तु जेसे यह चोर है इस मकार जानकर की. 
है सेवा जिसकी ऐसा चोर मित्र हो जाता है चोर नहीं होता इसी प्रकार विवेकरूप 
सहचारीकी माईमासे भोगमें संतोषको करता है ठुष्णाको नहीं क्योकि संगको 
महिमासे विपरीत कार्यकी भी हेतुता चोरमें देखते हैं भावार्थे यह है कि जान कर 
किया भोग संतोषको इस मकार पेदा करता है जेसे जान कर सेवित चोर मित्रताको - 
येदा करता है चोरताको नहीं अथांत्र अपनी चोरी नहीं करता ॥ ४८ ॥ 
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(१९४ ) पञ्चद्‌शी- [तृहिंदीप- 
मनसो निएटृहीतस्य लीलासोगेऽ्पकोऽपि यः 
तमेवालल्यविस्तारं हिष्ृत्वाद्वहं मन्यते ॥ 8९ ॥ 

कदाचित्‌. कहो कि  कामनाओंमे सरस ( अधीन वा छंगे ) मन 
अल्पमोंगरें कैसे छलि होगी सो ठीक नहीं किं निदिध्यांसनसे निगृहीत ( वशीभूत } 
अथौत्‌ योभाभ्याससे स्यार्थीन किये जों मनका अत्यंत भएप भी लोलाभोग है; नहीं 
इुआ है विस्तार जिसका ऐसे उस अर्पमोगकों क्डेशदायी होनेसे बहुत मानता है 

अर्थात्‌ आवक समझता है॥ ४९ 0 

० बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेंग तुष्यति ॥ . 
परेनं कद्वो नाकांतो न राष्ट्र बहु मेन्यतें॥ १९० ॥ 
अब. वज्ञीभ्ूत मनकी स्वल्पमोगसे तृप्तिम दषटांत देते हैं कि बधन ( केद ) 
से छूटा मगीपाछ ( राजा ) एक ग्रामसे ही संतुष्ट हो जाता है, यदि शज्ुआसे बेथा 

नहो और रच (दबाया) हो तो राष्ट देश ) को भी बहुत नहीं मानता॥ १५०॥॥ 

के जाग्रति सति दोषदशनलक्षण ॥ 


कपमाख्यकपोपि भोगेच्छां जनयिष्यति ॥ ५१॥ 
अब यह शंका करते हैं कि इच्छाकें नाझक्‌ विवेकञ्ञानके होने पर | 
आरूधकर्मसे इच्छा होगी सो ठीक नहीं क्योंकि दोषको दिखानेहारे विवेकञ्ञानक 
जागते हुए मारब्धकमे भी किस अकार भोगोंकी इच्छाको पैदा करेगा अर्थात्‌ न 
करेगा ॥ ९१५७ ` 
® नेप दोषो यतोऽनकविषं प्रारब्धमीक्ष्यते॥ | 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्पृतम्‌ ॥ $२ ॥ 
अब ॒दोषोंक देखनेपर भी इच्छाका जन्म मारब्यकर्मके भेदसे दिखाते हैं कि 
यह तुम्हारा दिया पूर्वोक्ति दोष ठीक नहीं क्योंकि मारब्धकर्म अनेक मकारका देखते 
| हब कि एक इच्छाका जनक,दूसग बिना इच्छाके भोगका दाता और तरा परायी 
हः: उ दाता इस मकार माएब्ध तीन प्रकारका कहा है॥ ५२ ॥ 
> अपध्यसेविनश्रोरा राजदाररता अपि ॥ ,/ 
` . ` जानत एव स्वानथमिच्छत्यारव्धकमतः॥ ६३ ॥ 
अब इच्डाक जनक मारब्यक्ो दिखाते' है कि अपथ्यक्ते सेवन करनेवाले 
` सशी ओर चोर और राजाओंकी खतरियामें रत ये तीनों अपने. अनर्थको जानकर भी 
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करणम्‌ ७] ` भाषारीकासमेता। ` (१९५) 


न चात्रैतद्वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ॥ 


यत्त ईश्वर एवाह गीतायामज़न प्रति ॥ ९४ ॥ 
. अब अपथ्यसेवा, मादिको इच्छाको मारंब्धका है फल दिखाते हैं कि इस 
'जगतूमें इश्वर भी उनकी अपथ्यसेवा आदिको निवारण नहीं कर सकता । निवारण 
न होनेसे है प्रतीत है कि प्रारव्धका फल है क्योंकि इर (श्रीकृष्णबंद्र ) ने हो 
गीताके विषे अजुनके प्रति कहा है ॥ ९४ ॥ क 
४ सहश चते स्वस्याः प्रकृतेश्ञानगानपि॥ ‰- 


प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ५७ ॥ 
अब उसी गीताके वाक्यको पढ़ते ह कि विवेकज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृ- 
तिके अजुसार चेष्टा करता है ( पूर्व जन्ममें संचित जो घर्म अधर्मका संस्कार नो 
वतमान जन्मभे प्रकट होता है उपे प्रकृति.करत हैं ) मूखेक्ी ते क्या गणना है 
इससे संपर्ण भूत प्रकृतिकें अचुसार चलते हैं प्रबीत्त और निवृत्तिका निरोधरूप निग्रह 
क्या करेग्रा अथात्‌ कुछ न करेगा ॥ ९६॥ _ 
>अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि 
तदा दुःखेन लिप्येरन्नलरामयुषिष्ठिराः॥ ५६ ॥९८ › 
` अब तीव्र ( बढी ) म्रारब्धक्रे अनिवारणमे वचनांतरकी संमतिको कहते हैं कि 
अवप होनेवाले जो दुःख आदि भाव हैं उनका यदि प्रतीकार ( न होना) होता 
तो नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर ये समर्थ राजा दुःखले हिपायमान न होते अर्थांत 
दुःखका प्रतीकार करके सुखांको है मोगते ॥ ६६ 0 
नचश्वरत्वमीशस्य्‌ हीयते तावता यतः ॥ 
अवश्यभाविताऽप्येषामीशरेणेव निर्मिता ॥ <७॥ _ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रारूधको निवारणक्रे अयोग्म मानोगे तो उसके परिहारम 
असमर्थ ईश्वर भी अनीश्वर हो जायगा सो ठीके नहीं कारण कि मारब्धक आनिवारण 
करनेमें ईश्वरकी इश्वरताम हानि नहीं होती क्योंकि यह ग्रार्यकर्मका फर डुः 
आदिका अवृइय होना भी ईश्वरने दी रचा है ॥ यो | 
प्रश्नत्तराभ्यामेवेतद्गम्यतेऽञ॒नक्ृष्णयोः ॥ 
अनिच्छापूर्वकं चास्ति प्रारधमिति तच्छृणु । ५८ ॥ _ 
. इसत प्रकार विस्तारसे इच्डामारब्मको कहकर अनिच्छाप्रारब्ध कईनेका मारंम करत 
हैं कि यह अञ्न और श्रीकृष्णे प्रश्न और उत्तरे भी जाना जावा है कि अनिच्छा: 
पूर्वक मी प्रारू्य है हे शिष्ष! उसको तू सुन ॥ ५८ ॥ 


(१९६) :. .. पश्ददशी- _ [दिदीप- 


५८/अथ कंन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः॥ , 
अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः | ९९॥ 


अथम अझुनके मरक्रको दिखाते हैं कि हे वाष्णेंय ! अर्थात्‌ बृष्णिङुलमें उतपन्न 
श्रीकृष्णचंद्रजी महाराज नहीं इच्छा करता हुआ ओर बर्से नियुक्तके समान 
किसकी ग्रेरणासे यह पुरुष पापको करंता है॥ ९९ है 


४ काम एष क्रोध एष रजोगुणससुद्भवः ॥ `, ` 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणस्‌ ॥ ६० ॥ , 
अब श्रीकृष्णचंद्रके उत्तरको कहते हैं के रजोडुणसे है उत्पत्ति जिसकी ऐसा यह 
जगतम प्रसिद्ध काम ओर क्रोध जो महाशन हे अथात्‌ जिसके विषयाका समूह | 
महान हे और जो महान पापका हेतु हे इस कामकोधरूपी पुरुषके प्रवर्तककों तू 
इस संसारमें पेरी जान अर्थात्‌ प्रारब्धकमंके अधीन बड़े इए रजोशुणके कार्य जों 
काम ऋषध हें उनमेंसे कोइसा एंक प्रवर्तक है ॥ ६० 0 


<, स्वभावजेन कोन्‍्तेय निबद्धः स्वेन कर्मण[ ॥ .„ 


कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌.करिष्यस्यवशोऽपि तत्र ६१ ॥ 
काम क्रोधको ही पुरुषमर्वत्तिका जनक देखते हैं अनिच्छामांरंब्ध नहीं यह इफ - 
करके आनच्छाम्रारन्यकी ही प्रवृत्तिका बोधक जो वचन उसको पढते है हे कीन्तेय 
 (ङ्कुन्तकि पुत्र) अजुन! अपने स्वाभाविक प्रारूपसे बँथा हुआ तू जिस युद्ध आद 
कर्मको नहीं किया चाहता उसको भी अविवेकरूप मोहसे परवश हुआ करेगा इससे 
यह मानने योग्य है कि अनिच्छाप्रारूध हे॥ ६१॥ 
नानिच्छतो न चेच्छतः परदाक्षिण्यसंयुताः ॥ ` 
सुखदुःखं भजत्येतत्परेच्छापूवकमं हि॥ ६२ ॥ 
अब परेच्छाग्रारन्धको दिखाते हैं कि परायी दाक्षिण्य (सेवा आदि ) युक्त मनुष्य 
. न अनिच्छासे और न ३च्छासे सुख दुःख भोगते हैं किन्तु स्वामीकी प्रीतिके अर्थ 
ह सुखतः खको पाते है इससे सुख आदि भोगका हेतुरूप प्रारब्ध परइच्छापूर्वक 
आसिद्ध है इसीसे दोषाके देखनेपर भी मारन्ध निवारणके.अयोग्य है इशीसे वह इच्छाकः 
. जनक है इसका निवारण कोई नहीं कर सकता ॥ ६२॥ « 
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ध्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता | ( १९७ ) 


अब तत्त्वज्ञानीकों भी. इच्छाका स्तीकार करोंग तों ' किमू इच्छन्‌! इस 
श्रुतिके विरोधकी शंका करते हैं कि ज्ञानीको भी इच्छा होती है तो “किस बिषयकी 
इच्छा करता हुआ अपने झारीरको दुःख दे' इस श्वुतिसे इच्छाका निषेध केसे किया ! 
इसका उत्तर यह है कि पूर्वोक्त श्रतिमे ज्ञानको इच्छाका अभाव नहीं कहा किन्तु 
भसित ( सुना हुआ) बीजके समान ह्वरूपसे वतमान भी इच्छाका बाथ (असामथ्ये) . 
कहा है ॥ ६३॥ . ' 


अजितानि तु बीजानि संत्यकार्यकराणि च ॥ 
विद्वदिच्छा तथष्टव्याऽसत्त्वबोधान्न कायेङ्कत्‌॥ ६४॥ | 
ंकषेपसे कहे पूवोक्त अथेक्ा विस्तारसे बर्णन करते हैं-कि जसे भजित बीज स्वयंम 
अपने शरीरसे विद्यमान होते इए भी अंडर आदि कार्यको नही कर सकते इसी 
प्रकार विद्वान ( ज्ञानी ) की इच्छा स्वये विद्यमान हुई भी असत्वके बोधसे अथात्‌ | 
इच्छाके विषयभूत पदारथोंके मिथ्याज्ञानसे बाधित इई दुःख आदि काथ करनेमें 
असमर्थं जाननी ॥ ६४॥ | 


दग्धबीजमरोहे5पि भक्षणायोपयुज्यते ॥ 





विद्वदिच्छाऽप्यर्पभोगं ङुयान्न व्यसनं बहु ॥ ६५॥ 
कदाचित्र कहो कि फलके अमावसे ज्ञानीकी इच्छा ही नहीं माननी चाहिये 
यह आशंका करके भोगरूप फलके होनेसे फलके अमाबकी असिद्धि और इर्शा- E 


तको कहते हैं कि जैसे सुना हुआ बीज न जप्रनेपर भी भक्षणक्रा उपयोगी होता है 
इसी प्रकारं विद्वावकी इच्छा भी अल्पभोगको करती हे विपात्ति आदि अधिक व्य- 
सनको नहीं करती ॥ ६९ ॥ 
भोगेन चरिताथेत्वांत््रारव्यं कमे हीयते ॥ ड 
भोक्तव्यसत्यता आत्या व्यसनं तत्र जायते ॥ ६६ ॥ ड 
कदाचित कहों कि कमं ह भोगके द्वारा व्यसनको भी उपपन्न कर देगा सा  , ऽक 
ठीक नहीं क्योंकि भोगमात्रको पैदे। करके मारब्धकमं नष्ट होजाता है और उस भोगर्भे 
'सत्पताक अ्रमसे व्यसन होतो है ॥ ६६ | 


मा विनश्यत्वयं भोगो वर्धतामत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
मा विन्नाः प्रतिबध्नंतु धन्यो5स्म्यस्मादिति अमः ॥६७॥ | 


४ : 
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En 





(१९८)  „ कश्वदी- [ दिदीपः 


. अब दुःखके हेतु व्यसनको दिखाते हैं कि यह भोग न्ट मत. हो किंतु 
उत्तोत्तर वढे और बिव्न इसका तिरस्कार मत करे इस, भोगसे ही में धन्य हूं 


अथात कृतार्थ हूं इस प्रकारका भ्रम होता है ओर उस श्रमसे व्यसन ( दुःख ) 
होता है ॥ ६७ ॥ | 


यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ॥ 
चि . CQ 
`` इति चिताविषभ्नोऽयं बोधो भ्रमनिवतेकः ॥ ६८॥ 
प्रसंगते उक्त अमके परिहारका उपाय कहते हैं कि जो होनेकें अयोग्य है वह 
कदाचित्‌ नहीं होता और जो होने योग्य है वह अन्यथा ( न हो ) नहीं होता 
इस प्रकारका जो बोध है वह उस चितारूप विषका नाशक है कि यह कल्याण 
अरे यहां कव होगा और यह अनिष्ट कव निवृत्त होगा और पर्वोक्त ञ्मका भी 
'निवतेक है॥ १८ ॥ ह 
समेऽपि भोगे व्यसनं आंतो गच्छन्न बुद्धवान्‌ ॥ 
अशक्याथेस्य संकरपाद्वातस्य व्यसनं बहु ॥ ६९॥ 
अव विद्वात्‌ और अगिद्वातके भोगी हानेमें तुल्यता होनेपर भी छुःखके होने 
और दु/खके न हेनेमे देठुको कहते हैं कि भोगकी समानता होनेपर भी रंत 
मनुष्य तो दुःखको ग्राप्त होता है और ज्ञानवान्‌ मनुष्य दुःखको आप्त नहीं होता 
क्योकि अशक्य ( करनेको अयोग्य ) पदार्थे संकल्पसे श्रांत मचुष्यको अती 
दुःख होता है इससे भ्रांति ही दुःखका देतु है, बहज्ञानीको नहीं होती ॥ ६९॥ 
मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वाऽस्थाचुपसंहरत्‌ ॥ 
 अुंजानोऽपिन संकरप कुरुते व्यसनं कुतः ॥ १७०॥ ` 
अबविवेकाको दुःखका अभाव दिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष भोगको माया- . 
मयी समझकर ओर उसका आस्था ( अवधि) का उपसंहार ( समाप्ति ) करता 
इय भोगको भागता हुआ भी संकरप नहीं करता इससे उसको दुःख किस मकार | 
6 हो सकता है अथात्‌ नहीं हो सकता ॥ १७० ॥ g 


` स्वण्नेन््रजालसहशुम्नचित्यरचनात्मकम्‌ ॥ 
नह जगत्पश्यन्‌ कथं तत्रादुरज्यति ॥ ७१॥ ब 
` कदानित्‌ कहो [कि भोगके मायामय होनेपर भी तत्काल सुखदायी हौनेसे 
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. अकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (१९५ ) 


ओर्‌ च्य ( जो बुद्धिमें न आबे ) रचनारूप और दीखता ही बूछामान जो जगत 
उसकी देखता हुआ ज्ञानी कैसे जगत अनुराग ( मीति ) कों करेगा अथात न 
करेगा ॥ ७१ ॥ 4८४३ 

स्वस्वममापरोक्ष््ण इद्वा पश्यन्‌ स्वजाराहम्‌ ४ 
.... चितयेदप्रमत्तः सन्चुभावजुदिनं सू ः॥ ७२ ॥ 

कदालित कहो कि यीद्‌ जगतू्म स्वम इंद्रजालकों तुल्पक्त हो तो आसक्ति भी 

न हो अतः इद्रजालतुल्प जगत्‌ कैसे हो सकेता है यह संका करके अनासक्तिके 
जन्मका उपाय दो छोकोसे कहते हैं कि अपने स्व॒ुपक्ो प्रत्यक्ष देखकर अपने ज्ञागः 
रणको देखता हुआ अग्नमत्त मनुष्य मतिदिन वार यह चिदा कस्ता है कि यह 
जागरण स्वप्नके तुल्य है ॥ ७२ ॥ Me ei 

चिरं तयोः र सबेस्ाम्यमनुसघायं जागरे ॥ 

सत्यत्वबुद्धि संत्यज्य नाशुरज्यति इवत ॥ ७३ ॥ 

इस प्रकार चिस्कालतक उन दोनों स्वम और जागरणकी सत्र मकारे दुर्या 
को स्मरण करके' अर्थात्‌ तत्काल भोगके देठ, परिणाममें विरस, बिगासी 
ोनेसे दोनों समान हैं यह जानकर जाग्रत्‌ अवस्थाम समख बुंद्धिकों त्यागकर 
पूर्वक समान उसमें अनुरागको आपत नहीं होता अर्थात्‌..अस्सक्तिको: छोडकर उदा, 
सीन होकर संसारके संपूर्ण भोगोंको भाता है ॥ ७३ ॥ का 
` इँद्रजाळमिदं द्वेतमचित्यरचनात्वतः ॥ 

इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रारूचभोगृतः ॥ ७४ ॥ 
.. कदाचित्‌ कहो कि इस प्रकार पेचके मिथ्याज्ञका और क्ियोकी सत्यतासे. 
दोनेवाई भोगका परस्पर विरोध है इससे मिथ्मा समझ कर मोग कैसे होगा ६ | 
इस शंकाको इस प्रकार दूर करते हैं कि भोगमें विषयके सत्य होनेकी अफेक्षाके चसक 
वको दिखाते हैं कि यह वेत (भोगने योग्य प राथाका समूह ) इंद्रजाल, है अर्थात र 
इंद्रजालके समान मिश्र है. क्‍योंकि जगत्‌की रचना चिंताके अकषय है इस 
सुक्तिसे अनुसंधान करके बादिमान्‌ ( ज्ञानी ) के माएधकमसे चिले. भोगे सिथ 
ज्ञानकी और भिथ्याज्ञानसे मारब्धमोगकी क्या हानि है अथात्‌ इछ नही आल म्हा बे 
यह है कि अचिस्मस्वनारूप होनेसे यह जगतू इहुजाड़ ६ इप स्मरण करतेहुए ज्ञानीका 
आख्धभोगत कीन हान है अ्थोतू इछ नहीं ह ॥ ४४ ॥ | ; 

निबघस्तत्त्वविद्याया इंद्रजालत्वसैस्वती ॥ गम 

प्रार्धस्याप्रहो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ७६ ॥ . 









(२०० ) पञ्चदशी- [ तृप्तिदीप- 


अब दोनीके विषयोका भेद दिखाते है कि जगतके तच्वका जो विद्यारूप 
ज्ञान है उसका ईद्रजालके समान जगतको मिथ्या समझनेमे निबंध ( तातपये } 
है कुछ भोगके दूर करनेंमे नहीं, मारब्धका जीवको सुख दुख देनेमे आग्रह है कुछ 
आगकी सत्यतामें नहीं ॥ ७५॥ | | 
विद्यारब्धे विरुध्यते न भिन्नविषयत्वतः 
जानद्विरप्यैन्द्रजालविनोदो इश्यते खछु ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार भिन्न विषयको दिखाकर अबुमानको कहते हैं कि विद्या और 
मारब्धकमेका परस्पर विरोध नहीं है भिन्न २ विषय होनेसे रूपरस आदिके ज्ञानके 
तुल्य अर्थात्‌ भिन्न विषय होनेसे ज्ञान मारब्धकभेका परस्पर विरोध नहीं है। 
अव भोग्यपदार्थको मिथ्या समझना भोगम बाधक नहीं होता इसमें द्टांत कहते ह 
कि मिथ्या जानते इए भी मनुष्य ईद्रजालके विनोद ( चमत्कार ) को निश्चयसे 
देखते हैं यह बात जंगतमें प्रसिद्ध है ॥ CT 
जगत्सत्यत्वमापाद प्रारव्चं भोजयेद्यदि ॥ ` 
सदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ ७७॥ 
जो बिद्या और मारब्धक र विरोध कहता है वह थह पूछने योग्य है कि मारन्ध- 
कर्म विद्यांका विरोधी है वा विद्या मारब्धक्कमेकी विरोधिनी है उनमें प्रथम तो ठीक 
नहीं इसका वर्णन करते है कि यादे मारब्धक्रमं जगतकी सत्यताका संपादन करके 
जीवकी सुख दुःख दे तो विद्याका विषय जो मिथ्याख उसके नष्ट होनेसे विद्याका 
विरोधी होजाता और ऐसा है नहीं किंतु भोगको ही मारब्धकमं देता है, इससे 
विद्याका विरोधी नहीं है. कदाचित्‌ कहो कि भोगमात्रसे श विषय सत्य हो जायगा 
` सो भी ठीक नहीं क्योंकि भोगमात्रसे सत्यता नहीं होती है अर्थातू विवादका स्थान 
. ज्गतूसत् है भोग्य होनेते इस अनुमानमें कोई इष्टांत नहीं दै । भावार्थं यह है कि 
जगत्‌ सत्य बनाकर यादै ग्रारव्धकम सुख दुःख दे तो विद्याका विरोधी हो ऐसा है 
नशि ओर भोगमात्रसे विषय सत्य नहीं हुआ करता है ॥ ७७ ॥ 


 अनरनो जायते भोगः करिपतेः स्वप्रवस्तुमिः ॥ 


हि... आ रस्तुभिरप्येवमसत्येभोंग इष्यताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कदा 










ह J त्‌ कदो कि मिथ्यापदाथोते भोग होता है इसमें भी कोई दृष्टांत नहीं 
F करके कहते हैं कि जैसे कल्पनामात्र स्वप्तकी वस्तुआसे जेसा 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२०१) 


यदि विद्याऽ पहवीत जगत्रारव्धघातिनी ॥ 
तदा स्यान्न तु मायात्वबोधेन तदपह्लवः ॥ ७९॥ 
विद्या ्रारन्धविरोधिनी है यह भी नहीं कह सकते कि यादे विद्या भोग्य 
समूइरूप जगतका यह शुक्ति रजत नहीं इसके समान अपहूब ( बाघ ) झरे 
अर्थात्‌ मतीत हुए जगतका विलय करे तो माख्धकमेको नाझक हो सकती 


और ऐसे करती नहीं किंतु मिथ्या बोधन करती है कदाचित्‌ कहो कि मिथ्या | 


जोधनसे जगतका अपहब हो जायगा सो भी नहीं क्योकि मायारूप जतानेसे जगतका 
अपहब नहीं होता है क्योंकि इंद्रजाल आदिम स्वरूपके विलापन ( नाश ) के 
ना भी मिथ्यात्वको देखते हैं। भावार्थ यह है कि विद्या जगतका अपह करे तो 
प्राख्यकों नष्ट कर सकती है सो हैं नहीं और मायामय बोधनसे जगत्‌का अपहंव 
नहीं होता है ॥ ७९ ॥ 


अनपहुत्य लछोकास्‍्तदिदुजालमिद्‌ त्विति 0 


जानंत्येवानपहृत्य भोग मायात्वधीस्तथा ॥ ३८० ॥ ै 
उसका ही विस्तारसे वर्णन करते र्द किजेते लौकिक ( जन ) इस इंद्रजाल 


स्वरूपका निरास न करके यह जानत द कि यहु इंदरा हे इसी प्रकार भोगक अप- 
इवको न करके माया है यह ज्ञान भी हो जाता है॥ १८० ॥ 


`यत्र त्वस्य जगत्स्वात्मा परयत्कस्तत केन किम्‌ ॥ 
किं जिम्नेत्‌ किं वदेद्वेति श्च॒तो षु बहु घोषितम्‌ ८३ ॥ 
अब दो छोकोंसे यह शका करते हैं कि जित ज्ञान अवस्थाम इस ज्ञानको संपूण 
जगत्‌ आत्मरूप ही हो जाता है उस दशामें कौन देखनेवाढा किप नेत्र आदि ई 
यसे किस देखने योग्य जगतको देखे, इसी मकार किस घाणरूप इर्य किस पुष्प 
आदिको संघे और किस वचनको किस वाझूईद्रियसे कहे इस प्रकार इंद्रियाके व्या- 
पारके अभावके ग्योतनके लिपे वाशब्द है इस प्रकार श्वतिमें बहुत बार कहा क है 
भावार्थ यह है कि जब इस ज्ञानीको सब आत्मरूप हो गया तब किससे किसने देखे 


किससे किसको संवे किससे क्या कथन करे इस मकार शरुतिमें बहुत कहा है यह थइ | 


श्रुति द्रष्टा दशन दृश्यरूप जगतके अमावका बोधन करती है । इससे पेदा हुई विद्या 
जगतका विलय अवश्य करेगी ऐसा होनेपर विद्वानको भोग कैसे होगा १ ॥ 4१ ॥ 
_ लेन द्वेतमपहुत्य विद्योदेति न चान्यथा ॥ 


| 


तथा च विदुषो भोगः कथं स्यादिति चेच्छूणु ॥ ८९ ॥ 
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(२०२) पञ्चद्की- .... [ तृप्तिदीप- 


रस पूवोक्त श्वातिके कथनसे द्वेतका अपहृव करके le उद्य होता है अन्यथा 
नहीं इससे विद्वानको भोग केसे होगा ! ऐसी कोई राका करे तो इसका उत्तर 
सुनो कि॥ ८२॥ 
सुषुतिविषया घुक्तिविषया वा श॒तिस्त्वित्ि ॥ 
उक्त स्वाप्ययसंपत्तयोरिति सूत्रे ह्यतिस्फुटम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यह पूवोक्त श्वति सुषुपतिके विषयमें है वा झुक्तेके विषयमे हे यह “स्कुप्यय- 
संपत्योः” इस सूत्रके विषे अत्यं्त-स्फुट कहा है सूत्रकां अथ यह है कि स्वाप्पय 
( अपनाध्वंस ) अथात्‌ सुषु और संपत्ति ( झुक्ते ) अधात्‌ अह्मरूप होंना इसमें, 
अन्यतर ( कोईसा ) की अपेक्षा श्रुतिको दै अथांत्‌ दोनों अवस्थार्मे ही किसीको 
देखना आदि नहीं बन सकता हे ॥ ८३॥ स 
अन्यथा याज्ञवल्क्यादेरचाय्त्वं न सभवत्‌ ॥ 
द्वेतह्शवविद्धत्ता द्वेतादशे नं वागंवदेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अब पूर्वोक्तं शतिको सुधुप्ति ओर मुक्तिके विषय न माननेमें क॒धक ( दोष ) 
कहते हैं कि अन्यया याज्ञवर्क्य आदि. आचार्य न होंगे क्योकि यादि 
वज्ञवरक्य आदिने दवेतको देखा तो अद्वेत्ञानके. अभावसे अ्ञानी होनेसे 
आचार्य न होंगे और मुदि दैतको नहीं देखा तो बोधनके योग्य शिष्यके न म्िलनेसे 
आचायकी बाणी शिष्यआति बोधनके लिये अबृत्त न होगी इससे ज्ञानकी संसदायका 
भेग होजायगा इससे पूवोक्त शति सुषम और सुक्तिके विषयमे है यह मानने 
योग्य है॥ ८४॥ - 
निविकरपसमाधौ तु द्वेतादशनहेत॒तः ॥ क्‍ 
सैबापरोक्षविधति चेत्सघृप्तिस्तथा न किम्‌ ॥ ८५॥ 
_ कदाचित्‌ कहाँ कि याज्ञवल्क्य आदि आचार्यं अवस्थामँ विद्यमान 
थ परु उनका अपरोध्षविद्या द्वेतके ,देखनेसे न थी कितु निर्विकल्पसमाघिमें द्वैतके 
. नदीखनेरूप हेतुसे थी, निर्विकपसमाथे ही अपरोक्षविद्या है सो टीक नहीं क्योंकि 
वतक = | अप्रतीतिसे ही अपरोक्षविद्या मानागे तो सुषार भी अपरोक्ष विद्या झो 
जायगी॥ ८५॥ - . , | 
... आत्मतत्त न जे जानाति सुप्तो यदि तदा त्वया ॥ 
आत्मधीरेव विद्यति वाच्यं न द्वेतविस्मृतिम। ८६॥ 
ष व 'जतमसंग ( दोष ) के पारेहारकी शंका करते हें कि यादै सुषुप्तिमें 






“शतके अभाव होने पर भी आत्माके ज्ञानका अभाव है इससे बह विद्या नहीं 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटाकासमेता । (२०३) 


है तो आपको आबुद्विको अर्थात्‌ आस्माके विवेकज्ञानको ही विद्या कहना चाहिये 
वेत ( जगत्‌ ) के विस्मरणको नहीं ॥ ८६ ॥ 
उभयं मिलितं विद्या es ॥ 
अधेविद्याभाजिनः स्युः सकलबद्वतविस्म॒तें। ॥ ८७.॥ 
कदाचित्‌ कहो कि द्ैतके, दर्शनका अभावं तथा ऑेज्ञान ये दोनों 
मिले हुए विद्या हैं एक २ नहीं तो द्वेलकी विस्म्ातिकों भी विद्याका अंश माननेस 
जडरूप घट आटे भी अधेविद्याके भागी होजायँगे क्‍योंकि उनको संपूर्ण दवेतका. 
स्मरण नहीं है ॥ ८७॥ 
मशकध्वनिस्ुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः 
तव विद्या तथा न स्याद्वटादीनां यथा इढा ॥ <८ ॥ 
 झाब इसी पक्षम सम धिम स्थित मनुष्योंकों आधी विद्या भी न होगी यह 
बात हूँसीसे कहते हैं कि समाधिमें भी मशक ( मच्छर) आदिके बहुतसे शब्दरूप 
विक्षेष होते रहते हैं इससे समामे स्थित आपको भी वैसी विद्या न होगी जेसी 
बट आदिकोंकी होती है ॥ ८८ ॥ 


आत्मधीरेव विद्येति यदि ताहै सुखी भव ॥ 


दुशचित्त निरुंध्याचेन्निरुद्धि त्वे यथासुखम्‌॥ ८९ ॥ 
यदि आत्ङ्गान ही विद्या है और द्ेतका विस्मरण विद्या नहीं है तो वह 
हमको भी इष्ट है इससे तू भी उसके माननेसे सुखी हो । कदाचेत कहो कि वह आत्म- 
ज्ञान दुष्टावित्तमें नहीं हो सकता इससे चित्तद्यात्तेका निरो करना चाहियेसों ठीक. 
है. तू दु्टचित्तको रोकता है तो सुखसे रोक ॥ ८3 ॥ 
तदिष्मेषव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
इच्छत्नप्यन्ञवन्नेच्छत्किमिच्छन्निति हि श्व॒तम्‌॥ ३९० ॥ 
वह चित्तका रोकना इमको भी इष्ट है क्यों चित्तके दोषेकि दूर म हनि 


अद्वितीय आस्मज्ञानके लिये इ जो जगतका मायामयरूप वह भरे अकार | ५ 


दीखता है ओर इच्छा करता इआ भी यह अन्न ( मूर्ख वा जड ) के समान इच्छा 
नहीं करता इससे श्रुतिमें क्या इच्छा करता हुआ किसकी कामनाके लिये शरीरको 
दुःख दे यह सुना है ॥ १९० ॥ | | 

रागो छिंगमबोध ष सन्तु रागादयो बुषे ॥ 

इति शा््वयं सार्थमेवं सत्यविरोधतः ॥ ९३ 0 


(२०४) ` पश्चदशी- [ तृप्तिदीप- 


इस मकार अभिप्रायसे वर्णममें कारण कहते हैं कि ' चित्तके विषयोंकी 
आमियोमि राग ( मीति ) है वही वोधके अभावका रिंग ( चिह्न ) हे क्योंकि जिस 
वक्षके कोटरमे अग्नि है वह हरा कहांसे होगा' यह ते तस्वेत्ताको रागफ़ा निषेधक 
शाख ओर 'शाख्राथेके समास होनेसे जो ज्ञान उससे ही मुक्ति हो जायगी, राग आदि 
यथेच्छ रहें उनके होनेका निवारण नहीं करते! यह ज्ञानीको ह रागके अंगीकारका 
चोधक शाख्न थे दोनों रागके निषिधक और बाधक शास्त्र दोनोंका तस्सवेत्ताको इढरागके 
अभावमें बन सकते हैं क्योकि दोनोंका कोई परस्पर विरोध नहीं आता है भावार्थ यह है 
कि अज्ञानका का ग राग हे और ज्ञानीम राग होय तो कुछ चिता नहीं ये दोनों शाख 
अविरोधे चरिताथे होते है अर्थात्न रागनिषेधक शाख इढराग विषय है और राग- 
बोधक शास्र रागाभास विषयक है अतः दोनोंका अविरोध होनिसे दोनो साथेक हैं क्या- 
कि ज्ञानीका राग इढ राग न होकर रागाभासम्रात्र है ॥ ९१॥ 
जगन्मिथ्यात्वव्स्वात्मासंगत्वस्य समीक्षणात्त ॥ 
कस्य कामायेति वचो भोक्ञ्रभावविवक्षया ॥ ९२ ॥ 
` इस प्रकार किसकी इच्छा करता हुआ” इस अंशके अभिप्रायका वणेन 
करके “किसकी कामेनाके लिय शरीरको दुःख दे’ इस अंशझा अभिप्राथ कहते हैं 
कि जैसे जग EN मिथ्याज्ञानसे वास्ताविक काम्यके अभावकी विवक्षासे “किमिच्छन्‌! 


यह मत्र कहा है इसी प्रकार आत्माको अपग जानकर वास्तावक (यथार्थ ) भोक्ताके 


अभावकी विवक्षासे कस्य कामाय” यह श्रतिने कहा है ॥ ९२ ॥ 
पतिजाया दिकै Fes तत्तद्गोगाय्‌ नेच्छति ॥ 
कित्वात्मभोगाथमिति श्रुताबुद्धोषितं बहु ॥ ९३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आत्माकों -भोक्ताका निषेध आसक्ति होनेपर कहना 
चाहिये और आसक्ति असंग होनेसे आत्मा में है नहीं यह ठीक नहीं क्योकि आत्मा 
आसक्ति अइुभवसिद्व है इस अभिमायसे आसक्तिकी बोधक तिके अर्थको पढ़ते 
ह कि पाते ओर जाया आदि सबकी जो प्राणी इच्छा करता है वह पति जाया 
आदिके भोगके लिये नहीं करता किंतु अपने भोगके लिये करता है इस मकार इसे 
आत्तिम बहुत वर्णन किया है कि 'अरे पतिकी कामनाकें लिये पीति प्यारा नहीं 
होता किंठु अपनी कामनाके लिय सब प्रिय होते हैं’ इत्यादि ग्रंथ आलाको भोगका 
साधन कहते हैं इससे आत्मा मोक्ता है॥ ९३ se 075 “इ | 
2 कि कूटस्थखिदाभासोऽथवा किंवोभयात्मक र र 
भक्ता तत न कूटस्थोऽसंगताङ्भोकृतां ब्रजेत्‌ ५४ ॥ _ भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसंगताङ्गोकतां ब्रजेत्‌ भ ९४ ॥ 
१ नवा बरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति-आत्मनत्तु कामाय स मिय मवति 








अकरणम्‌ ७ | भाषाटीकासमेता । (२०५ ) 


इस मकार आत्माको भोक्ता दिखाकर उसके निषेधके एछिये भोक्ता 
विकल्पकी शंका करते हैं कि क्या कूटस्य मोक्ता है वा चिदाभासरूप जीव है वा 
दोनों हैं ! उन तीनामे प्रथम कूटस्थ तो भोक्ता असंग होनेसे नहीं हो सकता है ॥९४॥ 
सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते ॥ 
कूटस्थश्व॒ विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कूथ्स्थ असंग व भोक्ता दोनोरूप रहे क्या दोष है 
सो टीक नहीं क्योंकि सुखहुः्खके विकारूप अभिमानको भोग कहते है इससे 
कूटस्थ है और विकारी है यह वचन किस अकार व्याहत ( कहनेके अयोग्य ) 
कैसे न होगा अथात अवश्य होगा क्योंकि कूटस्थल और विकारिल ये दोनों ध 
एकमें नहीं रह सकते ॥ ९९॥ 2 


/विकाखिद्वयचीनत्वादाभासे विकृतावपि ॥ „ 

 _ निरधिष्ठानविश्रांतिः केवला नहि तिष्ठति ॥ ९६ अ 

कदाचित्‌ कहो कि विकारीरूप चिदाभास भोक्ता रहें सों भी ठीक 
नहीं क्योकि चिदाभास भी विकारी बोधके अधीन है अत एव आभासमं विकारके हों- 
नेपर भी आरोप [किये ( माने इए ) विकारके अधिष्ठानभूत कूटस्थको छोडकर स्वरतः 
अरूपसे चिदामासकी स्थितिका असंभव है इससे केवल चिदाभास भी भोक्ता नहीं 
हो सकता क्योंकि अविष्ठानके विना भ्रम कहीं नहीं होता है इससे निरपेक्ष दोनोंको भी 
भोक्ता नहीं केह सकते ॥ ९६ ॥ 


उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते ॥ . 


ताहगात्मानमारभ्य कूटस्थः शेषितः शुत ॥ ९७ ॥ 

इससे तीसरा पक्ष दी शेष रहता है उसको दिखाते हैं कि एक 
भोक्ता नही हो सकता इससे कूटस्थरूप अधिष्ठान सहित चिदाभास लोकरे 
अथात्र व्यवहारदशामे भोक्ता कहा जाता हैः परमाथदृष्टिसे तो उभयरूप भी 
नहीं घट सकता है कदाचित्‌ कहो कि “यह पुरुष असेगरूप हे इत्यादि 
असंगके और 'जो यह माणियोंमें विज्ञानरूप है! इत्यादिमे बुद्धिसाक्षीके सुननेसे 
भोक्ताके दोनों रूप पारमार्थिक (सस्य) हैं लोकब्यवहारसे ही सिद्ध नहीं सो भी 
ठीक नहीं क्योंकि पक्त श्रुतिका वह अभिप्राय नहीं इससे उक्त शंकाका निवारण 
करते हैं कि बुद्धि हे उपाधि जिसकी ऐसे आत्मासे लेकर डु आदिकी कपनाका | 
औधष्ठानरूप जो कूटस्थ उसको ही डदि आदि. अनास्माके निषेधद्वारा इदारण्यक 
आदि श्रत्तिमें शेष रक्ख़ा है। भावार्थं यह है कि उभयरूप ही भोक्ता इससे जगतूरे 









(२०६ ) | पञ्चद्‌शी- [ दिदीपे 


'कहा है क्‍योंकि उशी, आत्मासे प्रारंभ करके श्र॒त्रिमें कुटस्थको ही सत्यरूप होनेसे 
दोष रक्खा है ॥ ९७ ॥ | 
आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवल्क्यो विबोधयन्‌ ॥ 
विज्ञानमयमारभ्यासंगं तं पयशेषयत्‌ ॥ ९८॥ 
उसमें बृहदारण्यकके वाक्यको संक्षपत्ते दिखाते है कि ज़ब राजा 
लनकने “आत्मा कौनसा हैं'यह पूछा तब याज्ञवल्क्यने उनको विद्योधन करते(समझाते) 
इए जो यह प्राणोमं विज्ञानमय है वह है' इस प्रकार विज्ञानमयसे लेकर 'असग यह 
युरुष है' इस वचनते असंग कूटस्थका ही परिशेष किया है अर्थात्‌ कूटस्थ ही सत्यरूप 
झव रका है अन्य सव मिथ्या कहा दै ॥ ९८ ॥ 
कोऽयमात्मित्येवमादौ सवैत्रात्मविचारत्‌ः ॥ 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः रीष्यते श्तौ ॥ ९९॥ _ 
इस प्रकार इहृदारण्यकके असंग आत्माके प्रकारको दिखाकर एवरेय 
आदि शतियामं कहे कारकों दिखाते हें कि “जिसकी इम उपासना करते हैं वह यह 
आत्मा कौन है' इत्यादे वचनोंमें स्त्र आत्माके विचारसे अर्थात्‌ अंतःकरणापाध्‌ 
आत्माके प्रारंभसे मज्ञानमात्ररूप कूटस्थको ही श्रुतिमें शेष रक्खा है इसी मकार 
अन्यत्र भी समझना ऐसे श्रतियोंके देखनेसे उभयरूप भोक्ताक़ा भिथ्यात्ब है और 
असंग कूटस्थको अभोक्तृ है यह सिद्ध हुआ ॥ ९९॥ | 
कूटस्थसत्यतां स्वृस्मिन्नध्यस्यात्माऽविवेकतः ॥ 
तात्तिकों भोकतां मत्वा न कदाचिजिहासति ॥ २०० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूवोक्त रीतिसे भोक्ताके मिथ्यास्व होनेपर उसमें आणियोंकी 
सत्य बुद्धि किससे हो जाती है सो ठीक नहीं क्योंकि लोकमें प्रसिद्ध आत्मा जो भोक्ता 
है वह अङ्ञानते र्थत्‌ में कूटससे मिन्न हूं इस ज्ञानके अभावसे कूटस्थ सत्य- 
चराको अपनेमें मानकर और उसीके द्वारा अपनेको सत्य भोक्ता मानकर कदाचित 
भागक त्यागको इच्छा नहीं करता ॥ २००॥ | 
भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति ॥ 
 _ एषलोकिक्वृततांतः अ्जत्या सम्यगनूदितः ॥ १ ॥ 
हि कदाचित्‌ कहो कि भोगको आत्माका शेष कैसे मतिपादन करते हो सों ठीक नहीं 
` याकि इम कूटस्य आत्माका रेष मतिपादन नहीं करते किंतु लोकप्रसिद्ध उभप- 
रूप जो भोक्ता उसका शेष मतिपादून करना ही अतिसे सुना जाता है कारण कि 
>> £ गमे Sl हवह भी अपने ही भोगे लिये पति जाया आदिकी इच्छा करता है 
=. छिये नहीं यह छोकझा बृत्तांत तिने भले मकार कहा है॥ १॥ - 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाशीकासमे ता । (२०७) 


भोग्यानां भोकरोषतवान्मा भोग्येष्वूचुरज्यताम ॥ 
` ोक्येव प्रधानऽतोबुरागं त विधित्सेति ॥ २ ॥ 
अब भोंक्तामें ही ग्रेमके लिये अनुवादको कहते हें कै पति जाया आदि 
जो भोंगकी स्तु हैं वे भोक्ताकी ही उपकरण हैं इससे भोगोंमें अहराग नहीं करना 
कितु म्रथानरूप भोक्तामें ही करना इसका विधान ति करती है॥ २ ॥ 
या प्रीतिरविविकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 
त्वामचुस्मरतः सा म हृदयान्मापसपंतु ॥ ३ ॥ 
_ अब भोग्य विषया त्यागपूरेक आत्मामं अमर करनेमें इदटांतसे ईश्वरम 
भ्रेमकी माथेनापूवेक पुराणके वचनको कहते है कि अविवेकी अथांव आफ्रन्ञानसेद्न्य 


_ अनुष्योको जेसी दढ ग्रीति विषयोंमे होती है हे लक्ष्मीपते! | बह प्रीति तेरा स्मरण करते - 


कए मेरे हृदयसे ची जाय अयांत्‌ मेरा मन विषयोंमें आसक्तिको छोइकर आपसे 
ही सदा दिके अथवा अविवेकियोंकी जेसी इढमीत विषयों हैपैसी प्रीति तेरा स्मरण 
करते हुए मेरे हृदयसे मत जाय अर्थात सदा आपमे ही प्रीति वनी रहें ॥ रे 
` इति न्यायेन सपैस्माद्गोग्यजाता द्वरिकतेधीः ॥ 
उपसंहत्य तां प्रीति भोक्तयन्ने बुखुत्सते ॥ 9 ॥ 
इस पुराणोक्त न्यायत संपूण पति जाया अदि भोगके समूहसे विरक्त है 
चादि जिसकी हँसा मनुष्य उस ग्रीतिका भोक्तामें उपसंहार करके इस आत्माके 
जाननेकी इच्छा करता हैं ॥ ४ ॥ द 
-/ सक्चन्दनवधूवस्नसुवणोदिषु पामरः \ ४० 
अप्रमत्तो यथा तद्वन्न प्रमाद्यति भोक्तरि॥ & ॥<८ र 
इस मकार आत्मार्म है भोगके उपसंहारंस जो फालित इआ उसको 
इष्टांतपूर्वक कहते हें कि पामर ( मूढ ) मनुष्य रू चंदन खी बन सुवण आदिम | 
“जिस मकार अप्रमत्त रहता है अर्थात्‌ सावधान होता है इसी प्रकार सुसुक्षु भी भोक्ता" 
रूप आत्मामं प्रमाद नहीं करता है किंतु सदा आत्माम ही स्थित रहता है॥५१ 
काव्यनोटकतकोदिमभ्यस्यति निरतम्‌ | र 
विजिगीषुयथा तद्वन्मुस॒क्षः स्वै विचार्यत्‌ ॥ ६ ॥ कक = 
अब सांवधानीको हा बहुतसे दृष्टांतासे स्पष्ट करते ई कि. जैसे विजिगीड... 
६ बादीकी पराजयका अभिछाषी ) मनुष्य इस लोकमें काव्य नाव्क तशं आदिका 
निरंतर अभ्यास करता है इसी मकार सुमुक्ष भी सदेव अपने आत्माको विचारे ॥६ 






me)  . पञ्चदशी- [ तृप्तिदीप- 


जपयागोपासनादि इते श्रद्धया यथा ॥ [ 
स्वगांदिवांछया तद्रच्छरहध्यास्वे सुधुुक्षया ॥ ७ ॥ | 
जैसे जप यज्ञ उपासना आदिको श्रद्धासे स्वर्ग आदिकी वांछासे करता 


है उसी प्रकार सुक्त होनेकी इच्छासे आत्मामें श्रद्धा करे अथांतू विश्वासस आत्माका 
विचार करे ॥ ७ ॥ 


चित्तेकाम्य यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ ॥ 
अणिमादिप्रप्सयेवं विविच्यात्‌ स्वं छुघ्लक्षया ॥ < ॥ 
जिस प्रकार योगी चित्तकी एकाग्रताको अणिमा. आदि सिद्धियांकी 


इच्छासे सिद्ध करता है इसी प्रकार मुमुक्ष भी अपनी आत्माको देह आदि विविक्त 
{ पृथक ) जान ॥ ० ॥ . 


कीशलानि विवधन्ते तेषामभ्यासपारवात्‌ ॥. 
यथा तद्वद्व्विकोऽस्याप्य॒भ्यासाद्विशदायते॥ ९ ॥ | 
अब अभ्यासके, फलको दिखाते हैं एकी जैसे अभ्यासके पाटव ( चतुरता ) 
से उनकी कुशछता उस २ बिषयमें बढती है इसी प्रकार सुसुक्षुका भी विवेक अभ्या- 
ससे विद्वद (स्पष्ट ) हो जाता हे ॥ ९ ॥ | 


. विविचता भोछतत्त्व जामरदादिष्वसंगता ॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्यवसीयते ॥ २३० ॥ 
अब विवेककी स्पष्टताका फल कहते हैं कि पूवोक्त अन्वयव्यातरकेसे : 
भोक्ताके तत्वका अथात पारमार्थेक सत्परूपका विवेक ( भोग्योसे एंयकू जानना ) - 
करते इए मनुष्यको जाग्रत्‌ आदिमं जो -साक्षीकी असंगता है उसका निश्चय हो जाता. 
है अथात्‌ साक्षीको असँग जान लेता हे॥ २१० ॥ 


यत्र यद्दृश्यते द्रष्म जाभत्स्पप्रसुषुत्तिषु॥ 


है तनैव तन्नेतरजत्यजुभ्नतिह संमता ॥ ३१ ॥ 

ह अन भन्यो दिखाते हैं कि. जामत आदिकें मध्यमें जिस 

र क स्थानम दष्टा जाग्रतू स्वम सुषुप्ति अवस्थाम जिस स्थूलसूक्ष्म आनेदरूप तीन प्रकारके | 
मागय पदार्थको साक्षी होकर देखता है अर्थात्‌ जानता हे वह देखने योग्य पदार्थ 

' उसी अवस्यारमे टिकता है और दूसरी अवस्थामें नहीं होता और द्रष्टा तो समत्र 
` आजुगत ( एकरूप ) है यह अनुभव सबको सँमत है ॥ ११॥ 
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प्रकरणम्‌ ७ |] भाषाटीकासमेता । (२०९). 


स यत्तजेक्षत किचित्तनानन्वागतों भवेत्‌ ॥ 
दृष्ठेव पुण्यं पापं चेत्येवं श्रतिषु डिडिमः ॥ १२॥ 


अव अदुभवको दिखाकर वेदको भी दिखाते हैं कि वह आत्मा जो 
कुछ उस अवस्था देखता है अर्थात्‌ भाग्य पदार्थको भोगता है उस भोग्य पदार्थे 
अन्वागत्त ( आसक्त )न होकर रहता है अर्थात्‌ उसका अनुयायी नहीं होता है उसके 
पुण्य पापके सुख दुःखरूप फलको देख हो अर्थात्‌ उसको ग्रहण न करके स्वये ही 
दूसरी अवस्थामें प्राप्त होजाता है! यही इत्यादि अतियोंमें डिंडिम ( ढंडोरा ) है कि 
सो वहां जो कुछ देखता है उसमें अनासक्त असंग यह पुरुष जो है वह इसमें रमकर 
युण्य पा।पके संबंध विना फिर प्रतियोनिमे गमन करता है ॥ १२॥ [ 


जागरतस्वम्नुषुपतया दिप्रपंचं यत्प्रकाशते ॥ 
तद्गल्लाहमिति ज्ञात्वा सवेबंधेः प्र्ुच्यते ॥ १३ ॥ 
अब ` मोक्ताके तत्तका विवेक जिनसे हो ऐसी अन्य अुतियोको 
दिखाते हैं कि जो सत्य ज्ञान आनंदरूप ब्रह्म साक्षीरूपसे स्थित होकर जागत 
आदि प्रपंचको प्रकाशित करता है वही अह्मरूप में हूं ओर बुद्धि चिदाभास रूप नही | ड 
हुं यह जानकर अथांत्‌ अति और अजुभवसे निश्चय करके अमाठल कर्दल आदे 
` संपूर्ण बंवनोंसे छूटता है॥ १३॥ | | | का 
एक एवात्मा मंतब्यो जाम्नत्सवप्नपमुषुत्तिषु ॥ 
_ स्थानत्रयव्यतीतस्य एनजन्म न विद्यते ।। १४ ॥ 
जाग्रत्‌ स्वप्त सुषुप्ति इन द तीनों अवस्थाओमे एक ही आत्मा मातना 
इस कारके विवेक ज्ञानसे तीनों अबस्था ओंसे विविक्त (पृथक) आत्माका पुनजेन्म 
अथात्‌ इस शरीरके पातके अनंतर दूसरे शरीरकी माप्ति नही हती ॥ रडा 


त्रिषु धामसु यद्भोग्यं बा भोगश्च यद्भवेत्‌ a 
तेभ्यो विलक्ष॑णः साक्षी चिन्मात्रोऽहै सदाशिवः । १९ ॥ 
तीनों अवस्थाओंमें जो भोग्य पदाथंहे और भोक्ता ओर जो भोग दे 
इन तीनांसे विलक्षण जो चिन्मात्र साक्षी सदाशिव अर्थां सर्वोत्तम आनंदरूपसे ._ 
सदैव शोभायमान है वह आत्मा मैं १५ 
१ स॒ यत्तत्र किचित्पस्यत्यनन्वागतस्तेन भबत्यसेगो झये पुरुष स वा एष एतस्मन्संम्रसादेरस्व 
चरित्वा द्रव पुण्यं पापं च पुनः प्रतिन्यायं ्रतियोन्यां दति | न क 
। १४ 
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< २१०.) | हे पञश्चदशी-- हब | तृप्तिदीप- 


एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः॥ ॒ 
चिदाभासो विकारी यो भोक्तत्वे तस्य शिष्यत ॥१६॥ 
. इस पूर्वोक्त मकारसे जब तखका विवेक हो गया अथात्‌ असंग 
आंत्माका निश्चय होनेपर विज्ञानमय जिप्तको कहते है ऐसा जो विकारी चिदाभास 
उसको ही भोक्त शेष रहता हैं अर्थात्‌ बदी भोक्ता दै॥ १६ ॥ 
मायिकोऽयं चिदाभासः अ्वतैरतुभवादपि ॥ ¬ 
इंद्रजाले जगत्प्रोक्तं तदेतःपात्ययं य॒तः ॥ ३७ ॥ | 
कदाचित्‌ ` कहो कि चिदाभासको भोक्ता मानोगे तो “किसकी, कामनोकैं 
लिये शरीरको दुःख दे” यह बचन भोक्ताके अमावकी विवक्षाके लिये है यह जों 
पर्व कहा है वह असंगत होगा यह शंका करके ओर उस वचनको पारमार्थिक 
भोक्ताके अभावका बोधक स्वीकार करके चिदामासरूप भोक्ताको मायिक सिद्ध 
करते हैं कि यह चिदाभास मायिक ( मिथ्या ) है क्योंकि 'माया आभाससे जीव 
इन्बरको - करती है” यह क्रति हे. और अनुभव भी है कि यह चिदाभास दरष्टा आदि 
तीनाके मध्यमे है उसको हो दिखाते हैं. कि. इस जगतको इंद्रजाल कहते है और 
ज्ञगतके ही मध्य यह चिदाभास है अर्थात्‌ इंद्रजाळके समान मिथ्या जगतूके अंत- 
गेत होनेसे चिदाभास भी मिथ्या है एह सब विद्वानोंका अनुभव है॥ १७ ॥ 


विळयोऽप्यस्य सुक््यादो साक्षिणा ह्यनुभ्भयते ॥ 


एताहशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 

और जगतके' समान चिदाभास विनाशी है यह भी अनुभव दिखाते हैं किं, 

सूसि मूच्छ आदिकर्म इस चिदाभासकें विलय ( नाश ).को मी साक्षी देखता हे 

ओर यह चिद्ाभाप_्त भी एताहश (मिथ्या) अपने स्वभावको. बारंबार विवेकसे जानता 

है अर्थांत कूटस्से पथक्‌ जव चिदाभासको जाना तब मिथ्यारूप अपने तसखको 
` कूरस्थपे परथकू जानता है ॥ १८५॥। ह) 
`° विविच्य नाश निश्वित्य पुनर्भोग न वांछति ॥ 
' ¦ ` ` सुमूर्षुः शायितो भ्रमौ विवाहं कोऽभिवांछति ॥ १९ ॥ 
' कूटस्थसें प्ृथकू अपने स्वरूपको जानकर और अपने नाशका निश्चय 
. करके फिर- मोगकी--इच्छा . नहीं करता जेसे सुगई ( मरनेयोग्य ) भूमिपर शयन 
` कराया कोन मनुष्य अपने विवाहकी, वांछा काता है अर्थात्‌ कोई भी नहीं 
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मकण] ` भाषार्टाकासमेता। (२११) 


जिह्वेति व्यवहंतु च भोक्ताइहमिति पूवेवत्‌॥ 
छिन्ननास इव हीतः क्विश्यन्नारूघमश्नुते ॥ २र०॥ ` 
ओर पूर्वके समान में भोक्ता हूं ऐसा व्यवह्दर करनेमें भी लित होता है। 
कदाचित्‌ ऊहो कि ज्ञानकी उत्पत्तिके अनंतर आरब्धके अंतपर्यत केसे व्यवहार 
करता हे सो ठीक नहीं क्योंकि छिन्न है नासिका जिप्तकी ऐप ( नकटे ) पुछुपके 
समान लछाजित होकर केराको प्राप्त होता इआ अर्थात्‌ अब भी मारघकमे नष्ट नहीं 
` होता यह मानता हुआ! मारब्धङ्मके फठको मोगता हे ॥ २२० ॥ 


यदा स्वस्यापि भोकूल्ल मतु जिद्वेत्यय॑ तदा ॥ | 
साक्षिण्यारोपयेदेत दिति केव कथा वृथा॥ २१ ॥ 
अब ज्ञानके अनेतर साक्षी भोक्ता नहीं है य€.केसुतिकन्पायसे दिखाते हैं कि 
“जब यह चिदाभास अपनेको भी भोक्ता माननेकों अर्थात्‌ में भोक्ता हु यह जाननेकों 
लज्जित होता है तब अपनेमें ब्तेमन मोकृत्वको असंग साक्षीमें आरोप ( मानना ) 
करता है यह बूथा कथा कीन है अथात्‌ कोई मी नहीं है क्योंकि आरोप मिथ्या 
होता है ॥ २१ ॥ जप 
इत्यभिप्रेत्य मोक्तारमाक्षिपत्यविशंकया.॥ .__“ 
कस्यं कांमायेति ततः शरी राजुज्बरो न हि ॥ २२ ॥ 
अब पूर्वेक्ति अथेको श्रुतिके , आढ - (` अनुङ्ूछ ) ,करेत हैं कि "किसकी 
कामनाके लिये' यइ पू्वौक्त रति इसी अभिम्रायते अवात्‌ कटस्य वा. चिदाभासो 
'पारमार्थिक भोक्तृतके अभावे तास्पयंते शंकाको छोडकर भोक्ताका निषेध करती « 
हे इससे हारीरका सेतापनईहै॥ स  . . ४. ४ 
= स्थूले सूक्ष्मं कारणं च्‌ शरीरं त्रिविषं स्मृतम्‌॥ „` | 
अवश त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्ञरः॥ २३॥ . -` 
` अब तसरज्ञानीकों शरीरके अंनुप्रार ज्वरा अभाव दिश्षानेके लिये शरीरके 
भेद और उनमें ज्वरे सभवकों दिखाते हैं कि: स्थूल' सूक्ष्म कारण, इन भेदोंसे 
शरीर तीन प्रकारका कहा है ओर उस २ शरीरमें उचत ज्वर भी अवश ( अय- 
तनस) है अर्थात्‌ स्त्र संताप है॥ २२ ॥ MF. 
या वातपित्तछष्म्रजन्यव्याधप् * कोटिशस्तनौ ॥ ः पाप 
दुगयित्वङुरूपत्वदाहभंगादयस्तथा ॥ २४ ॥ "` 





(२१२) चखदशी। | [ तृत्तिदीप- 


अब स्थूळ शरीरके ज्वरोंकों कहते हैं कि थात्‌ पित्त छेष्म ( कफ ) इनसे उत्पन्न 


कोटियों व्यावि और वैसे है हुर्गंधित विरूप होना और देहका भंग आदि इः 
स्थूल देहमें शेति हैं ९४ ॥ |, हे 
कामक्रोधादयः शांतिदांत्याद्ा लिंगदेहगाः ॥ 
ज्वरा द्वयेऽपि बाधंते प्राप्त्याऽग्राप्त्या नरं कमात्‌ २% ॥ 
. अत्र सुक शरीरके ज्वरोंको दिखाते हें कि काम कोय आदि और शांति दाति 
आदि ज्वर लिंगदेहम होते है ये दोनों प्रकारके भी उबर मिलने और न मिछनसे 
मबुष्यक्रो ऋमसे बाधते है इसीसे ज्वरे हुलय होनेते ज्वर कहाते हैं ॥ २५ ॥ 
स्वं परं च न वेत्त्यात्मा ‘sb इव कारणे ॥ 
.- आगामि दुःखबीज चेत्वेतर्दिद्रण दाशितम्‌ ॥ २६ ॥ 


कारण शरीरका ज्पर छोदोग्य तिमे कहा है कि कारणशरीरम आत्मा ष्टके ` 


समान अपने और परको नहीं जानता और कारणशरीर आगामी ( भविष्य ) 
डुगखोंका वीज है यह इं्रने अजापति गुरुके आगे निवेदन इस श्वतिसे किया है कि 
कारणञरिरेम यह आतमा ऐसे नहीं जानता कि यह में हैं और न इन भूतोंको जानता. 
डे विनाश लीन हुआ यह जानता है कि इत समय में भोगने योग्य विषयक नहीं 
देखता हूं! इस मंत्रसे अपने पराथेज्ञानसे झून्यता ओर अज्ञानसे नष्टप्रायता 
_ और अग्रिम दिनमें भविष्य दुःखोंका हेठ कारणशरीर है यह ईंद्रने श॒रुके आगे 
निवेदन किया है ॥ २६ ॥ : क 
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः ॥ 
वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार तीनों दहमं जबराको कहकर उनकी निवृत्तिके अभावको कहते है 
कि तीनों प्रकारके भी.शरीरोंमें मतीत-हुए ये ज्वर स्वाभाविक हैं अर्थात्‌ शरीरके 
संग उत्पन्न होनेसे स्वाभाविक माने है अब स्वाभाविक होनेको ही “व्यतिरेक 
23 हूँ च ) सुखे इढ कर हैं कि जिस कारणसे जब ज्वरोंसे उन झरीरोंका वियोग 
दोतादै अथात्‌ दुःखोंका अभाव होता है तब वे शरीरही नहीं रहते इससे स्वाभाविक. 


` इ अर्थात्‌ शरीरके संगःही हैं ॥ २७॥ - . EE 
 _तंतो्वियुज्येत पटो वालेभ्यः कम्बलो यथा॥ `. 







मृदो घरस्तथा देहो ज्वोभ्योऽपीति दृश्यताम ॥ २८॥ _ 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषारीङ्गासमेता । (२१३) ` 


_अव वियोगे इष्टांतको कहते हैं कि जसे ततुओंसे पट ओर जैसे बालोंसें केबल 
और जेम मिट्टीते घट वियुक्त ( पृथक ) होता है ऐसे ही देह भी ज्वरोंसे प्रथकू होता 
है यह तुम देखो ॥ २८ ॥ है 6 “2 
चिदाभासे स्मतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः ॥ 
प्काशेकस्मभावत्वमेव इष्टं न चेतरत्‌ ॥ २९॥ 
अब कूटस्थमें फैसतिकन्यायसे ज्वरामाव दिखानेके अभिछाषी आचाये प्रथम 
चिदाभासमें ज्वरका अमाव दिखाते हैं कि चिदामासमें तीनों शरीरांमें वतमान जो . 
उवर उसके संबंध विना कोई मी ज्यर नहीं है क्योकि जिससे प्रकाश है एक स्वभाव 
जिसका ऐसे चितको प्रकाशरूप देखा दै अन्य रूप नहीं देखा ॥ २९ ॥ 
चिदाभासेऽप्यसंभाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ॥ 
एवमप्यकतां मने चिदाभासो झविद्यया ॥ २३० ॥ 
अब जिसके. लिये चिदाभासमें ज्वरका अभाव कहा उसको दिखाते हैं- कि जब 
चिदाभासमें भी ज्वर नहीं हो सकते तो साक्षीके विषे ज्यरकी क्या कया है अथात्‌ 
साक्षीमें नहीं हो सकते ऐसा होनेपर भी चिदाभास अज्ञाने एकता को मान लेता ह | 
इससे ही में ज्वर्वान है यह अनुभव होता है ॥२३०॥ 
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वषुस्रये ॥ ` 
तंत्सव वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ ९) | 
संक्षेपे कही एकताका विस्तारे वर्णन करते हें-चिदाभास अपनेसे. Ns [ 
नों शरीर साक्षीकी सत्यताका अध्यास करके उन ज्वखाके तीनों शरीरको | 
अपना वास्तवरूप मानता है ॥ २१॥ # ८ 
एतस्मिन्‌ आतिकाळेऽये शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ 
व्ययमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुदैबिवत्‌॥ ३२ ॥ 
अब क्त अमके पको दिखाते हं कि यह चिदाभास इस क आहिरे 
समयमें शरीरोंके दुःी होनिपर मे दी दुःखी हू ऐसे कुटुंबी मनुष्यांके समान अपतेको | 
श दुःखी समझता है ॥ ३२ ॥ | ज 
त्रे तप्यत्तु तपामीति ते) इ । 
न्यते पुरुषस्तद्भदामासोऽग्यभिमच्यते ॥ रेरे ॥ 
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' नहीं गिनता हुआ अर्थीत्‌ अपने भी अभावके ज्ञानसे अपनेमें भी .आदरको नहीँ : 


Ee Sb क कप न पर इम पूर्वोक्त -अरयेक्नीं दृष्टांतते स्पष्ट करते 
== ~ ` पच्या अभियोग ( दोष) का कर्ता मनुष्य उप्त दोषके ्राय- 
. ख्ित्तके लिये: जिसको दोष ‘Ma 


न 
ग 
इ 
थक | याश्च k 
3. 


(२१४) ' प्रदी '  तिदीपःः 


अब दष्टांतको स्पष्टरीतिस दिखाते ह कि जैसे कुट्बी मनुष्य पुत्र स्त्री इनके तपा- 


यमान होनेते में तपता हूं ऐसे अपनेमें ही बृथा दुःख मानता है इसी प्रकार चिदाभास. 


भी अपनेमें शर्ररोक दुःखको मानता है ॥ ३३॥ | 


विविच्य आतिश्चञ्झित्वा स्वमप्यगणयन्सदा ॥ ` 
चितयन्साक्षिणं कस्माच्छरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार अज्ञानद्शाम चिदाभासको भ्रांतिसे ज्वर्को दिखाकर विवेक अवस्था में 


ज्वरके अभावको दिखाते हैं- चिदामास पूर्वोक्त ान्तिको छोडकर : और कूटस्थ : 
अपनी आत्मा, शरीर इनको पथक २ जानकर और अपनी आत्माको भी- 


करता हुआ और अपने आत्मारूप ज्वर आदिे रहित साक्षीकी सदा चिता करता 
हुआ किए कारणसे ज्वरवाले शरीरका अजुयायीं होकर ज्यरको प्राप्त हो अर्थात 


नहीं हो सकता ॥ ३४ ॥ | 
- अयथावस्तुसपादित्ञानं ददतुः पलायने | 
रज्जज्ञानेऽहिधीध्वस्तो कृतमप्यनुशोचति ॥ ३५॥ 
अब भ्रांतिज्ञान ज्वरका और' तत्वज्ञान ज्बरके अभावका कारण है - यह बात: 
दशान्तको दिखाकर स्पष्ट करते हैं-जैसे मनुष्यक्े पलायन (भागने) में मिथ्या वस्तुरूप 


) ` से आदिका ज्ञान हेतु है अर्थात्‌ रज्ज़ुको सेर्प जानकर मनुष्य भागता है और आदि 
._ बच्चे स्थाणुर्म कल्पित चीर समझना और जब रञ्जत्ञानसे सपे आदिकी बुद्धि निवत्त 
` होगयी तब अपने किये पलायनको सोचता है कि मने बृथा धावन किया क्योंकि . 





यह तो रज्जु है, सपं नहीं॥ ३५ ॥ 
मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्रिंत्तप्रसिंदये ॥ 
` क्षमापयत्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥ ३६॥ ` 


ति दूषि लगाया था उसकी बारंबार क्षमा कराता है अर्यात्‌ : 
अपरावको क्षमा करो यह कहता है इसप्रकार यह चिदाभास भी .साकषी. 
(माम, भाकृलका + आरोपरूप जो मिथ्या आभियोगरूप दोष उसके 


भिय . आमाको शरण क्षमा करानेवालेंके समान 





प्रकरणम्‌ ७ ] ` भाषाटीकासमेता । (२१५) 


` आवृत्तपापतुतर्थंस्लानाद्यावत्यंते यथा ॥ . . | 7 
_ आवर्तयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः॥ ३७॥ `; 
उसमें ही,अन्य इष्टांको ` कहते हैं. कि जैसे पापका कर्ता पुरुष ' आइ्वच्; 
( अभ्यास किये) पापके दूर कर॑नेके लिये शा्खमें विहित स्नानदान आदिंकीं . 


आकृत्ति करता है उसी मकार य३ साक्षीमें तत्पर हुआ चिदाभास भी उसीम आरोप 
किये संसारित्व, दोषको झांतिके लिये ध्यानकी आवृत्ति . करनेवालेके समान , 
होवाहै॥३७॥ `. - 4-3 , “77 
उपस्थुिनी वश्या विलासेषु विलन्तेभ ` ; 
जानतोऽमन तथाभासः स्वप्रण्यातो विलनते॥ ३८॥ | 
इस मरार इष्टंतोसे साक्षीमे तत्परताका वर्णन करके चिदाभास अपे; युणोके 
कथनमें लज्जित होता है इसकी दात स्पष्ट करते है कि जिसकी उपस्थ (योनि ) 
में ङ्ग है ऐसी वेशया जेस जानते इएके आगे विलासों ( भोगों.) में लज्जित. 
होती है ऐसे ही चिदाभास मी जानते इए साक्षीके आगे अपने ग्रुणाके वणैनर्मे . 
` लब्जित होता हैं ॥ ३८॥ #२ | Mt 
गृहीतो. ब्राह्मणों म्लेच्छेः प्रायश्चित्तं चरन्‌ पुनः ॥ 
म्लेच्छेः संकीयंते नेव तथाभासः शरीरकैः ॥ २९ ॥ 
अच तीनों झररोते पृथक किये चिदामासक्रा फिर उन झरीराके संग 
तादासर ( एकता ) भ्रमके अभावमें दटात कहते हैँ फि म्लेच्छासे ग्रहण किया 
( मिलाया ) आह्मण जैसे ्रायश्चित करनेके अन्तर फिर म्लेच्छौमें नहीं मिलता है 
इसी प्रकार चिदाभास भी झरीरोके संग नहीं मिलता ह ॥ ३४॥ | a 
_ यौवराज्य स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाछ्या ॥ ` | 
राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यदुकाययम्‌ ॥ २४० ॥ , 
` केवल अपराधको निवृत्तिके लियि ही साक्षीका शरण लेना नहीं किंतु 
` महान फछ भी है इस बातकों दृशातपूर्वक कहते ह कि जैसे युबराज en 
राजाका पुत्र साम्राज्य (चक्रवत देने ) की वांछासे,एुजाका अनुकारी होता है 
अथात्‌ राजाकें, समान: प्रजाका अघु(जन करता ६ वैसे श यह चिदाभास भी 
साक्षीका अनुकारी हो र ॥२४०॥ : FR 
यो ब्रह्म वेद हमव भवत्येबइति अति है ` | 
श्रुत्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह वेत्ति चेतरत्‌॥ ४१ है / | 












(२१६). पश्चदशी- [ ठृप्तिदीप- 


कदाचित्‌ कहो कि युवराजको तो राजाके अजुप्रंणमें साम्रज्यका फल दीखता 
है एम ही साक्षर अनुसरणमं फलको नहीं देखते इससे चिदाभास साक्षीके अनु- 
सरणे क्यों प्रवृत्त होता है सो ठीक नहीं क्योंकि 'जो अको जानता है वह अझ ही 
होता है और इसके कुलमें कोई बहाज्ञानीसे भिन्न नहीं होता, शोक और पापको 
तरता है एहाकी अंथि ( वाना ) ऑंसे रहित होकर अप्रत हो जाता है' इस श्र तिभें 
कहे जझ होनेलूप फो सुनहर साक्षी एकचित होकर बझको जानता है अन्यको 
नही, इससे इस फलक़ी वांछाके लिये साक्षीका अनुप्तण युक्त है । भावार्थ यह है 
जो ब्रह्मकों जाने वह ब्रह्म होता है इस शतिको सुनकर ब्रह्मम एकचित्त चिदाभाएे 
अक्मको जानता है अन्यको नहीं ॥ ४१॥ 
देवत्वकामा झम्यादौ प्रविशंति यथा तथा ॥ 
साक्षिवेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥ ४२॥ 
कदाचित्‌ कहे किं अ्रझज्ञानसे ब्रज होनेपर चिदाभास नष्ट. ही हो जायगा तो 
` केसे अपने नाशम चिदाभास मडत्त होता है सो ठीक नहीं क्योकि जैसे जगते 
देवता होनेके कामी मनुष्य अग्नि पेत अयाग गंगाप्रवेश आदिमें प्रवृत्त होते हैं ऐसे 


~ 


- ही साक्षीरूपसे स्थितिके छिपे और चिदाभासझूपकी निनत्तिरे अर्थ ब्रहाज्ञानमे 
अबृत्त होता है ॥ ४२ ॥ 
यावत्स्वदेहदाहं स नरत्वं नैव सुञ्चति ॥ 
 गावदाखबधदेहेस्यान्नाभासत्वविमो चनम्‌ ॥ ४३॥ | 
र हः कदाचित कहो कि तखज्ञानसें आभासता चडी जाती है.तो तस्वज्ञानी 
= भीजीवई यह व्यवहार कैसे होता है सो ठीक नहीं क्यौँकि जेते अग्नि आदिमे विष्ट 
| र a जवतक़् अपने देइके दाइको नहीं करता तबतक मचुष्पभावको नहीं 
ड सा मकार जबतक आरूधक्मका क्षय नहीं होता तबतक चिदाभ 
लिन मिला डा हे £ 
` रूपकः  निवात्ति नहीं होती है ॥ ४३॥ ` 
oe ज्ुन्ञानेऽपि कंपादिः शर्नेरेबोपशार गति ॥ 
£ जार सा रज्जः क्षिप्तोरगी भवेत्त ॥ ४४॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भोक्ताके प्रमका 3 Se eS 
पमा nN Ce क भपका उपादान कारण जो अज्ञान उसके 
`` भष भोगम भवृत्ति और मे मस्ये हूं यह विपरीत ज्ञान कैसे होते 
WS यो हवे तलम 220 रैव भत्रति | नास्यात्र्मवित्कुले मत्रति | तरत्ति शोक तरति 
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FR] भाषाटीकासमेता । (२१७) 


हैं सो ठीक नहीं क्योंकि जेते रज्जुका ज्ञान होनेपर भी सरसे पैदा हुए. कंप आदिकी 
शांति शैः २ ही होती दै और फिर भी मंद अंबकारमे फेंकी हुईं वह रज्जु सर्पिणी 
हा जाती है इ प्रकार तस्॒ञानक्े होनेपर मी भोगि मतरृत्ति भर मर्म हूँ यह 
ज्ञान होसकते हैं ॥ ४४॥ | | 


` एवमारब्धभोगोऽपि शनैः शाम्यति नो हठात्‌ ॥ 
` भोगकाले कदाचिच मत्योंऽइमिति भासते ॥ ४५ ॥ 


सोर दाष्ट्तिकमें दिखाते हैं कि इसी प्रकार माख्धक्षा भोग भी शनेः २ ही 
शांत होता है, हठसे नहीं होता और भोगके स्षयमें कदाचित्‌ यह भी. भान होता 


\ f ने ९ ० 
हं किमे म्यं हु॥ ४५॥ ~ 

नेतावताऽपराधिन तत्त्वज्ञानं विनश्यति ॥ 

जीवन्मुक्तित्रत नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खु ॥ ४६ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि फिर मत्येबु द्धि होगी तो उसते तस्वज्ञानका वाध हो जायगा 

सों ठैक नहीं क्योंकि कदाचित्‌ हुए 'में मरं हूं रा ज्ञानके होने रूप अपराधे 
भागपरूप प्रमाणोंसे पेदा हुआ तसबज्ञ।न नष्ट नहीं होता और यह मत्येबृद्धिका 
दुर करना रूप जो जीवन्मुक्तिका ब्रत है वह नियमसे करने योग्य नहीं है किंतु 
सम्मङू ( यथार्थं ) ज्ञानसे श्रांतिज्ञानकी ननिव्ातति होती है यह वस्तुकी स्थिति 
(स््रभाव ) है इससे कदाचित्‌ मत्यबुद्धिके उद्य होनेपर भी फिर तखज्ञानान्तरसे 
मत्यंतुद्धिका दी वाध होता है मस्यैबुद्धिसे त्रज्ञानका वाघ नहीं होता ॥ ४६ ॥ 


दशमोऽपि शिरस्ताडं रुदनबुद्धा रोदिति! 
` शिरोव्रणस्तु मार्न शनेः शाम्यति नो तदा ॥ ४७॥ 


काचित्‌ कहो किं रज्जु सपे ० स्यरमें विपरति ज्ञानी निइत्ति होने | 





भी उसके काये कंप आई होना रहे मकरणके ( दशमस्वमासि ) दसवां तू ह 


*_ `~ 


इस दृशंतों वाक्यके विचारसे उतपन्न ज्ञाने खमकी निदृतति होनेप! उप्के काथेकी 


5 








नहीं देखते सो क नहीं क्योंकि 'दशवां में ह यह जानकर दृशवां मचुष्य अः मा क 
नदशामें शिरको पीटकर जेते रोता था उस मकार नहीं रोता है परंतु रिके ताडने _ 


वेदा हुआ शिरका घाव तो मासमरसे शनेः २ ही शांत होता हे अर्थात्‌ श्रमका 
` कार्य शिरका ब्रण बना रहता है ॥ ४७ ॥ क 





(२१८) ` पञ्चद्शी-.- - [ तृप्तिदीप- 


FE क 
दशमामृतिलाभेन जातो हषो ब्रणव्यथास्‌ ॥ i 
तिरोधत्ते युक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखिताम्‌॥ ४८॥ : 

' कदाचित्‌ कहो किं ज्ञांनके उत्तरंकामे भी ससार रहेगा तो जीवन्मुक्तिं 
किस हेतुले परुषार्थ होगी सो ठीक नहीं क्योंकि जेस दशाम सनुष्य अपने अमरणकें 
लाभते प्रसन्न हुआ घावके दुःखका आच्छादन करताहे इसी प्रकार शुक्तिका ळाभ भी : 
भारब्धके दुःखका आच्छादन कमता है इससे दुःखका आच्छादन हवौनेसे जीवन्मुक्ति 
भी पुरुषार्थे द्वे ॥ SE [ ड 
्रताभांवाधदाऽध्यासस्तदां भयो विविच्यताम्‌ ॥ 
रससेवी दिने अुंक्ते भूयोभूयों यथा तथा.॥ ४९॥ | 
जीवन्झुक्तित्रतके अभावसे जत्र अध्यात हो तब ऐसे वीरंबार विवेक करे 
जैसे रसङ्रा सेवक मनुष्प एक हो दिनम वारंबार भोजन ` करता है इस प्रकार जीव- 
नयुक्तिको अध्यासकी नितरृततिके लिये पुनः २ विव $ करना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
शमयत्वौषधेनाये दशंमः स्व ब्रणं यथा॥ 
भोगेन शमयित्वैतत्रारब्धं सुच्यते तथा॥ २५०॥ . 
कदाचित कहो कि ज्ञात्रसे भी निवृत्त हेनिके अयोग्य आारब्धकमेकी किससे 
निवृत्ति होती है सो ठीक नहीं क्यों जैसे दशां मनुष्य अपने शिरके घावकों 
ओषधसे शांत करंता है ऐस ही यह-तत्त्वज्ञानी भी भोगसे प्रारब्यक्मकों शांत करके 
मुक्त होजाताहे॥ २५०॥ - ` [ I eo 


` किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः ॥ 
आभासस्य द्यवस्थषा पष्ठीतृप्तिस्‍्तु सत्तमी ॥ ९१ ॥ 


अपरोक्षज्ञान ओर,शोकनिवृत्ति - ये दोनों अवस्था जीवकी हैं यह ' आत्तानें 
' चेत्‌’ यह श्रति कहती है इस पूर्वोक्त कोरे इस मंत्रमें कही हुईं कि आत्माको 
` मनुष्य इस प्रकार यदि जान छे कि यइ आत्मा में हू तो किसकी इच्छा और 
' कामनासे शरीरको दुःख दें! इतते पूर्वोक्त दोनों. अवस्था जवकी हैं यह पहले 
कह आये अव उन अवस्थाओंके कयनसे स!चित की जो जीवकी तृप्तिरूप सातवीं 





अवस्था है उसका बृत्तातपूर्वक वर्णन करते हैं कि. * क्या इच्छा करता हुआ! इस 
पाउंड आधे वाकपसे कहा जो शोकका मोक्ष ( त्याग ) है वह इतने पूर्वोक्तं अथके 
अहते कहा और अज्ञान,आवरण,विक्षेप,परोक्षज्ञान अपरीक्षज्ञान,शोकमोक्ष और निरे- 
कम कही ; ।ो जवकी अवस्था आके मध्यमे यह शोकनि बत्तरूप शोक 
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_ प्रकरणम ७]. भाषार्टीकापतमेता। - . (२१९); 


मोक्ष जीवकी छठी अवस्था है और सातवीं. दाप्ति अवस्थाका अब वर्णन करते है 
भावाथ यह है कि क्या इच्छा करता इुआ शरीरको दुःख दे इस छोंकमे कहा, शोकका 
मोक्ष पूंदीक्त अंथसे वणेन जो किया है वह चिदाभासकी छठी अवस्थां है और सातवीं 
ठाति अवस्थाका अब वर्णन करते हैं कि ॥ ५१५॥ . :- हु 2 


सांकुशा विषयैस्तृप्तिरियं त॒प्तिनिरंकुशा ॥ 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव तृप्यति ॥ «२ ॥ 


अपरोक्षज्ञानत उत्पन्न जो तृप्ति उसको निरंकुशरूपका अतियोगे 
(सांकुश ) को दिखाकर वर्णन करते हैं कि बिषर्षोके छाभसे जो ठि होती है वह 
अकुशसाहित है क्योंकि उस तप्तिके समयम अन्य विषयकी कामना बनी रहती है 
और आरमाके ज्ञानसे जो ठति होती है वह निरंकुश होती है क्यार्क: इस तृप्तिमें . 
इस प्रकार सुमुक्ष तपत होता है.कै मैंने करनेकें योग्य सब कर लिया और ग्राप्त होने ` 
योग्य ( ब्रह्म ) मुझे प्राप्त हो गया अथात्‌ करने वा प्राप्त होने योग्य कुछ भी शेष नही ' 
रहा ॥ ५२॥ गा | | 


ऐहिकायुष्मिकब्रातसिद्धये सुकतेश्च सिद्वये॥ 
बहु कृत्यं पुराऽस्याभूत्तत्सवेमधुना कृतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


अव कृतङृत्यताका ही वणेन करते हैं, कि इस दिद्वादको तखज्ञानके 
उदयसे पहले इस छोककी इष्टप्रात और अनिश्की निव्ृत्तिकं लिये कष वाणिज्य 
आदि और स्वगे आदिकी सिद्विके लिये यज्ञ उपासना आदे आर मोक्षकें साधन 
ज्ञानकी सिद्धिके लिये श्रवण मनन आदि बहुत भ्रकारका कृत्य रहा, वह सब अब 
( ्रहाज्ञान होनेपर ) कर ठिंया अर्थात्‌ संसारके फलकी इच्छाकें अभाबसे शी 
््मानंदकी प्रापिंसे वह सब कृषि वाणिज्य भीदि मायः कूदसा ही है कारण उसके 
करनेका कुछ फल नदी है भावार्थे यह हैके इस लोक और परलोक और सुक्तिकी 
सिद्विके लिये ज्ञानीको ज्ञानसे पूर्व बहुत स्स रहा वह सब अन कर हिया ॥ ९३॥ 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिषुरसरस्‌॥ 
अनुसंद्भदेवायमेवं तृप्यति नित्यशः ॥ ९३॥ | 
इसे प्रकार कृतकृत्पको - कह कर उसका फ जो ठि उसका वणेन 
करते हैं कि इस प्रकार मतियोगीके वर्णनपूर्वक जो यह कृतङत्मता है उसका अदुः. | 
संघान ( स्मरण ) करतां हुआ यह चिदाभास मापक्षण ठु होता RN) a “| 





( ह ० पञ्चदशी. [ तृप्तिदीप- 
` "दुःखिनोऽज्ञाः संसरंतु कामं पतरा्यपेक्षया ॥ ‰/ 
परमानंदपूर्णोऽह संसरामि किमिच्छया ॥ ५५ ॥ 
उसी अडुसघानको विस्तारसे. दिखाते ह कि दुःखी. आर अज्ञानी मनुष्य 
पुत्र आदिकी कामनासे संसार ( जन्म मरण ) को यथेच्छ प्राप्त हो परंतु परमानंदसे 


पूणं में किसकी इच्छासे संसारको ग्राप्त होऊ अर्थात्‌ निरपेक्ष मेरा संतारते कुछ प्रयो- 
जन नहीं हे ॥ ५५ ॥ 


अनुतिष्ठन्तु कमोणि परलोकयियासवः ॥ 
सवलोकात्मकः कस्मादचुतिष्ठामि कि कथम्‌॥ ५९६ ॥ 


और परलोकर्मै गमनके अभिलाषी पुरुष कर्मौको करे पर संपूर्ण लोकोंका स्वरूप 
में क्यों किसी कर्मको क्रिस प्रकार करूं अर्थात्‌ परलोकार्थ कर्म भी सुझें 


कत्तव्य नहीं है ॥ ५६ ॥ 
व्याचक्षतां ते शास्राणि वेदानध्यापयंतु वा ॥ 
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोडइकियत्वतः ॥ ९७॥ 
कदा।चज्‌ कहां के अपने छिये ग्रवृत्तिक न होनेपर भी परके अर्थ प्रवृत्ति हों 
जायगा सो भी ठीक नहीं क्योंकि बे शाब्रोकी व्याख्या करें वा वेदोंकों पढावें जो 
इसमें अधिकारी हैं, मेरा तो इसमें अधिकार नहीं है क्योंकि में क्रियासे रहित हूँ 
सथ।तू वाणीके व्यापारका अकतां हूँ ॥ ९७ ॥ 


निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च॥ 


` द्रशस्थत्तत्पयति कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित कहो कि अपने देहके पोषणाय भिक्षा लाना और परलोकाथ स्नान 

आदिका करना आपमं देखते हैं इससे क्रियासे रहितरूप केसे आपमें घट सकता है 
सो भी शीक नहीं क्योंकि निद्रा, भिक्षा, खान, शौच इनकी न में इच्छा करता हूं 
न इन्दे करता हू यादे द्रष्डालोग मुझमें कल्पना को; अन्योंकी कल्पनाते मुझे क्या 
अथात्‌ वह मेरी बाधक नहीं है ॥ ९८॥ 
.. भुजापुजादि दह्मत नान्यारोपितवह्विना ॥ . 

के जज नान्यारोपितसंसारघमांनेवमह भजे ॥ «९ ॥ 

| कहो कि अन्पकी कल्पनासे भी बाध होता है सो ठीक नहीं क्योंकि 

ऊ ९ हाइइंघचीके ) समूहको कोई अग्नि समझे तो उस अग्निसे वह युजाका 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता | ` (२२१) | 

MN Da Pa =p ~ = ० रके 
पुन भसे नष्ट नहीं होता इसी मकार मुझमें अन्य पुरुषकि आरोप किये जो संसा 
थम है उनका म भी नहीं भज सकता हूं ॥ ५९ ॥ 


शृण्बत्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्कस्माच्छृणोम्यहम्‌ ॥ 
मन्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः॥ २६० ॥2 
कदाचित्‌ कहो कि अन्य फलोकी इच्छाके अभाबसे कमेका अनुष्ठान 
मत हो तज्ञानके लिये श्रवण आदि तो करने ही पड़ेंगे सो भी ठीक नहीं क्योकि 
नहीं जाना है तत्व जिन्होंने ऐसे वे अज्ञानी सुनें जानता हुआ में क्‍यों सुन ओर 
तस्व ऐसा है वा अन्य प्रकारका है ऐसे संशयसे युक्त पुरुष मनन करे पूर्वोक्त 
संशयसे रहित में क्यों मनन करूं अथात्‌ अज्ञानके अभावसे श्रवण मनन आदिका 
कतां भी में नहीं हो सकता भावाथे यह है कि अज्ञान है तत्वका जिनको वे सुने मे 


जानता ` हुआ क्यों सुनूं और संशयसे युक्त मचुष्य मनन करे असंशय में 
क्या करू {॥ २६०॥ 8 


विपयेस्तो निदिध्यासेरिकि ध्यानमविपयेयात्‌ ॥ 
ेहात्मतवविप्ासे न कंदाचिद्रजाम्यहम ॥ क 
कदाचित्‌ कह्दो कि श्रवण मनन मत हे विपरीतज्ञानकी निव्वत्तिके लि 
निदिध्यासन तो ज्ञानीकों अवश्य अपेक्षित है सो ठीक नहीं कारण कि जिसे विपरीत ज्ञान 
है वह निदिध्यासन करे विपरीतज्ञानके अमावसे सुझे निदिध्यासन करना निष्फछ 
है क्‍योंकि देह आत्मा है यह जे, विपरीतज्ञान उसको में कदाचित्‌ भी नहीं भजता 
हूँ अथांत्‌ वह मुझे कभी भी नहीं होताहै॥६१॥ - | 
अहे मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाऽप्य्षम्‌ ॥ 
विपयासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकर्े ॥ कै 
` कदाचित्‌ कहो कि विपरीत ज्ञानके अभावे में मनुष्य हूँ यह व्यवहार केसे | 
घेगा सो ठोक नहीं क्योंकि में मचुष्य हूं. यह व्यदार तो विपरीत ज्ञानक बिना झी | 
चिरकाउते है अभ्यास जिसका ऐसी वासनासे करपता किया जाताहे॥ ६२ 0 
प्रारव्धकमैणि क्षीण व्यवहारे निवतेते ॥ के 
कमाक्षये त्वसौ नेव शाम्पेद्धयानतहखतः ॥ दर 0, ee 
कदाचित्‌ कहो कि विपरीत ज्ञाने नाशार्थं ध्यान करना चाहि द सो ठीक नहीं ; 
क्योंकि प्राउधङ्मेके नाश होनेपर ही इम व्य रहाएी निदत्त होती है और प्राख्यके 
क्षय विना तो यह सहन प्रकारके ध्यानते भी शांत नहीं होता ॥ ९३ 0 | 





न 
(R२२) , : _पञ्चदृरी- | ` [ व्िदीए- 


/ ` विरलत्वं व्यत्रहतेरिष्टं चेदबानमस्तु तै॥ ` ` | 
आबाधिर्का व्यवहाति पश्यन्‌ ध्यायाम्यह कुतः॥ ६४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो .कि प्रारूपसे उत्पन्न व्यवहारका विरछता ( श्रेष्ठता ) के 
हिपे ध्यान करने योग्य है सो ठीक नहीं क्योंकि यादि तू व्यवहारको विरल मानता है 
तो तू ध्यानको कर अर्थात्‌ ध्यानपे वयतददारनित्ृत्ति तेरे मतमें रहे और व्यवहा- 
रको अवबाधक (हानिका न कर्ता ) देखता हुआ में क्यों ध्यान- करू अर्थात्‌ मेरी 
-इष्टिमे ज्ञानका व्यवहार बाधक नहीं है ॥ ६४ ॥ 


 किक्षपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षेपो वा समाधिवी मनसः स्याह्रिकारिणः ॥ ६५॥ 
`. कदाचित्‌ कहो कि ध्यानका न करना हो परंतु विक्षेपकी निवृत्तिके लिये समाधि 
"तो करनो ही चाहिये सो ठीक नहीं किंतु जिससे सुझ विक्षेप नहीं है इससे समाधि 
भी मुझे नहीं है क्योंकि विक्षेप वा समाधि ये दोनों विकारी मनको होते हैं इससे 
विक्षेपकी निबतेक समाधिम भी भेरा अधिकार नहीं है ॥ ६५॥ | 


नित्यानुभवरूपस्य को मे वाऽनुभवः प्रथक्‌ ॥ | 
कृत कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ ६६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प_्माधिका फल अनुभव तो ,करना चाहिये सो भी 
. ठीक नहीं. कि नित्य अनुभव ( ज्ञान) रूप जो में हूं उप म॒ुप्तत्ते प्रथछ अनुभव कौन 
हे अर्थात्‌ कोई नही इसे कृत्य ( ` Fi ) कर लिया और प्राप्त होने योग्य 
माप्त हो गया यह निश्चय जो भेरा है सो सिद्ध इआ ॥ ६६ ॥ 
ब्यहारो लौकिको वा शाख्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा ॥ 
- ममाङतुरलेपस्य यथाऽरूधं प्रवतेताम ॥ ६७॥ 
` कदाचित्‌कहो कि सब कमोमें आत्माकों कर्ता न मानेंगे तो सब व्यवहारोमें 
नियम न रहेगा कि यही हो अन्य न हो सो भी ठी नहीं कोकि लोकका वा शा्तरों- 
 क््यवहार अर्थात्‌ मक्षा भोजन और :जप सम्राधि आदि, वा. अन्मथा ( हिंसा 
आदि : जो व्यवहार है वह कर्ता भोक्तामे भिन्न जो में हुँ उ8 प्राहधक के अनुसार 
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प्रकरणम्‌ ७ ]. भाषार्टीकासमेता । (२२३): ` 


«ए 


वंदू तो मेरी क्या झानि है अथांत कुछ नहीं है ॥ ६८॥ _ 


देवाचनस्नानशौचमिक्षादी ततां बपुः॥ | 
तारं जपतु वार्‌ तदव्पठतवान्नायमस्तकम्‌॥ ६९॥ 
विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रहानंदे विली यताम्‌ ॥ ` 
साक्ष्यहे शिचिदप्यत्र न कुरै नापि कारय्‌ ॥ २७० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शास्त्रीय मागसे प्रद्माते मानोगे तो उसके 'अभिमा- 
नसे ही विक्रार हो जायगा सोठीऊ नहीं क्योंके देवपूजन,स्नान, शोच, भिक्षा आदिमे . 
देह प्रवृत्त हो और वागी ओंकारको जपे वा वेदांतशाल्रको पडे और बुद्धि विष्शु- 
का ध्यान करे वा ब्रह्मानंदमें. लय हो इन सबका साक्षास्रूप में न करता हूं 
न्‌ काता हुँ ॥ ६९॥ २७० ॥ 5 
एवं च कलहः कुत्र संभवेत्करमिंणों मम ॥ 
विभिन्नविषयत्वेन पू्वांपरससुद्रबत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इस प्ूवोंक प्रकारंत कमेते कतां भी सुझे कलह किस प्रकार हो सकता 
है क्‍योंकि, पृष्ठ और पश्चिमकें सश्र जैसे भिन्न हैं इसी मकार में भी इनसे 
मिन्न हू ॥ ७१ ॥ : MT: 
` बषुवाग्धीषु निबंधः कर्मिणो न तु साक्षिणि॥ 
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्ष॑धो नेतरत्र हि ॥ ७२॥ _ | 
` कका देह, वाणी, बुद्धि मनमें आग्रह दै साक्षी नहीं और ज्ञानीका 
साक्षी निप है इसमें आग्रहहे देह आद्मिनही ७5 | 
_ ` एवं चान्योन्यतृत्तांतानभिन्ञौ बधिराविव॥ | 
विवदेतां बुद्धिमतो इसंत्येब विलोक्य | तौ ॥ ७३॥ . 
इसे परस्परका जो वृत्तांत उसके अङ्गानी, जो ज्ञानी और कर्मी हैं 
बे.दोनां बधिर मलुष्योके समान विवादको करे उनको दूखकर बुद्धि म्य से 
हिमा = लावता 
“थे कर्मी न विजानाति साहिणं तस्य तल्वबितु॥ 
: ` रहावं बुध्यतां तत्र कामेणः कि बिहोयते ॥ ७४॥ ` . 


« अथवा कृतकृत्य भी में प्राणियोंके अनुम्रहकी कामनासे झाख्रोक्त मागते ही 
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(२२९) | पञ्चदशी- ` [ तृप्तिदीप- 


दिना विषय ( निष्प्रयोजन ) कलहके हेदुको. कहते है कि कर्मका कता 
मनुष्य कम करनेके उपयोगी जो देह, वाणी; डु द्धि हैं उनसे भिन्न जिस अत्यगात्मारूप 
साक्षीको नहीँ जानता हे. उस साक्षीको हो तत्तका ज्ञाता त्रह्म समझ ल ता 
इसमें कमींकी क्या ददाने है अथांतू कुछ नहीं ॥ ७१ ॥ 
देहवागबुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनाऽतृतबुद्वितः ॥ 
कर्मी प्रवतेयत्वाभिज्ञौनिनो हीयतेऽत्र किम्‌॥ ७&॥ 
और ज्ञानीने मिथ्या समझकर त्यागे इए ड वाणी, बुद्धियोसे कर्मी 
मनुष्य प्रदत्त हो अर्थात्‌ देह आदिके द्वारा कर्माको करे उससे ज्ञानोबा कया 
हानि है ? ॥ ७५ ॥ 
प्रवत्तिनोपयुक्ता चेब्निवृत्तिः कोपयुज्यते ॥ 
वोधइेतुनिवृत्ति्षेइथुत्सयां तथेतरा ॥ ७६॥ | 
अब यह शंका करते दें कि प्रयोजनसे इशान्य होनेसे ज्ञानी कमके अचु- 
ञानको नहीं मानते कि प्रवृात्तेका उपयोग नहीं है तो निवृत्तिका किसमें उपयोग है 
कदाचित्‌ करो की निद्वाति वोधका हेतु हे तो वोधकी अभिशाषामें प्रवात्तिका भी 
उपयोग हेः ७६ ॥ 


बुद्धथेन्न बुभुत्सेत नाप्यसो इध्यते पुनः ॥ 


अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ ७७ ॥ 

र दाचित्‌ कहो $ ज्ञानीको वोयकी इच्छाकें अभावसे मृत्तिका उप” 
` योग नहीं है सो णक,नहीं क्योकि ज्ञानीको वोधकी इच्छा न मानोंगे तों पुनः ( फिर ) 
/ बोचके अभा वसे ज्ञानीको निशवत्तिका भी उपयोग न होगा कदाचित्‌ कह कि एक ब्र 

. बेदा हुए वो धकी,श्थरताके ल्यि.निवृत्तिकी अपक्षा है सो शक नहीं बयोकि. बाधके 
अभावसे हो बोधका स्थिरता बनी रहेगी अन्य साधनसे नहीं अथांतू वाक्यरूप 

ग्रमाणासे पेदा हुआ ज्ञान किसी बलवान्‌ म्रमाणसे भी नहीं वाधा जाता इससे उसकी 

 अनुत्रत्ति ( स्थिरता ) हों जायगी उहमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है ॥ ७७॥ 


. नाविद्याःनापि तत्काये बोध बाधितुमहेति ॥ 

पुरेव तत्त्वबोधेन बाचिते ते उभे यतः॥ ७८॥ [ 
कदाचित कह कि अन्य प्रमाशसे बांध मत हो परंतु अवद्या और 
` आविद्याके कार्य.बाकदंलक अध्याससे वोधका बोध हो जायगा सो शक नहीं क्योंकि 


अविद्या और उसके,काय बोधको नहीँ बाध सकते हैं क्योंकि पहले दी उन दोनोंका 
, त्र iS बा ६ चुका + ॥ ७८ ॥ 
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प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमे ता । . (२२५) 


बाधित इश्यतामश्ेस्तेन बाधौ न शक्यते॥ _ 

जीअना माजोरं हेति इन्यात्कथं मृतः ॥ ७३॥. ` 

_ कदाचित्‌ कहो कि अविद्याके वाध होने पर भी मतीत हुए उसके कामका बाध 

नहीं हो सकता और उस कायसे बोधका बाघ हो जायगा सो टीक नहीं क्योंकि 

ज्ञानसे बाधा हुआ आविद्याका काये नेत्रोसि दीले, परंतु वह बोधको इस प्रकार 

नहीं बाघ सकता जेते जो मूसा जीता हुअ। ही माजीर ( बिंलाव) को नहीं मार 
सकता तो वह मरा हुआ किस मकार मार सकता है ॥ ७९ ॥ 


अपि पाशुपतास्नेण विद्वश्ेत्र ममार यः ॥ 
. - _निष्फछेषु वितुन्नांगो नंक्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ २८० ॥ 
अब देते दर्शनते तस्ववोधके वाघृका अभाव कैसुतिकन्यायसें दृ्शातके द्वारा 
दिखाते द हन सप्रथ पाशुपत अब्लसे बिधा भी नहीं मरा तो वह फर ( भाळ ) 
से रहित बाणोसे पीडाको प्राप्त है अंग जिसका ऐसा वह नाशको प्राप्त होजायगा 


इसमें क्या प्रमाण है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २८० ॥ 


५/आदावविद्वया चित्रैः स्वकायेजममाणया ॥ | 
युद्धा बोपोऽजयत्सोऽध् सुदृढो बाध्यतां कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इष्टांतसे सिद्ध अ्थेक्रो दाष्टीतिक्मे दिखाते है-अथम विद्याभ्यासके समः 
'यमें अनेक प्रकारके प्रमाता मोक्ता आंदिं अपने कायासे बृद्धिको प्राप्त हुई अविद्याके 
संग युद्ध करके जित बोधने अविद्याको जीत लिया; अभ्यासकी कुशछताते भरी 
भांति इढ हुआ वही बोध अविद्याकी निवृत्ति होने पर निभूल उस अविद्यांके कार्य 
अध्याससे किंत प्रकार बाधित हो सकता है अथात्‌ नहीं बाधा जाता है ॥ ८१ ॥ 
तिष्ठंत्वज्ञानतत्कायशवा बोधेन मारिताः ॥ 
न भीतिबोधसम्राजः कीतिः प्रत्युत तस्य तेः ८२ ॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थको श्रोताओंकी बुद्धिमं आरूढ होनेके लिये रूपकसे वर्णन 
करतेरे कि अज्ञान और उसके कापेरूप जो बोधके मारे हुए शब सुर्दे) हैं वे भामिपर 
बने रँ उनसे बोधरूपी चक्रबतांको मय नहीं मरत्युत उनसे उसकी कीति है॥-८२॥ 
य॒ एवमतिश्चरेण बोधेन न वियुज्यते ॥ र 
वृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयाऽस्य किम्‌ ॥ ८३ ॥ 
१८, ` 


(२२६ ) पश्चदशी- [ तृप्तिदीप- 


_ जो सुसुश्च पुरुष इस मकारके शूरवीर बोधसे वियुक्त नहीं होता अर्थात्‌ अविदा 
और उमके कायो नाशक अझज्ञानमे युक्त रहता है उस पुरुषको देह आदिकी 
प्रवृत्ति और तित्रत्तिसे क्या इष्ट दे और क्या अनिष्ट है अर्थात्‌ कुछ नहीं ॥ ८३ ॥ 

प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सवेधा॥ .. : 
स्वगाय वाऽपवगांय यतितव्यं यतो नृभिः ॥ ८४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीके समान अज्ञानकों भी अवृत्तिम आग्रह युक्त नहीं 
सो ठीक नहीं किन्तु बोधसे हीन.पुरुषको परवृत्तिमें आग्रह करना युक्त दै क्योकि मझु- 
` अ्योँको स्वर्ग वा नरके लिये यरन करना योग्य है ॥ ८४॥ 
विद्वांश्चत्ताहशां मध्ये तिष्ठेत्तदतुरोधतः ॥ 
कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिलाः क्रियाः ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विद्वात्‌ आग्रह न करे तो कर्मियोंके मध्यमें रहकर उसे 
क्या. करना युक्त है इस लिये कहते हैं कि अहिच कमेयाके मध्यमं रहे तो 
उनके अजुरोधसे अर्थात्‌ उन्हके अनुसार करी, मन, आणीसे संपूर्ण कोको करे 
` शे ओर उन कर्मियोंकी भी मने न करे ॥ ८५ ॥ < | 
एष मध्ये बुभुत्सूनां यदा तिष्ठेत्तदा पुनः ॥ 
बोधायेषां क्रियाः सवां दषयस्त्यजतु स्वयस्‌ । ८६.॥ 
अब तच्चत्ञातियोके मध्यमं टिके विद्वानके कृत्यको कहते हैँ कि यदि यह 
विद्वान तस्तवोधक्े आमिछावियोंके मध्यमें टिके तो उनको बोधक लिये उनके सव 
कमम दोष देता इअ! आप भी संपूर्ण कमीको त्याग दे ॥ 4६ ॥ 
+ अविद्वद्चसारेण वृत्तिबुद्धस्य युज्यते ॥ 
Ea स्तनवयाइसारेण वृतेते तत्पिता यतः ॥ ८७ ॥ 
¬ इस मकारज्ञानीके कतेव्यमें हेतुको कहते है कि ज्ञानीकी वृत्ति अज्ञानियोंके 
अनुसार युक्त है कयोंकि पिताका बर्ताव बालकके अनुसार होता है ॥ ८७ ॥ 


८ अभिक्षिप्तस्ताडितो वा बालेन स्वपिता तदा ॥ ४ ` 
र न ङ्किश्ाति न कुप्येत बाल प्रत्युत लांलयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
कि सि बालक अपने पित्ाका अधिक्षेप ( गाली देना) करे वा ताडना दे 
. त्ोभीपिताउसकारकेश नहीं मानता न उसपर क्रोध ही करता है प्रत्युत उसका | 
छाड करता है ॥ ८८॥ २ 


4 
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` ॐ मिषितः्तयमानो वा विदान निंदति ॥ ८ 
ह रो ' स्तोति कितु तेषां स्याद्यथा बोधस्तथा55चरेत्‌ ॥८९ 
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्रकरणम्‌ ७] ` माषाटीङासमेता। ( २२७ ) 


` अब इष्टान्तको दा्टान्तिकमें दिखाते है अज्ञानी विद्वान॒की निन्दा करे बा 
स्ठात करे पर ज्ञानी उनकी न निन्दा करता है न स्तुवे किन्तु ऐसा आचरण करता 
कि जिससे उनको बोध हो ॥ ८९ ॥ Br 27? 
येनायं नटनेनात्र बुध्यते कायेमेव तत्‌ ॥ 
अज्ञप्रबोधान्नेवान्यत्कायेमस्त्यत्र तद्विः ॥ २९० ॥ ` 
ज्ञानीके इस प्रकार आचरणमें देतुको कहते हैं कि इस अज्ञानीको जिस प्रकारके 
आचरणपे इस जगतमें बोध हो उप्त प्रकाके आचरणको ज्ञानी अवश्य करे 
अन्य कुछ न करे क्योंकि तच्ज्ञानीका इस लोकमें अज्ञानियॉंको भले मकार 
बोध करानेसे अन्य कोई कार्य्य नही हे ॥ २९० ॥ 
कृतकृत्यतया तृतः प्रातमाप्यतया उनः ॥ 
तृप्यन्नैवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ९१ ॥ _ 
. अब पूवोक्त और वक्ष्यमाणके तातपर्यको कहते हैं कि यह ज्ञानी पूवोक्त मकारकी. 


कृतकृत्मतातै और वक्ष्यमाण प्रकारसे म्रापिके योग्यकी मासिसे तृ हुआ अपने | 


मनसे निरन्तर इस प्रकार मानता है कि ॥ ९१॥ 
धन्योऽहं चन्योऽहं नित्य स्वात्मानमंजसा वेद्मि ॥ | 
चन्योऽहे धन्योऽहं ब्रह्मानंदो विभातिमे स्पष्टस्‌ ॥ ९२ ॥ 


जिससे में सदा देश काल आदिते असंथुक्त अपने मत्पगात्माको . 


साक्षात्‌ जानता हूँ इससे सुझे धन्य है धन्य है.अ्थांत्‌ आरसज्ञानके छामसे में 
संतुष हू और अह्मरूप आनंद सुझे स्पष्ट मकाशित होता है इससे ससे धन्य है धन्य 
३ अथात्‌ आत्मज्ञानका फ जो ब्रह्मानंद उससे मे संतुष्ट है ॥ ९२॥ _ 

घन्योऽहंधन्योऽह दुःख सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ॥ 

घन्योऽहे धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्लापि॥ ९३ ॥ 

इस मकार इष्टाप्िके संतोषको कह कर अनिष्ट निबृतिके सन्तोषको 

कहते हैं कि अब में संसाररूप दु/लकों नहीं देखता इससे सुसे धन्य है घन्य है और 
मनेक कमोकी वासनाका समूहरूप मेरा अज्ञान कहीं पलायमान हो गया अतू 
नष्ट हुआ इससे मुझे धन्य है धन्य है \ ३३॥ 

घन्योऽहै घन्यो5ह कतेव्यं मेन विद्यते किंचित्‌ ॥ | 

घन्योऽह घन्योऽईं प्राप्तव्य॑ सवेमद्य संपन्नम्‌ ॥ ९४ ॥ 






AA 


(२२८ ) पञ्चदशी- ” ` तृत्तिदीप-प्रकरणम्‌ ] 


अ नवातिके फछको दिखाते हैं-अब सुझे किंचित्‌ भी कतव्य नहीं 
हि त मे घन हि हं और जो प्राप्त होने योग्य था वह संब शासे होगया 
इससे में धन्य हूँ॥ ९४ ॥ अर 

धन्यो5ह धन्योऽइं तृप्ते कोपमा मवेछीके 0 
घन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनाःणुनपन्य॥ ९९ 
इससे परे जगते भेरी तृप्तिकी क्या उपमा हो सकती है इससे उसे घनत 
धन्य है अवसे आगे कोई वक्तव्य ( कहने योग्य ) नहीं दाखता इससे उस च” है) 
धन्य है, घन्प है और फिर भी धन्य है, धन्य है ॥ ९९५॥ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलित फलित हृढम ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तरहो वयमहो वयस्‌ ॥ ६ ॥ _ 
इस पूर्वोक्त संताषके कारणरूप पुण्यपुंजका स्मरण करके जी सतोष उसकी 
कहते हैं-बडा पुण्य है, बडा पुण्य है जिसका ऐसा इद फळ हुआ ओर इस मकार 
पुण्यके संपादक जो हम वे भी महान्‌ हैं अयात्‌ ऐसे आत्मस्वरूप इम आश्र 
स्वरूप हैं ॥ ९६ ॥ | 


अहो शाख्रमहो शाख्रमहो गुरुरहो शुछः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुख ॥ ९७॥ 


अब सम्यकज्ञानके साधक शाख और उसके उपदेशकतो आचाथैका स्मरण 
करके संतोष करते हैँ कि यह शाख आश्चर्यरूप है ! आश्चयं रूप है !! इसके शुरु भी 
आश्रयंरूप हैं २ और इस शा्रसे उत्पन्न हुआ ज्ञान और ज्ञानकी प्राप्तिका सुख भी 
आश्रयरूप है २ अर्थात्‌ सबसे उत्तम है॥ ९७॥ | 
तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽदुसंद्धते डुधाः॥ 

_ ब्रहमानंदे निमञ्जंतस्ते तृप्यंति निरंतरम्‌ ॥ २९८ ॥ 
EE जो. द्विमान मनुष्य इस तृप्तिदीपका नित्य अनुसधान ( विचार ) करते 
६ बश्मानंदर्म स्नान करते हुए वे निरन्तर तृत होते हुँ ॥ २९८ ॥ 
' . इते श्रीविद्यारण्यक्रतपंचद्शयां पंडितमि हिरचंदरकृतभाषा- 

FF. `` बिवृतों त्तिदीपविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ७॥ 
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खादित्यदीपिते कुडे दपेणादित्यदी तिवत्‌ ॥ 
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १॥ 


इस कूटस्थदीप प्रकरणमें सुसुश्ुकें मोक्षका साधन जो रझ और आत्माकी 
एकताका ज्ञान, उसको खं पदार्थे शोधने जन्य होनेके कारण लैपदा्क शोधक 


™~ 


कुम्स्य दीपका आरंभ करते इए आचार्य खंपदके लह्य अर्थ और वाच्य अर्थं जो 
कमते कूटस्थ जीव हैं उनको मेदसे दृशंत देकर दिखाते हैं कि आकाशमें सिद्ध जो 
सूर्य उसके अकाशे प्रकाशित हुईं भित्तिपर दणमे प्रत्ताबिंधित पूयेकी दीति 
( प्रकाश ) के समान अर्थात्‌ दपेणमें पकर छोंदे खुयेके और भित्तिपर आकाशे 
सूर्ये इन दोनोंसे मित्तिके मकाशके समान कूटस्य ( अविकारि`चेतन्य ) से 
रक्षित देहको बुद्धिम मतिविवित चिदाभास प्रकाशित करता है. इसेस यह अति- 
ज्ञात हुआ कि जैसे मित्तिके अकाशक सामान्य विशेषरूप दो प्रकाश सयेके दै 
इसी मकार देहके म्रकाशक दो चैतन्य हैं। भावार्थे यह है कि आकाशके सुयेसे 
प्रकाशित किये कुड्य ( भीत) को जैसे दर्पणका घय प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
कूरस्थके प्रकाशित किये देइको बुद्धिमें स्थित जीव प्रकाशित करता है ॥ १ ॥ 


अनेकदपणादित्यदीपीनां बुसषिषु ॥ ` 
इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशेत ॥ २ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वहां दपेणके सूर्यकी दीपिक अतिरिक्त आकाशके सूयेक्ी 
दीप्ति नहीं मिलती है यह शंका करके दर्पणे सूयेकी दीसियोते आकाशके सूयक 
दीसिको प्रयळू करके दिखाते हैं कि जो अनेक दर्षेणोमें ग्रतिबिबित सूर्योकी दीसि 
वहां २ मंडलाकार दीखती है उनकी संघियो ( (मध्य २ ) में आकाशके सूः की 
दीप्ति भी सामान्य मकाश रूपे प्रतीत होती है और दपेणते पैदा हुई मभाओके अ- 


भावमें तथा होनेपर भी वह सषेत्र स्वं प्रकाशित होती है इससे वह उनसे भिन्न है। 


भावार्थ यह है कि अनेक दपेगके सुयोकी दीसियोरे मध्य २ की अनेक संवियोभ 


आकाशके सूयेकी दीप्ति स्पष्ट दै और उनके अमावम भी प्रकाशित होती है ॥ २ 0 
' चिदामासविशिष्टानां तथाऽनेर्केधियामसौ ॥ 
संधि धियामभावं च भासयन्‌ प्रविविच्यताम ॥ २ \ 


(२३०) . पश्चदशी- [ कूटस्थदीप= 


भव इष्टांतसे सिद्ध अर्थको दाष्टौतिकमे घटाते हैं कि उसी प्रकार चिदा- ` 
भासतैरिष्ट अर्थात्त चिते ्रतिर्बेवस युक्त जो अनेक बुद्धिकी वृत्ति ( घठज्ञान 
आदि शब्दोंके अथेरूप ) हैं उनकी संधि (मध्य ) को जाग्र आदि अवस्थाओंमे 
'और उन्ही पूर्वोक्त बुद्धिवृत्तियोंके भमावको सुडपि आदे अवस्थाओंम प्रकाशित 
करते इए इस कूटस्थको उन वृत्तियोंते भिन्न जानो । भावार्थ यह है कि चिदाभाससे 
युक्त अनेक बुद्धियोंकी और बुद्धियाके अभावको प्रकाशित करते इए कूटस्थको भी 
आकाशके सूर्यकी प्रभाके समान भिस्त जानो ॥ ३॥ : 
घटेकाकारधीस्था चिद घटमेवावभासयेत्‌ ॥ 
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचेतन्येनावभासते ॥ ४ ॥ 
अब देहके: मध्यम कूटस्थ और चिदाभासका भेद दिखानेके लिये देहसे 
बाहर भी चिदाभास और ब्रझ़को पृथक २ दिखाते हैं कि एक घटके समान है 
आकार जिसका ऐसी बुद्धिम वतमान जो चिदाभास वह एक घटको ही प्रकाशित 
करता है ओर उस घटका जो ज्ञातता नामका घमं है अथोत मैंने घटको जाना इस्‌ 
व्यवह्दरका जो देतु है वह घटकी कल्पनाका अधिष्वानरूप जो साधनरूप त्रह्मदेतन्य 
है उससे ही प्रकाशित होता है। भावार्थ यह दै कि एक घटाकार बुद्धिमें स्थित चैत- 
न्य धटका ही प्रकाश करता है और घटकी ज्ञातताका प्रकाश ब्रह्म चेतन्यसे होता 
है॥ ४ ॥ 


अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुदुच्दयात्पुरा ॥ 

रह्मणेवोप रिष्टाच ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥ ५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञातताके प्रकाशक चैतन्यसे ही घरक्की प्रतीति हो 

he [गी बुद्िका क्या प्रयोजन है सो ठीक नहीं क्योंकि बुद्धिके उद्यसे पूर्व अह्मसे 

` इसी घरका अज्ञातरूपतें प्रकाश हुआ था और बुद्विकी उत्पत्तिके अनंतर ज्ञातरूपसे 

अझने म्रकाशित किया है यही भेदे है अन्य नहीं ॥ ५ ॥ 

चिदाभासांतधीतृत्तिज्ञांने लोहांतकुतवतू ॥ | 
जाइचमज्ञानमेताभ्यां व्याततः कुंभो द्विधोच्यते ॥ ६॥ 

` = कदाचित्‌ कहो कि एक घटके ज्ञात और अज्ञात दो रूप कैसे हो सकतें 
६ यह शका करके उनके ज्ञानां ज्ञातता और अज्ञातताके निमित्त ज्ञान और 
 अ्ञानके नके स्वरूपको पृथकू २ दिखते हैं कि चिसतिबिंबरूप जो चिदाभास वह 
` पुर: ( सी जो बुद्धिकी बत्ति वह ज्ञान कहलाती है क्योंकि 
है डुदधिका स्वरूप कहा है कि जो बोधते इद हो वह बाद है औरे 
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प्रकरणम्‌ ८ ] ` भाषाटीकासमेता। (२३९१) 


वह ऐसी है जेसा ळोहेके सिरेमें कुत ( भाला ) होता है और जडता अर्थात्‌ स्वतः 
प्रकाशरहितको अज्ञान कहते हैं इन ज्ञान और अज्ञानोंसे व्याप्त जो घट वह दो अका- 
रको कहलाता है अथांत्‌ जघ्ने इएक ज्ञात और न जाने हुएको अज्ञात कहते हैं । 
भावार्थं यह है कि लोहके अग्रभागमे ङुंतके समान चिदाभासके अग्रभागमे जो बुद्धिकी 
वातत उसे ज्ञान और जडताको अज्ञान कहतेैं इन दोनोंते व्याप्त घट ज्ञात अज्ञा: 
त भेद्स दो कारका होता है॥ ६॥ 


अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुभस्तथा न किम्‌ ॥ 
ज्ञानत्वजननेनेव चिदाभाप्षपरिक्षयः॥ ७॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अज्ञात घटका ब्रह्मसे प्रकाश रहे और ज्ञानसे व्याप्त ( ज्ञात 
जो घट उसका अझचे तन्यते प्रकाश क्यों मानते हो यह राका करके यह काइते है 
` कि जैसे अज्ञातताको पैरा करके अज्ञान उपक्षीण है ऐसे ज्ञातताको पैदा करके 
ज्ञान भी उपक्षीग है इससे अज्ञात घटके समान ज्ञात घरका भी अते ही प्रकाश 
होता है । तात्पन यह कि जैसे अज्ञात घट झले भासमान होता है वैसे ही ज्ञात घट 
भी हे प्रकाशमांनक्यों न होगा किन्तु अवइय होगा क्योकि ज्ञातताको पेदा करके 
ही चिदाभासका परिक्षय ( नाश ) हो जाता हे॥ है ॥ 
आभासहीनया बुद्धवा ज्ञातत्वं नेव जन्यते ॥ 
ताहग्बुद्वेविशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिगः ॥ ८॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अज्ञातताके जन्माथ जैसे अज्ञानको मानते हो ऐसे हो ज्ञात- 
ताके जन्मा बुद्धि शिवहुत है चिदाभात मानना कया प्रयोजनहै सो ठीक नहीं क्यो- 
कि चिह्ाभाससे रहित जो बुद्धि है वह ज्ञातताको पदा नहीं कर सकती है कारण यह 
है कि चिदाभासपे रहित बुद्धिम और विकाररूप मिट्टी आदिम कुछ विशेष (भेद ) 


नहीं है अर्थात्‌ चिदामाससे रहित बुद्धि प<-आ्दिक्ले समान अप्रकाशहूप है इससे 


ज्ञातता पैदा नहीं कर सकती है ॥ < 0 
ज्ञात इत्युच्यते कैमो मृदा लिप्तो त कुत्रचित्‌ ॥ 
धीमानव्यातकुभस्य ज्ञातत्व नेष्यत तथा ॥ ७ ॥ 


व्याप्त घव्को ज्ञातताका अभाव ला स्पष्ट 
हमा जाम मिट्टीसे व्याप्त { लिपे ) घव्को कोई 


) 





गतो प 
. करते है कि मैते मग छ वा कण्गर हि बा घडो भी ज्ञाव नह 


भी ज्ञात नहीं कहता इसी प्रकार चिंदाभासर 
मानते है॥ % 0 
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( २३२) पञ्चदशी- | [ कूटस्थदीप- 


जञातत्व॑ नाम ङुंभेऽतश्चिदाभासफलोदयः॥ . 
न फलं ब्रह्मचेतन्य मानात्प्रागपि सत्त्वतः ॥ १० ॥ 
अव फलितका वर्णन. करते हैं कि जिससे केवळ बुद्धि ज्ञातताके पैदा कर- 
नेम समथ नहीं है इसे. कुंभमें चिदाभासरूप फलकी जो उत्पत्ति बही ज्ञातता 
नामसे असिद्ध है । कदाचित्‌ कहो कि ह्म चेतन्यरूप फलके रहते द्िदाभासकी 


कल्पना न करनी चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि अहा चेतन्यको फल नहीं कह सकते 


वह मान ( ममाणबृत्ति ) से पूर्वं कालमें भी बिद्यमान है और फर प्रमाणके 
उत्तरकालमें ही हुआ करता है। भावार्थ यह है कि इससे घटम चिदाभासरूप फलका 
उद्य ही ज्ञातता मिद्ध है और माणसे पहले मी विद्यमान होनेसे अझ चेतन्य 
फर नहीं हो सकता ॥ १० ॥ २ 


४ परागर्थप्रमेयेषु या फेरुत्वेन संमता ॥ `. 
सवित्सेवेह मेयोऽधों वेदांतोक्तिप्रमाणतः ॥ ११ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ( परागर्थप्रमेयेषु ) इस्पादि जो सुरेश्वरा वात्तिंक उसके 
विरुद्ध है सो ठीक नहीं क्योंकि पराक ( बाह्य ) जो घर आदि पदार्थ हैं उन 
अभेयों ( प्रमाणके विषय ) के विद्यमान होते हुए जो प्रभाणका फलरूप संवित्‌ 
(ज्ञान ) है वही इस वेदांतशाल्ोै वेदांतरूप वाक्यांके ममाणसे मेय ( जानने योग्य ) 
अर्थे माना हे अर्थात्‌ उनके फलको ही हम मेय मानते हैं॥ ११ ॥ 


इति वार्तिककारेण चित्साहंश्ये विवक्षितम ॥ 


„ अहचित्फलयोभिदः सहस्यां विश्वतो यतः १२॥ 
जार इत पवाक्त सुरेश्वर वाभिककारने अझ चेतन्य सहश चिदाभास प्रमाणका 
फ़ळ माना है अहम चैतन्य नहीं और यह वातिककारका अभिप्राय इससे जानते हैं” 
कि उनके शरु श्रीमान्‌ शंकराचा्यने उपदेशसहन्नी परथमे बहम चैतन्य और चिदा- 
भातवका भेद कहा है ॥ १२ ॥ क्‍ लिप 


आभास द उदितस्तस्माज्जञाततवं जनंयेदूघटे ॥ 


पत्डनभह्णा भास्यमज्ञातत्ववदेव हि ॥.१३ ॥ 
स 


he 





को पेद 








मि क है ह वह ज्ञातता अज्ञातताके समान ब्रह्मते ही प्रकाशित 





द जहाचित्‌ भौर फलका भेद सिद्ध है इससे घठमें उत्पन्न हुआ आभास. 
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 प्रकरणम्‌ < ] __ भाषारीकासमेता । (२३३) 


घोवृत्याभासङंभानां समूहो भास्यते चिदा ॥ 
डभमाबफळत्वात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इस अफ़ार ब्ह्मचित्‌ ओर आ।भासके कहे इए भेदको विषयभेद दिखाकर स्पष्ट 
करते है कि अह्मचेतन्यसे बुद्धिकी वृत्ति, चिदाभास, छुंभ इन तीनोंके समूहका प्रकाश 
होता है और चिदाभास तो केवळ ङुंभमे वतेमान फलरूप है इससे चिदाभांससे 
कवळ घटका ही स्फुरणं (प्रकाश) होता है ॥ १४॥ . ` | 
चेतन्यं द्विगुण ङुंमे ज्ञातत्वेन स्झुरत्यतः ॥ | 
अन्येऽदुव्यवसायारुयमाहुरेतद्यथोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब ङंभका मकाद चिदाभास और ब्रह्म दे।नेसे होता है इसमें लिंगको कहते हैं 
कि इसीसे घटमें द्विगण चैतन्य है क्योंकि वह जहमसे ज्ञान होकर स्फुरता है अर्थात्‌ 
अहम चिदाभास दोनोसे प्रकाशितं होता है और इसी घटकी ३ ज्ञातताके अब भासक 
( प्रकाशक) चेतन्यको नैयायिक अइुव्यवसाय कहते हैं अथात्‌ अनुव्यवसाय 
नामका अन्य ही ज्ञान मानते दे॥ १५॥ _ 
घृटोऽयमित्यसाबुक्तिराभासस्य प्रसादतः ॥ 
विज्ञातो घट इत्युक्तब्रह्माङग्रहतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
अब व्यवहारके भद्से भी चिदाभास और अझका भेद मानने योग्य हे यह 
वर्णन करते हैं कि ' यह धड है ' यह कंथन तो आभासके प्रसादसे होता है और 'भैने 
घट जाना ? यह कथन त्रके अऱुग्रहसे होता है ॥ १६ ॥ 


अभासन्नह्मणी देहाद हियद्वद्िचितं ॥ i 
तट्टदाभासकूटस्थौ विविच्येतां वपुष्यपि ॥१७॥ ` 
जिंत प्रकार चिदाभास और अझका विवेक देहसे बाहर किया 

है उसी प्रकार चिदाभास और कूटस्यका विवेक देइके भीतर भी करना 
योग्य है ॥ १७॥ क्‍ 

अइवृत्तौ चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 

संव्याप्य वतेते तसे खोहे वहियेथा तथा ॥ १८॥ 

'चत कहो कि जैसे बाहर चिदाभाससे व्याप्य घटाकारबत्ति है ऐसे 
क नतर किसी विषयकी वृत्ति नहीँ है इससे उसके व्यापक चिदाभासको कैसे 
मानते हो सो ठीक नहीं क्योंकि विषयाकाखूत्तिकें अभावर्म भी अहमाकाखत्तिके 


(२३४) पञ्चदृशी- [ कूटस्थदीप- 


से उसके व्यापक चिदाभासका स्वीकार इष्टांतसे कहते हैं कि आइबरत्ति ओर 
5 क्रोध आदिकोंमें चिदाभास उस प्रकार व्याप्त होकर वतता है जेसे तपांयमान | 
लोहेमें अग्नि एकरूप प्रतीत होती है ॥१८॥ ह) 
स्वमात्रं भासयेत्त लोह नान्यत्कदाचन ॥ 
` एबमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९॥ | 
अब अइसू आदि बृत्तियोंका चिदाभाससे प्रकाश दष्ांतसे स्पष्ट करते हें कि 
जेते तपायप्रान लोहा अपने स्वरूपद्दीक[ -अकाश करता है अन्यका प्रकाश कदा" 
चित नहीं करता है इसी प्रकार चिदामास सहित अहम्‌ आदि दृत्ति भी अपना २ ही 
ग्रकादा करती हैं अन्यका नहीं ॥ १९॥ 
/कमाद्विच्छि्य विच्छिद्य जायंते वृत्तयोऽखिलाः ॥ ८८ 
सवां अपि विलीयंते सुपतिप्ूछासमाधिषु ॥ २० ॥ 
इस म्रकार चिदाभासको कह कर कूटस्थका स्वरूप कहनेके लिये उसके उपयोगी 
बत्तियोंके अभावोंका समय दिखाते हैं कि इस प्रकार बिच्छेद २ से ( पृथकू २) 
संपूण बृत्तियां कम्रसे होती हैं और वे संपूर्ण सुषुसि, मूछो, समाधियोंमे लय ( नष्ट ) 


हो जाती हैं अर्थात्‌ नहीं रहती ॥ २० ॥ 
-४ . संघयोऽखिलव्ृत्तीनामभावाश्चावमासिताः ॥ 
निर्विकारेण येनासौ कूटस्थ इति चोच्यते ॥ २१॥ 
कदाचित कहो कि इस प्रकार समाधि आदिकोमें वृत्तियोका अभाव रहें 
इससे कूटस्थकी सिद्धि केसे हो सकती है सो ठीक नहीं क्योंकि संपूर्ण बृत्तियौँकी संधि 
और अभावोंका जिप्त निर्विकाररूपसे प्रकाश होता है वह कूटस्थ कहलाता है अथांत 
साक्षी रूपको कुटस्य कहते है ॥ २१॥ 


a 


, F 
 चटेद्विणुणचेतन्यं यथा बाह्ये तथांन्तरे ॥ 
वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वेश्यं संचितोऽधिकम्‌॥ २२ ॥ 
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प्रकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । : (२३९) 


` ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्ृत्तिषु क्कचित्‌ ॥ 


. स्वस्य स्वेनागहीतत्वात्तामिश्राज्ञाननाशनात ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यहां मी घट आदिकौंके समान -ज्ञातता अज्ञातताकें भासक 
कूटस्थो क्‍यों नहीं मानते सो ठीक नहीं क्योंकि घटके समान कहीं भी वृत्तियोर्म 
ज्ञातता अज्ञातता नहीं होती क्योकि ज्ञान और अज्ञानकी व्याप्तियोंसे ज्ञातता व 
अज्ञातता होती है और वृत्तियोंकोीं स्वप्रकाशरूप होनेसे ज्ञानकी व्यापि नहीं हो सकती 
और उन वृत्तियोने उत्पन्न होते ही अपने अज्ञानको नष्ट कर दिया इससे अज्ञानकी 
व्यापि भी नहीं हो सकती भावाथे यह है कि घटके समान वृत्तियोमे ज्ञातता अज्ञातता 
नहीं होती क्योंकि अपना ज्ञान अपनैसे नहीं होता और उन .वृत्तियोंसे अज्ञानका 
नाश होजाता है ॥ २३॥ “ | | ः 
द्विणीकृतचेतन्ये जन्मनाशानुभूतितः ॥ 
अकूटस्थं तदन्यत्तु कूटस्थमविक्रारतः ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कूटस्थ और चिदाभास दोर्नो चित्‌ हैं तो एकको कूटस्थ 
और दूसरेको अकूटस्थ' यह किस कारणसे कहते हो सो ठीक नहीं क्योंकि उस 
द्विगुणित चैतन्पमें चिदाभासके तो जन्म और नाश अनुभवसिद्ध हैं इससे चिदा- 
भा अकूरस्थ है और दूसरा अविकारी होनेसे कूटस्थ है ॥ २४ ॥ 
अंतःकरणतद्त्तिसाक्षीत्यादावनेकधा ॥ 
कूटस्थं एव सवेत्र पृवोचायविनिश्चितः ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो के चिदाभाससे भिन्न कूटस्थ स्वकपोलकल्पित ( स्वय माना ) 
है सो ठीक नहीं वर्योकि अतःकरण और अंतःकरणकी बृत्तियोंके साक्षी चैतन्यरूप; 
आनंदरूप, सत्यस्वरूप आत्माकी शरण क्यों नहीं होता इत्यादि शाख्नोमें आचायोने 
स्वेत्र कूरस्थका ही वणेन किया है ॥ २५॥ 


८ आत्मामासाश्रयाशनवं घुसाभासाश्रया यथा॥ = 

गम्यते शास्रयुक्तिभ्यामित्यामासश्च वणितः ॥ २६। 
और कृटस्यसे भिन्न चिदाभासका भी वणेन आचायोने ही किया है क्योंकि 
` आत्मा, आभास और आश्रय ये तीनों इस मकार होते है जैसे सुख, आभास और 
` आश्रय होते हैं अर्थात्‌ जैसे सुख, आभास (प्रतिविष ) आश्रय ( दर्षण ) ये तीनों 
. हैं इसी प्रकार आत्मा ( कूटस्थ ),आभात ( चिदाभास जीव ) और आश्रय ( अत, 
करण आदि ) ये तीनों भी शाख और युक्तियेंसे जाने जाते है यहां आमास 


(२३६) पश्चदशी- [ कूटस्थदीप- 


शब्दसें कूटस्थसे भिन्न चिदाभास का मन [किया है ओर “मनका साक्षी, बुद्धका । 
साक्षी” यह शात्र बुद्धिके साक्षी कूटसयक्ा अतिपादक है ओर रूप २ के अतिरूप । 
हुआ यह चिदाभासका प्रतिपादक शाखत्र हे ओर एक विकारी दूसरा अविकारी है | 
यह युक्ति पहले कह आये हैं। भावार्थ यह है कि जैसे सुख, प्रीतबिम्ब, दपण ये | 
तीन हाते हैं इसी प्रकार आत्मा, चिदामास, अंतःकरण ये तीन होते हैं इस परकार 
झात्र आर युक्तियासे आभासका वर्णन किया है ॥ २६ ॥ 


बुद््ववच्छिन्नरकूटस्थो लोकांतरगमागमो ॥ 


क्त शक्तो घटकाश इवाभासेन कि बद्‌ ॥ २७॥ 
अब चिदामासङे विषय झाका करते हे कि अपनेमे कल्पनाकी छुद्धिसि ' 
अवच्छिन्न ( युक्त) कूटस्थ ही घटकी द्वारा घटाकाशके समान अन्य . छोकोम गमन्‌ 


और अगमन करनेको समर्थ है तो चिदामातकी कपना क्यों करते हो अर्थात्‌ , 
क्यों मानते हो ॥ २७ ॥ 


शण्वसगः परिच्छदमाज्राज्जीवो भवेन्नहि ॥ 
अन्यथा घटक्कुडयाध्यरवच्छिन्नस्य जीवता ॥ २८॥ 
पूर्वोक्त शंकाका समाधान करते है, कि सुनो असँग कूटस्थ, परिच्छेद (बुद्धि ) 
मात्रसे जीव नहीं हो सक्ता याद परिच्छेद्धमात्रते ही जीव मानोगे तो घट 
कुडच आदिसे अबस्छिन्न कूटस्थ भी जीव हो जायगा इससे आभासका मानना 
आवश्यक है ॥ २८ ॥ 


न कुडचसहशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा ॥ ॒ 
क्‍ अस्तु नाम परिच्छद्‌ ङि स्वाच्छबेन भवेत्तव॥ २९ ॥ 
.- अब बुद्धि औ( ङुड्यक्की विषमतामें शंका करते हें कि बुद्धि स्वच्छ ( निर्मल ) 


ह इससे कुडयके संहरा नहीं हो सकती इससे स्वच्छते परिछिन्रेके गमन. अगमनमें 
` दाष नही सो ठीक नहीं क्योकि यह स्वच्छताका भेद रहे स्वच्छतासे परिच्छेदे 
| 


s 
RS के 


विषे तुस क्या इ अथांतू स्वच्छता परिच्छेदं देतु नहीं होती है ॥ २९ ॥ 







कितेतुसतेङलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥ ३०१ 
+. ट पुर्वोक्त अथकों द्टांतसे स्पष्ट करते हैं कि काइ ,अस्थ हो चाहे. 
 कांसीका मस्य छ । उनसे तंडुळ आदिका जो विक्रय ( बेचना ) ,कंरनेवाला है उसके 


साक्षी इदे; साक्षी ? | ९ ‹ रूप॑ रूप प्रतिरूपो बमूषः । 





अरकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता। (२३७) 


परिमाण ( तोल ) में कुछ विशेषता नहीं होती है अर्थात्‌ स्वच्छता, अस्वच्छता 
न्यून आवक भावको पैदा नहीं कर सकते ॥ ३०॥. $ 
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिबिंबो विशिष्यते ॥ 
कास्य यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद्दलात्‌ ॥ ३१ ॥ 
कदाचत्‌ कहाँ कि परिमाणको विशेषता न रहे तो भी कांसीके अस्थमे 
प्रतिबिंब पडनेकी अधिकता .है सो भी ठीक नहीं क्योंकि प्रतिबिबकी बिशेषता 
मानोगे तो बुद्धिमें भी स्वच्छ होनेसे आभात वछसे हो जायगा .अर्थात्‌ आपने हीं 
| आभासको मान लिया ॥ ३१॥ ` ` | आई 
८८ एषडरासनमाभासः ्रतिर्षिबस्तथाविधः ॥ / 
. बिबलक्षणहीनः सन्‌ बिंबवद्भासते स हि ॥ ३२॥ 
_कदाचित्‌ कहो कि हमनें तिविंब माना है चिदाभास नहीं सों ठीक 
नहीं क्योंकि इंषत्‌(किंचित्‌) प्रकाशको आमास कहते है और प्रतिबिवका भी भासन 
. किंचितही होता है क्यांकि पर्विबके लक्षणोंसे शन बह मतिविंब विवके समान्‌ 
भासता है इससे बिंबका आमास हे ॥ ३२ ॥ 
ससंगत्वविकाराभ्यां बिंबलक्षणहीनता ॥ 
स्फूतिूपत्वमेतस्य बिंबवद्गासनं विदुः ॥ ३३ ॥ 
अब आमासके लक्षणोंकी योग्यताको स्पष्ट करेत हैं किं यह चिदाभास ससंग 
( संगते युक्त ) और विकारी है इससे बिबके लक्षण जो असंग अविकारी हैं उनसे 
हीन है और जो इसमें सफुरणरूप है वही बिबक समान अवभासन है यह बुद्धिमान 
` मनुष्य आनते हैं और जैसे हेतुकें लक्षणोंते शन होकर हेतुके समान जो दाखें वे 
हेत्वाभास होते हैं इसी प्रकार चेतन्यके लक्षणे दीन होकर चेतनके समान जो दीखे 
वह चिदाभास होता है॥ ३३ ॥ ट 
न हि घीमावमावित्वादाभासोऽरिति धियः पृथक ॥ 
इति चेदह्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः इ | ३४३ ॥ ` 
इस प्रकार चिदामासकी अग्रयोजकताका निराकरण करके अब बुद्धिसि पथक्‌ 
उसकी सिद्विके लिये पूर्वपक्षकों कहते है कि जैसे मिदीके होनेपर है होता इआ 
घट मिट्टीले पथ नहीं होता इसी मकार बुद्धिकी सत्तासे शेनेवाहा चिदाभास भी 
बुद्धिसे थक्क नहीं होगा ऐसा यदि कहोंगे तो अहप शी तुमने कहा क्योंकि ऐसे श. 
दहसे भिन्न बुद्धि भी सिद्ध होगी ( यह प्रतिबंदी उत्तर है )॥ ३४॥ 


(२३८ ) पश्चदशी- ` ` [ कूटस्थदीप- 


देहे मृतेऽपि बुद्धिश्रेच्छात्नादस्ति तथासति ॥ 
'बुद्धेरन्यॉशिदासभाष्तः प्रवेशश्वतिषु श्रुतः ॥ ३९ ॥ 
अब प्रतिवंदीसे .छूटनेकी शंका करते हैं कि देहके मरनपर भी बाडे है 
अथात्‌ देहते भिन्न बुद्धि इस झाख्रसे सिद्ध हे कि “वह आत्मा विज्ञान सहित 
डुआ' इस कवतिके बलसे देहसे भिन्न बुद्धिको मानते हो तो बुद्विसे अन्य चिदाभात 
भी म्रवेशकी वोधक श्रतियोंम सुना है अतः उसे भी मानना चाहिय ॥ ३५ ॥ 
४ धीयुक्तस्य प्रवेशश्रेन्नेतरेये घियः पृथक्‌ ॥ 

आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ट इति गीयते॥ ३६ ॥ 
- अब यह शंका करते हैं कि खुद्विसे युक्तका ही मवेश है अन्यका नहीं सो 
ठीक नहीं क्योंकि ऐतरेयश्चतिमें यह कहा है कि बुद्धिस अतिरिक्त आत्मा प्रवेशका 
सेकरप करके प्रविष्ट हुआ ॥ ३६॥ 


कथं न्विदं साक्षदेह महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
` विदाय मूर्धीयानं प्रविष्टः संसरत्ययम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अब उस श्रतिक ही अर्थको पढते हैं कि इंद्रिय और देह म्हित यह जडका 
समूह मेरे विना केसे होगा’ यह विचार कर यह परमात्मा जगत 
` अबिष्ट होकर संसारको आपत होता है अथोत्‌ जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओं डो 
 ओगताहै॥ ३७॥ 
` कर्थं प्रविष्टोऽसगश्चेतपष्टिवोऽस्य कर्थ वद्‌ ॥ 

मागिकतं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः॥ ३८॥ 
अब असंग आत्माके मबेरामे शंका करते हैं कि कदाचित कहो कि 
` सग आत्माका प्रवेश कैसे हो सक्ता है तो इस आत्मासे स्टि कैसे सकती है 
` यह तुम कहो अथात्‌ यह शंका तुम्हारी सृष्टिं भो दुह्य है कदाचित्‌ कहो पकै 
Ee सृष्टि कार मायिक है तो मशका कृतौ भी मायिक है अर्थात्‌ दोनों (साथ्टि,जीव) 
~® है थार उनका बिनाश तुल्य है अथांतू दोनोंका नाश होता है ॥ ३८ -॥ 

पित्त मे्रे्य याज्ञवरक्य उवाच हि ॥ ३९॥ | 
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प्रकरणम्‌ ८ | | भाषाटीकासमे ता Me (२ ३९) 


अव प्रज्ञानघने इस श्ुतिके अथैको पढ़ेत हैं कि यह ज्ञानघन आत्मा 
इन देह इंद्रिय आदि पंचमूर्तोके कापरूप निमित्ते अथात उपाधियोंकी महि 


मासे भठे प्रकार उठकर अर्थात्‌ में जीव हूँ इस अभिमानो आप्त होकर | 


उन्दी देह आदिऊांके नाश होते नष्ट होवा है अर्थात्‌ जीव अभिमानको त्याग देता है 
इस प्रकार सोपाधिकरका विनाश याज्ञवल्क्यने मेत्रेयीके प्रति स्पष्ट कहा - है भावार्थ 


यह है कि, यह आत्मा भूतोंकी महिमासे जीव भावको प्राप्त होकर और उनके : 


. नाश होनेरे समय नाशको प्राप्त होता है यह याज्ञवस्कपने मैत्रेयीके प्रति स्पष्ट 
कहा है॥ ३९। ज | पा 
अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविवेचितः 
मात्रासंसगे इत्येवमसंगत्वस्य कीतेनात्‌॥ ४० ॥ 

'यह आत्मा अविनाशी अनुच्छित्ति ( नाशका अभाव ) घर्मेवान्‌ हे’ इस 
श्रुतिसे जीवसे भिन्न कूटस्थको अविनाशी दिखाया और मात्रा ( देह आदि विषय ) 
ओका सेसगै( संबंध ) इस आत्माको नहीं होता है इस शुतिसे आधिनाशितामें हेतुको 
असंगताको कह्दाहै॥ ४०॥ | ॒ 

जीवापेतं वाव किल शरीरं ्रियते न सः ॥ 
इत्यत्र न विमोक्षोऽथेः किंतु लोकांतरे गतिः ॥ ४१ ॥ र 
कदाचित्‌ कहो कै ` जीवसे राहत यह शरीर मरतां है शर निश्चय है 
-कि जवि नहीं मरता' इस श्वैतिसे औपायिकजीवको भी अविनाशी कहा है सो ठीक 


नहीं क्योंकि वह श्राति अन्य देहकी प्राप्तिके विषयमे है सपेथा नाशके अभावका बोधन, 
नहीं करती इससे वसे रहित शरीरका मरण है जीवका नहीं यहाँ विमोक्ष: 
(अत्यंत नाशका न होना ) अर्थ नहीं है किंतु लोकांतरम गति अर्थात्‌ जीवको | 


अन्यदेहकी प्रापि अर्थ है॥ ४१ ॥ 2 
नाइ ब्रह्नेति बुध्येत स विनाशीति चन्न तत्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य बाघायामपि संभवात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीवको शिनाशी माननेमें 'में जझ ह. यह अविनाश 
जहाके सँग एकताका ज्ञान न घट सकेगा कि वह जीव विनाझी है तो उसको 
'अई अझास्मि' यह बोध न होगा सो ठीकनही काक शख सा ना केक होगा सो ठीक नहीं क्योंकि सुख्य सामानाधिकरण्ये 
१ म्र्गानघन एैतेम्य यूतेम्यः समुत्थाय तान्येवाचुविनश्यति न रत्य संज्ञारित। २ अविनाशी 
वारेऽयमात्मा अनुच्छित्तिधमो । ३ मात्रासंसरीसत्बस्य भवाति । ४ जीवापेतं चाव किर इदं प्रियते 
न जीवो भ्रियते । | 





{ रे 








( २४० ) ह दशा + ` [ कूटस्थदीप- 


अभावमें भी जीवभावका वाध होनेपर सामानाथकरण्य हो सकता है अर्थात जीव- 
भावके वाधसे ब्रह्ममावका ज्ञान हो सकता है इससे विनाशी जीव और अविनाशी 
ब्रह्मकी एकता होनेमें कोई वाधक नहीं हे ॥ ४२॥ | 
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंषिया स्थाणुधीरिव | 
ब्रह्मास्मीति थिया शेषाप्यहबुद्धिनिवत्यते ॥ ४३ ॥ 
अब बाधम सामानाधिकरण्य करके वाक्याथज्ञानका प्रकार वात्तिक- 
कारेंने जो इष्टांतूवेक कहा है उसको उदाहरणपूर्वेक दिखाते हैं कि “जो यह 
स्थाणु है वह पुरुष है! इस वाक्यमें जैसे पुरुषबुद्धिसि स्याणुबुद्धिकी नित्ात्ि होती है 
इसी प्रकार “अह ब्रह्मास्मि’ इस बोधसे अहे शुद्धि! कती भोक्ता अहम) की निदृत्ति 
हो जाती है ॥ ४३॥ 


Eh | 
नेष्कर्म्य सिद्धावप्येवसाचायेंः स्पष्ठमीक्तिम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथंत्वमतोऽस्तु तत्‌ ॥ 88 ॥ 


इसो प्रकार वापिकङ्गार आचायौने नेष्क्रम्भसिद्धि अंथमे स्पष्ट कहा हे 
कि सामानाधिकरण्य बाधके लिये है इसी कारणसे “ब्रह्माहमस्मि! इस वाक्यम 
वाधक लिये सामानापवैकरणय रहे ॥ ४४ ॥ 


सर्व ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाचिक्ृतिभेवेत्‌॥ ४९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो पर्क श्वतिम बाधके विषे सामानाधिकरण्य कहीं नहीं देखा 
सो ठीक नहीं क्योंकि 'सर्व ह्येतह्ूह्म! ( यह सब ब्रह्म है) इस श्रुतिमं जैसे जग- 
तक सग सामानावेकरएय है ऐसे ही अह जह्म' (में ब्रहझ हूँ ) यहां जीवके संग 
सामानाधिकरण्य हो जायगा ॥ ४५ ॥ 


सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराङ्कतम्‌ ॥ 
प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ४६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विवरणाचार्योने बाधमें सामानाथिक्रण्यक्षा खंडन 


, कैसे किया है सो भी ठीक दै क्योंकि उन्होंने अई शब्दे. कूटस्थ लेनेकी इच्छते 
घः मानाधिकरण्य वाधके लिये हे' इसका निराकरण अयत्नसे बिबरणग्रयमे 





अकरणम्‌ ८ ] [ भाषाटीकासमेत । ( २४१) 


. शीषितस्त्वपदाथों यः कूटस्थो ब्रह्मकूपताम्‌ ॥ 
तर्य वक्त विवरणे तथोक्तमितरत्र च॥ ४७॥ 
अब कूटस्थकी विवक्षासे इस पूर्वोक्तका वर्णन करते हैं कि शोधित अर्थात्‌ 
बुद्धि आदिते एथक्‌ किया जो खंपद्का लक्ष्य अर्थ कूरस्थ है उसको अह्मरूप 
( सत्य आदिरूप ) कहनेके लिये विवरण आदि और अन्य अंथोंमें वाधसामाना- 
चिकरण्यके निषेध पूवंक मुख्य सामानाविकरण्य कहा है अर्थात्‌ लपदके लक्ष्य 
कूटस्थ ओर जहका सामानाधिकरण्य सिद्ध किया है ॥ ४७ ॥ | 
देहेंद्रियादियुक्तत्य जीवाभासअमस्य वा ॥ ` 
अधिष्ठानचितिः सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥ ४८ ॥ 
अब कूटस्य और अझकी एकताकी संभाबनोक लिये कूटस्थ . शब्दके 
अथको कहते इं कि देह,इंद्रिय, मन आदिसे युक्त जो आभासलूप जीव उस प्रमका + 
अधिष्ठान जो चिति ( चेतन ) दै वह इस वेदांतशास्रमै कूटस्थपदसे दिक्षित ( करने 
` योग्य ) हे ॥ ४८॥ | 
जगद्यस्य सवस्य यद्धिष्ठानमीरितम्‌.॥ 
अय्यंतेषु तदत्र स्याङ्गहझशन्दविवक्षितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अब बह्म शब्दके अर्थको कहत हैं कि संपूर्ण जगत्रूप जो भ्रम उसका 
जो अधिष्ठान कहा है वह यहां वेदांतोंम अह्मशब्दस विवक्षित है अथात उसको | 
जहम कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
एतस्मिन्नेव चेतन्ये जगदारोण्यते यदा॥ | 
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ «० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीवश्रमफा अधिष्ठान कूटस्य नहीं हो सकृता क्योंकि | 
जीव अहोषिह नहीं हे सो. ठोक नहीं क्योंकि जब इसी चेतन्यमें जगत्‌का आरोप : 
है तो जगतका एकदेश जो जीवाभास उसकी क्या कथा है अर्थात्‌ उसका आरोप 
अवश्य हो सकता है और जीव जगतका एकदेश इस अतितते सिड है कि इस जीव- 
रूपे जगतुमे मविष्ट होकर नामरूप किये! ॥ ९० ॥ | मर 
जगत्तदेकदेशास्यंसमारोप्यस्य भेदतः॥ ` र 
तत्तेपदार्थी भिन्नो स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितेः॥ ५३॥ 





(२४२) | पञ्चदशी- | [ कूटस्थदीप- 


करावेत्‌ कहो कि जगतका अविष्ठान चैतन्य एक है इससे तत्‌ खे पदोंके 
अथका भेद नहीं होगा तो तत्‌ खंपदक़े अर्थ मिन्न २ हैं यहां पुनरुक्ति दोष होगा सो 
ठीक नहीं क्योंकि आरोप करने योग्य जो जगत्‌ और जगतका एकदेश ( जीव ) हैं 
` उनके भेदे तत्‌ त्वप्दीके अर्थ भिन्न २ हें और वस्तुतः ( सिद्धांतसे) तो चिति. 
(चेतन ) की एकता है अर्थाव्‌ उपाधिते भेद है स्वतः नहीं हे ॥ ५१ ॥ 
| कतृत्वादीन्बुद्विषःन्‌ स्फूत्योख्यां चात्मरूपताम्‌ ॥ 
; दधद्विभाति पुरत आभासोऽतो श्रमो भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चिदाभासमें शुक्ति रजत आदिके समान अविष्ठान और 
आरोप्य ( श्रमके योग्य ) दोनों धर्म नहीं देखते इससे आरोपित केसे हो सकता है 
सो ठीक नहीं क्योंकि कल आद्‌ जो बुद्धिके घमै हैं ओर स्फुरणलश्नण जी आत्माका 
थमे है उन दोनोंको धारणं करता हुआ चिदाभास अग्रभागमें (स्पष्ट ` दीखता 
है इससे आमास भ्रम होता है अर्थात्‌ डुद्धिलूप उपाधिसे कर्द आदि ओर चेत- 
नयको धारण करेनसे श्रमरूप हो सकता हे ॥ ५२ ॥ 


का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्माऽत्र जगत्कथम्‌ ॥ 
इत्यनिणेयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥ «३ ॥ 
अव बुद्धि आदिकोके स्वरूपका जो अज्ञान उसको अभ्रमका कारण कहते हईं 
कि इद्धि कोन है ! और यह अभास कौन है ! इसमें आत्मा कौन है? जगत्‌ कैसे 
इआ ! इस प्रकार निणेयको न करते इए मनुष्यको जो मोह है उप्तको ही संसार 
कहते हैं ॥ ५३ ॥ ः a 
४४ बुद्धचादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्‌ ॥ // 
स एब युक्त इत्येवं वेदांतेषु विनिश्यः॥ ५४॥ `\/ 
द्वे आदिरे स्वरूपका जो विपेचन कर्ता है अर्थात्‌ पृथक २ जानता है वहीं 
ततवेज्न/ दे और वही मुक्त है यह वेदांतोंमे निश्चय है अर्थात्‌ बुद्धि आदिकं स्वरूपका 
. विवेक हीं पूर्वोक्त रमा निवर्तक है ओर वह विवेकी ही ज्ञानी है॥ ५४ ॥ 
वं च सति बंधः स्यात्कस्थेत्यादिकृतकेजाः ॥ 
. विडंबना हढे खंडयाः खंडनोक्तिप्रकारतः ॥ ५९ ॥ 
जबर बंध और मोक्षका इस पूर्वोक्त मकारते आबि i दी मूळ है तो अद्वेतबादमे . 
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. “चम्‌ ८] भाषाटीकासमेता। ( २४३} 


' वृत्तः साक्षितया वृत्तिप्रागमावस्य च स्थितः ॥ 
अधुत्साया तथाऽज्ञोऽस्मोत्याभासाज्ञानवस्तुनः ॥ ५६॥ 
,३स अञ्रार अति और युक्तियोंसे डुद्धि आदिसे पृथक कूटस्वको दिखाकर 
| अगणोक्त कूटस्थके विवेकको कहते हैं कि काम आदि वृत्तियोंकी उत्पत्तिके समयमें 
ओर उृत्तियासे पूर्व इत्तियांके मागभावके समयमे और- बोधी इच्छाके समयमे 
और वोधते पूर्व 'में अज्ञ ह' इस अकार अनुभूयमान अज्ञानक्रे समयमें साक्षीरूप 
` शिव ( कूटस्थ ) ही टिकता है॥ ५६॥ 
>° असत्याळंबनत्वेन सत्यः सर्वजडस्य तु ॥ 
साधक्गत्वेन चिह्॒पृः सदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ ९७॥ 
आनदहपः सवोर्थसाधकत्वेन हेतुना ॥ | 
सर्वेसबधवत्त्वेन संपृणः शिवसंज्ञितः ॥ «६८ ॥ ० 
जो मिथ्याभूत जगतका आलेत्रन ( अधिष्ठान ) होनेते सत्यरूप, संप्रण जड 
पदा्योक्रा मकाशक होनेपे चिप और सदा भमा आस्पद होनेसे . आनंदरूप है 
तथा जो संपूण पदार्थेकि प्रकाशक दोनेसे और संपर्ण पदार्थीका संबंधी 
होनेसे संपूर्णरूप शिव है यहां यह अनुमान है कि विवादका आस्पद शिव वृत्ति 
आदिते भिन है इत्ति आदिका साक्ष होनेसे जो' त्ति आदिले भिन्न नहीं वह बृत्ति 
आदिका साक्षी भी नहीं तया वृत्ति आहि विवादका स्यान शिव सत्य हेने योग्य 


है मिथ्याका अधिष्ठान होनेसे असत्य रजतके अधिष्ठान शुक्तिके समान विवादका | 


स्थान शिव चिट्टूप है जडमात्रक्ञा आमासक होनेते जो चिट्रप नहीं होता वह जडका 
मक्ाशक भी नहीं होता जेते घश आदि विवादका स्थान रिष पान रूप है 
अरे मेमका आश्रय हैनेसे जो परमानंद नहीं बह परम भेपरक्ा आपद नहीं जैसे 
` घट आदि विवादका स्थान शिव परिपूर्ण है सबका संबंधी हेलेले आकाशक 

स्नान सबका संवंयी,संपूर्ण अऔैकि प्रकाश केसे जानना । विवादका स्यान शिव 
सबका सबेवी है सबका अकाशक होनेसे जो सबका सैबेधी नहीं झेता वह सबका 
` अकाशक मो नहीं होता जैसे दीप आदि ॥ ५७ ॥ ९८॥ 


` इतिशिव्रषुराणेषु कूटस्यः प्रविवेचितः ॥ 
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( २४४ ) पञ्चद्शी-  - [ कूटस्थदीप- 


अव पूर्वोक्त पुराण वाक्यके तात्पयंकों कहते है कि इस प्रकार सूत सौहता 
आदि शैवरप॒राणोर्म जीव, ईश्वर आदिकी कल्पनासे रहित केवल, अद्वितीय, स्वये- 
गरका, चेतन्यरूप, शिवरूप जो कूटस्थ है उसका विवेचन किया है ॥ ९९॥ 


प्वायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः ॥ ४४ 


मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छो तो काचकुभवत्‌॥ ६० ॥ 
अब जीव ईंशसे मित्र कूटस्थको दिखाते है कि, माया आभाससे जीव और 

इश्वरको करती दै' इस श्रुतिसे जीय ओर इंश मायिक हैं अर्थांत माया ओर 
` अविद्याके अधीन वे दोनों चिदाभास मायिक है। कदाचित्‌ कहा के मायिक मान“ ' 
नेसे वे देह आदिसे विछूक्षण न दोगे सो ठीक नहीं क्योंकि कांचके झंभके समान 
वे दोनों स्वच्छ हैं अथात्‌ जैसे काच्कां कुंभ पाथिव होनेपर भी घट आदिसे स्वच्छ 
है इसी प्रकार मायिक भी जीव ईश्वर देह आदिसे स्वच्छ है ॥ ६० ॥ 

अन्नजन्यं मनो देहात्स्वच्छे यद्वत्तथैव तो ॥ 


मायिकावपि सवेस्मादन्यस्सात्स्वच्छतां गतौ ॥ ६१॥ 
_ कदाचित्‌ कहो कि घट ओर काचक ऊभक हेतु जो सद्विशष ( भिन्न र मिट्टी) 
उनके मेद्से उनकी विलक्षणता उचित है पर जगतू और जीव इंश्वरके भेदका 
हेतु जो माया है वह एक है इससे जीव ईश्वर जगच्से विलक्षण केसे हो सकते हं सो 
ठीक नहीं क्योंकि जैसे अन्नसे पेदा हुआ मन भन्नसे पेदा इए देहसे. स्वच्छ है वेसे 
शी जीव और ईर माथिक होने पर भी अन्य सवते स्वच्छ हैं ॥.६१ ॥ 
४/ चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्त्वैनेवे प्रकाशनात्‌ री 
स्वेकल्पनशक्ताया मायाया दुष्करं नहि ॥ ६२.॥ 
कदाचित्‌ कहो कि काच आदिके-समान स्वच्छ रहे जीव-औ इंश चेतनः केसे 
हो सकते ई सौ टीक नहीं क्योकि चिद्रूपसे प्रकाश होने ते जीव और इंशको चिढ्गूप -: 
होनेकी संभावना हो सकती है। कदाचित कहो कि मायिक जीव और इश पिद्रप -. 


नदो हो सकते सो ठीक नहीं क्याकिे संपूण कल्पना करनेमं समर्थ मायाको कोन , , 


वस्तु दुष्कर है अर्थात्‌ मायामं सब वस्तु बन सकती हैं ॥ ६२॥ 
अस्मन्निद्राऽपि जीवशो चेतनो स्वप्नगौ सृजेत्‌ ॥ 
महामाया सृजत्येतावित्याश्चय किमञ्ग ते॥ ६३ R74 
अव केझ्रातिकन्यापसे पूर्वोक्त अर्थको इढ कर॑ते है-कि हमारी निद्रा: भी ह्वप्रके 
चेतन जीव इंशको रच लेती है तो महामाया जीव इंशको. रचती है इस बातमे 
आपको क्या आश्रय है !॥ ६३ ॥ क्‍ 
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पकरणम्‌ ८ ] ` आाषाटीकासमेता । (२४५) 


९ + ९४०५ 
//वत्वादिकं चेरे कल्पयिता प्रवशोयेत॥ ४4 
धर्मिग कह्पयेद्याऽस्याः को भारो धमकहपने ॥ ६४ ॥| 
कदाचित कहो कि इश्वरको मायिक मानोंगे तो जविके समान अस- 
ईज्ञ हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि वह माया ईश्व स्ेज्ञ्व आदिको भी कल्पना 
करके दिखाती है क्योंकि जिसने धर्मों ( ईश्वर ) की कल्पना की उसको धमकी 
कल्पना करनेंग कौन भार है अर्थात सर्वेज्ञत्कूप धर्मफ्री मी कल्पना माया कर 
सकती है॥ ६४ ॥ 
का = _ , . 
कूटस्थेऽप्यतिर्शका स्यादिति चेन्माऽतिशंक्यताम्‌ ॥ 
कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं नहि विद्यते ॥ ६९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह अतिप्रसंग ( शंका ) कूटस्थमे भी हो सकती हे 
अर्थात्‌ कूटस्थ भी मायिक हो जायगा सो ठीक नहीं कारण कूटस्थमें शंका मत करो 
` क्योकि कूटस्थं भी मायिक हे इसमें कोई प्रमाण नहीं है ॥ ६५ ॥ 
/ यस्तुत्व घोषयंत्यस्य वेदांताः सकला अपि ॥ (# 
सपत्नहृपे वस्त्वन्यन्न सहतेडत किचन ॥ ६६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि कूटस्थके वास्तवरूपमे भी कोई अमाण गही मिलता 
सो ठीक नहीं क्योंकि पण वेदांत इस कूटस्थको वस्तु कहते हैं और कूटस्थके पार- 
मार्थिक होने जो तर्क आदिं सपत्न (शत्रु) ह उनको किचित्‌ भी विद्वात्‌ मनुष्य 
नहीँ सहते ॥ ६६॥ | 


ुत्यर्थं विशदीकुर्मो न न तकोद्गच्सि किंचन ॥ 
तेन तार्कैकशंकानामत्र कोऽवप्षरो वद्‌ ॥ ६७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जीव ईशके अवास्तव वास्तव अतियोको पढ़ते 
हो तर्क तो कहते ही नहीं सो ठीक नही क्योकि हम तिके अर्थको विशद्‌ करते हैं 
त्ते किचित्‌ भी नहीं कहते इसे ताकिंकोंकी शंकाका यदां कौन अवसर है अर्थात्‌ 
नहीं है ॥ ६७॥ | 
“(स्मात्कुतर्क संत्यज्य सुचः अतिमाश्रयेत्‌॥ _ 
श्रुतौ तु माया जीवेशो करोतीति प्रदारितस्‌॥ ६८॥ 
इससे सुशुश्च पुरुष तर्कको त्यागकरं ्चतिक्ञा आश्रय रूं और तेम 
तो यह दिखाया ही है कि माया जाव और ईंशको करती है ॥ ६८॥ 
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(२४६) 5 पञ्चदृशी- ` [ कूटस्थदीप- 


CQ प्रवे ड द ~ 
इक्षणादिमिवेशांता सृष्टिरीशकृता भवेत्‌ ॥ 
जादा द्विमोक्षांतः संसारो जीवकदकः ॥ ६९ ॥ 
_ ईक्षण आदि और मवेशपर्यत सृष्टि तो इश्वरी की हुईं है और जामते 
माक्षपर्यंत संसार जीवका किया है ॥ ६९ ॥ 
असंग एव कूटस्थः सवदा नास्य कशस्‌ ॥ 
भवत त्‌श hn ~ के ९ 
त्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्यताम्‌ ॥ ७० ॥ 
कूटस्थकी असंगता' और मरण जन्म आदिरूप व्यवहारकी असत्ताका 
वर्णन कर चुके इससे सुसुश्न सदे अपने मनमें यह विचारे कि कूटस्थ असंग ही 
ओर इस कूटस्थको किचन ( कोई ) भी व्यवहारका अतिशय ( जन्म सरण. 
आदि ) नहीं है ॥ ७० ॥ ॒ 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं बद्धो न च साधकः॥ 
सु ha मु डर र्‌ ९ ५ 
न झुश्नुनं वे मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ७१॥ 
र अब कूटस्थम “जन्म आदिका अतिशय नहीं इसमें श्रुतिको रमाण कहते 
| कि न निरोध ( नाश ) है न उत्पत्ति है न कोई बद्ध ( बैंधा हुआ) है और न कोई 
+. | । _ ई मु मदर पे CS + 
 साधकहओरन काई सुसुक्षु है और न कोई मुक्त है यही परमार्थता है अर्थात्‌ 
सिद्धांत है॥ ७१ ॥ 
अवगाङ्मनसगम्यंतं श्र॒तिबोधयिठु सदा ॥ 
जीवमीशं जगद्वापि समाश्रित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
| कदाचित्‌ कहो कि जहां तहां श्तियोमे जीव रका आतिपादन किस _ 
डे लिये किया है सो ठीक नहीं क्योंकि जीव इश वा जगतूका आश्रय लेकर श्राति वाणी 
आर मनस अगम्य कूटस्थक बोधनाथे सुसुश्ुको बोधन करती है ॥ ७२ ॥ 
 ४गया यया भवेतरुसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ ,2 
न सव प्रक्रिये hs 9 
सासव प्कियेह स्यात्‌ साध्वीत्याचायभाषितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
याचित कहो कि यदि एकं ही तस्व तियोसे जाना जाता है वो 
अर विगान ( फरक ) क्यों दीखता है सो ठीक नहीं क्योंकि तस्वमें मेद नहीं है. 
किंतु उसके बोधनकी रीतियोमे भद है ओर वह भी बोधनके योग्य पुरुषके चित्तकी _ 
_ अत्यगात्माका ज्ञानहों वही २ अक्रिया यहां श्रेष्ठ है यह आचायोनि 
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शअ्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेता । (२४७) 


/शतितात्पर्यमखिलमबुद्धा आम्यते जडः ॥ 
विवेकी त्वखिलं बुद्धा तिष्ठत्यानंद्वारिधौ ॥ ७४ ॥८ 
कदाचित्‌ कहो कि श्राति एकरूप है तो उसके वक्ता क्यों विवाद करते 
हैं सो डाक नहीं क्‍योंकि श्रतिके संपूण तात्पथेको न जानकर जड़ मनुष्य अ्रम॑कों 


प्राप्त होता है और विवेका तों श्रुतिके संपूर्ण तात्पयेको जानकर आनंदे समुद्र 
टिकता हैं ॥ ७४ ॥ 


५८ मायामयो जगन्नीरं वषत्वेष यथा तथा ॥ | 
चिदाकाशस्य नो हानिने वा लाभ इति स्थितिः ॥७९॥ 
अव विषेकाके निश्चयको कहते है कि यह मायारूप मेघ जगत्रूष 
जळकी वर्षा जैसे वैसे करे न इससे चिदाकाशका कुछ लाभ है और न हानि हे 
यह सिद्धांत है ॥ ७५ ॥ 
इमं कूटस्थदीपोयोऽचुसधत्त निरतरम्‌ ॥ 
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अब्‌ अंथके अभ्यासका फल कहते हें किं इस कूटस्थदीपका जो सुसक्षु 
स्मरण करता है वह स्वयं कुटस्थरूपसें सदेव प्रकाशित होता है ॥ ७६॥ 
इति श्रीविद्यारण्यकृतपंचद्‌श्याः पं° मिंहिरचंद्रकतभाषा- 
विद्वतो कूटस्थदीपं प्रकरणम्‌ ॥ 2 ॥ 


इति कूटस्थदीपप्रकरणम्‌ ८. 
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अथ ध्यानदीपप्रकरणस्‌ ९. 


— NEI 


जा द 
सवादिश्रमबट्रहतत्त्वोपास्त्याऽपि सुच्यते ॥ 
उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपारितिरनेकधा ॥ १ ॥ 


इत वेदांतशाख्रमे नित्य अनित्य बस्तुके विक आदि चार साथनोंसे युक्त और 
श्रवण, सनन, निदिध्यासनशीळ , झुसुक्षुको तत्‌ त्वंपदके अर्थकी विवैचनाके द्वारा 
महावारक्योके अर्थज्ञानसे मोक्ष होता है यह प्रतिपादन ( वर्णन ) किया है उसमें 
'उपनिषदाङ्गे सुनगेसे भी जिसको बुद्धिकी मंदता आदि प्रतिवघसे महावाक्यांके 
अयका अपरक्षज्ञान न हुआ हो उप्तको भी महावाक्पाके अर्थज्ञानार्थ उपासनाओंक 
` 'दि्ागेका आमलाषी आचाय अयम दृशंतंसहित यह कहते हैं कि अह्मतस्वकी 
उपासनासे भी मुक्ति होती है कि संवादी भ्रमसे अवृत्त हुए पुरुषको इष्टलामके 
समान अल्मतत्तकों उपासनासे भी मुक्ति होती है इसीसे उत्तरतापतीयमें अनेक 
अकारस बह्मतत्वकी उपासना खुनी है अथात्‌ वर्णन की है ॥ १॥ 


मणिप्रदी पप्रभयोमणिबुद्वयाऽभिधावतोः ॥ 


मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽर्थक्रियां प्रति ॥ २॥ 


अब सादी मको ही दिखाते हैं. कि मणि और दीपकङ्गी जो दो अभा हे 
उनको मणि समझ कर दौडते हुए जो दो मनुष्य हैं उन दोनोंकै भिथ्याज्ञानमें कोई 
विशेष नहीं है अर्थात्‌ दोनोंकों श्रम है तथापि अर्थेक्रियामे विशेष है अथात 


मणिङ्गी अभाम मणिकी बुद्धिस तो मणि मिङ है और दीपककी प्रभामें मणिका 
लाभ नहीं होता ॥ २॥ 


दीपो5पवरकस्यांतवैत॑ते तत्मभा बहिः ॥ 
दश्यत द्ायथान्यत्र तद्॒हशा मणः प्रभा ॥ ३ ॥ 


अब वार्तिकका व्याख्यान करते हैं कि किसी मौदरमें अपरक ( आच्छादून” 
कता ) के मध्यमं दीपक वतेता दे और दीपकक्की मभा बाइर द्वारपए रलके समान 
चदुङ ( गो ) दीखतो है और वैसे श दृमरे मेदिरमें अपबरक रे मध्यमें स्थित रत्न 


(मणि ) की अभा बाहर द्वारदेशमें दीपकक्ी प्रभाके समान रत्नके तुल्य वर्तुछ 





नहीं दीखती है कितु अन्यथा दीखती है ॥ ३॥ 





प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (२४९ ) 


दूरे प्रमाद्वयं ष्ठा मणिुद्धयाऽभिधावतोः ॥ 
प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं द्रयोरपि॥ ४ ॥ 

_ दूरसे इन दोनों ममाआको देखकर दौड़ते इए जो दो मनुष्य हँ उन 
दोनोंकी जो प्रभाआमें मणिबुद्धि दे वह दोनोंका मिथ्याज्ञान है अर्थात्‌ दोनों 
ख्रांतहै॥ ४॥ | 

न लभ्यते मणिर्दीपप्रभां प्रत्यभिषावता॥ 
प्रभायां घावताऽवश्य लभ्येतव मणिमणेः ॥ ५ ॥ 
तथापि दीपकक़ी मभाके प्रति दोइते हुए मनुष्यको मणिका लाभ 
नहीं होता है और माणिक़ी मभामें दाड़ेते इए मनुष्यको तो मणिका लाम अवश्य 
होता है ॥ ९॥ | [ 
दीपप्रभा मणिआंतिविसंवादिश्रमः स्पृतः ॥ 
मणिप्रमामणिश्नांतिः संवादिभ्रम उच्यते॥ ६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह वातिकका अर्थ रहे, रकरणमे क्या आया ! सो शिक 
नहीं क्योंकि दीपककी प्रभामें जो मणिकी श्राति है वह विसंवादी भ्रम कहा है ओर 
मणिकी प्रभामें जो मणिकी ज्चांति है वह संवादी भ्रम कहलाता है ॥ ६ ॥ 
बाष्पं धूमतया बुद्धा तत्रांगारादमानतः ॥ 
वहियेहच्छया लब्धः स॒ संवादिभ्रमो मतः ॥ ७॥ ` ET 
इस अकार म्रत्यक्षके विषयमें संवादी भ्रमको दिखाकर अनुमानमे भी दिखाते 
है कि किसी देशमें टिके वाष्प ( भाफ ) को घूम जानकर वहाँ यह अनुमान कोई 
केरे कि यह देश अभिमान है, धूप हेनिसे, महानसके समान और उस देशर्मे गये 
पुरुषको यां देवगर्तित अभि मिल जाय तो वाष्पम जो उसका धूमज्ञान दै वह संवादी 
श्रम माना है ॥ ७॥ 
४गोदावयुदक गंगोदकं मत्ता विशुदूय ॥ त 
प्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥ ८ | ८ - 
अब शाम संवादी श्रमको कहते हैं कि गोदाबरीके जलकी गंगाजल मानकर 
और शुद्धिक लिये अपने देहपर छिड़ककर मनुष्य शुद्धिको आरात होता है वह भी 
संवादी अम माना है अर्थात्‌ गोदावरीका जल भी शास्रमें शुद्धिका हेत असिद्ध हे 
इससे उसके ओक्षणसे भी झुद्धि है तथापि गोदावर्राके जलमें जो गंगाजलकी बुद्धि 


» 
FE ~ 


है वह श्रम ही है ॥ ८ ॥ 
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(२५० ) पञ्चदशी- [ ध्यानदीप-- 
ज्वरेणाप्तः सन्निपात आंत्या नारायणं स्मरन्‌ ॥ 
मृतः स्वमन ~ रस 
तः स्वगमवाप्नोति स संवादिश्रमों मतः॥ ९ ॥ 
अन्य भा संवादी भ्रमके उदाहरण देते ह कि ज्वरसे सॉनेपातको ग्राप्त इआ 
मनुष्य यह नारायणका स्मरण मेरे स्वर्गका साधन है इस ज्ञानके बिना भी संनिपातस 
पदा इए भ्रमक वश अन्य सावधान पुरुषके समान नारायणका स्मरण करता 
इआजो मरकर स्वर्गको मात होता है वह संवादी भ्रम कहता है क्योंकि 'दुष्टचित्तोसे 
स्मरण किया भी हारे पापाको हरता है! ओर पापी अजामिळ भी पुत्रके नारायण- 
नामका उच्चारण करके झुक्तिको माप्त हुआ' इत्यादि धुराणके बचनोंसे नारायणके 
नामको पुत्रनाम समझना भ्रम है ॥ ९ ॥ = 
भत्यक्षस्याडमानस्य तथा शास्रस्य गोचरे ॥ 
उक्तन्यायेन संवादिभ्रमाः संति हि कोटिशः॥ १० ॥ ` 
. इस मकार मत्यक्ष, अनुमान और शाखके विषयमे पोक्त ` न्यायस कोटियो 
संवादी भ्रम है अर्थात्‌ कॉयकारी भ्रम हैं ॥ १०॥ 
अन्यथा भृत्तिकादारुशिलाः स्युर्देवताः कथम्‌ ॥ 


अग्नित्वादिषियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥ ११ ॥ 
„ अब विपक्ष (न मानने) में वाधक्रकों कह कर पूर्वोक्त अर्थको इड करते 
है के अन्यथा ( संवादी भ्रमको न मानोगे तो ) फछसिद्विके [छिये मिट्टी, काछ, 
शला पोदेवता मानकर पूजनके योग्य किस मकार हो क्योंकि ये स्वतः देवता 
नहीं ह ओर योषित (स्री ) आदि भी आप आदिकी बुद्धिसे उपासनाके योग्य केसे 
होते अथांत्‌ नहीं होते जैसे कि पचामिवि्याम जो यह कहा है कि खरीपुरुष दोनों 
गाततमाग्ने है ओर पृथिवी मघ और यह स्वरगेलोक ये सब गोतमामि ई अरथाँतु 
इनको आग्ने समझ कर जो उपासना करना है उससे अझलोक मिलता है और 
आदि पदसे (मनकी अह्मरूपसे उपासना करे ) इसका ग्रहण और “आदित्यका अहम 
नाम दे इसका गहण समझना।अथात्‌ भ्रमके न माननेमें ये सव असंगत हो जायँगे । 


 आवाथ यह ह कि उक्त भ्रम न मानोगे तो मिट्टी, काठ, शिळा देवता कैसे होंगे और 


खरी आदिकोंकी अमि आदिकी बुद्विसे उपासना कैसे होमी इससे संवादी श्रमका 
है किम 05 ये 5 6 
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अकरणम्‌ ९] | भाषाटीकासमेता । {२९१ 3) 


अयथावरतुविज्ञानात्फर लभ्यत ईप्सितम्‌ ॥ 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२॥ 
अब अनेक अंथाँमें वर्णन किये संवादी . भ्रमको संक्षेपरे [दिखाते हैं कि 
जहाँ अयथाथ वस्तु ( विप्रति ) के ज्ञानसे काकतालीयन्याय ( देवगाते ) से 
वाछत फलकी माप्त हो जाय वह यह सवादी भ्म माना है और काकके आते ही 
तालक फलके पडनेसे जो अकस्मात्‌ काकका मरण उसे काकतालीय कहते हैं १२॥ 


स्वयंत्रमोऽपि संवादी यथा सम्यछूफलप्रदः ॥ 
््मतत्त्वोपासनाऽपि तथा घुक्तिफलप्रहा ॥ १३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अयथार्थ वस्तुविषयक ब्रह्मकी उपासनासे मुक्ति = 
होगी सो ठीक नहीं क्योंकि जैसे स्वयं भ्रमरूप भी संवादी श्र सम्यक फलका दाता 
हे इसी प्रकार ब्रह्मतस्वकी उपासना भी सुक्तिरूप फलकी दाता है ॥ १३ ॥ | 


वेदातिभ्यौ ्रह्मतत्त्वमखंडैकरसात्मकम्‌ ॥ 
परोक्षंमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अह्मतस्वको जानकर उपासना करवे हो वा विना 
जाने ? जानकर तो नहीं कह सकते क्योंकि मोक्षके देतु ज्ञानके होते हुए उपासना है 
व्यर्थं हो जायगी और दूसरा पक्ष इसंसे नहीं घट सकता कि उपासनाके विषयके ज्ञान - 
विना उपासना किसकी होगी ! सो ठीक नहीं क्योंकि वेदांतांसे अखंड एक रसरूप 
्रह्मतत््को परोक्ष जानकर “अहं ब्रह्मास्मि? ( मैं अह्म हूँ) ऐसी उपासना की जाती हे. 
अर्थात्‌ अम आत्माकी एकताका जो अपरोक्ष ज्ञान है वह वेदांतोसे नहीं होता इससे ' 
उपासना व्यर्थ नहीं है और झाख्रके द्वारा परोक्ष जाना जो अझ है वह उपासनाका 
विषय है ॥ १४॥ 


प्रत्यग्व्यक्तिमल॒छ्लिख्य शास्राद्विष्ण्वादिमूतिवत्‌ ॥ 
अस्ति ब्ह्मेतिसामान्यज्ञानमत्र परोक्षधीः ॥ १५॥ 
अब उपासनाके योग्य अह्मत्खके परोक्षज्ञानका स्वरूप वणेन करते हैं. 
कि जहां बुद्धि आदिके साक्षी आनंद्रूप आत्माको प्रत्यक व्यक्तिका उछेख ( नाम ) 
. न हो ऐसा जो सत्यज्ञान आदि शाखे वाक्योसे पदा इआ अहा है यह ज्ञान. 
बह सामान्य ज्ञान इस उपासनाम इस मकार परोक्षज्ञान कहा है जेसे विष्ण आदिकीः 
` मूके प्रतिपादक शासे विष्णुका परोक्षज्ञान होता है ॥ १९ ॥ 





-तच्बज्ञान ही & भ्रमरूप नहीं अथात्‌ यथार्थ ज्ञान है ॥ १९ ॥ 


(२९६२) ` षञ्चदरी- | { ध्यानदीप-- 


चत॒धुजादवगतावपि मूर्तिमचुछिखन्‌ ॥ 
अक्षः परोक्षज्ञेन्येव न तदा विष्णुमीक्षते ॥ १६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि शास्रसे विष्णु आदिकी चएुसुंज मुतिं आदिका ज्ञान होनेसे 
उसका ज्ञान परोक्ष केसे हो सऊता है ! सो ठीक नहीं क्योंकि चतुर्सुज आदिका ज्ञान 
दोनेपर भी मूर्तिको नेत्रो विषय नदीं करता हुआ पुरुष उस समय विष्णुको नहीं 
देखता इससे परोक्षज्ञानी ही है ॥ १६ ॥ 
परोक्षत्वापराधेन भवेन्नातत्त्ववेद्नम्‌ ॥ 


्रमानैवे शाख्रेण सत्त्वमृत्तेविभासनात्‌ ॥ १७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विष्णु आदिके परोक्ष ज्ञानमं व्यक्तिके उलेखका 
अभाव होनेसे भ्रमत हो जायगा सो ठाक नहीं क्योंकि परोक्षताके अपराधसे अतच- 
वेदन नहीं होता अर्थात्‌ परोकषज्ञान श्रमका कारण नहीं होता कितु मरमाणरूप शास्तरसे 
सत्मूतिक भासमान होनेसे यह ज्ञान यथार्थ है क्योंकि भ्रम वही होता है जिसका 
विषय असत्य हो ॥ १७ ॥ | 


सच्रिदानंदहूपस्य शाख्राद्धानेः्प्यनुछिखन ॥ 


त्यचे साक्षिणं तशु बहमसाक्षन्न वीक्षते॥ १८॥ | 
पी कहो कि साञिदानेद व्यक्तिका उल्लेखी अझतस्वका ज्ञान जो 
झाल्नसे पैदा होता है वह परोक्ष केसे हो सकता है? सो ठीक नहीं क्योंकि 'सत्य ज्ञान 


_ अनत ब्रह्म है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निंरजन जो है वही तब है तत्‌ सत्‌ रूप 


हैः इत्यादि शाखे सचिदानंद्रूप ब्रह्मका भान होनपर भी प्रत्यक साक्षीरूपके अजु- ` 
डेलसे उस जहाके मत्यकू आत्मास्वरूपको न जानता हुआ मुसु पुरुष उस बह्मको 
साक्षात्‌ नही देखता भावाध यह है कि शाप माञ्चिदानद्रूपके भान होनेपर भी ' 


सादरीरूप मत्यङ्‌ व्ीक्तको विषय न करनेसे वह सुझुक्ष उस अहमो साक्षात्‌ नहीं 
देखता है॥ १८ ॥ | 


शाल्नोक्तेनेव मार्गेण सचिदानद्निश्वयात्‌ ॥ 


® 


परोक्षमपि तञ्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु श्रमः ॥ १९॥ 
अदा भत कहो कि उस पूर्वोक्त अझज्ञानको तसबज्ञान केत कहते हो ! सो 
ठीक नहीं क्योकि शालराक्त मासेही सच्चिदांनद्रूपके निश्चयसे परोक्ष भी अह्ञाग 





अक्रणम्‌ ९ ] भाषार्टीकासमेता ! ( २५३ » 


रह्म यद्यपि शास्रेषु प्रत्यक्तवेनेव वर्णितम्‌ ॥ 
| महावाक्यस्तथाऽप्येतदुर्वोधमविचारिणः ॥ २० ॥ ` 
केदाचत्‌ कहा कि जप सत्य ज्ञान आदे वाक्यंसि अह सञ्चिदांनद्रूष जान 
जाता है इसा अकार ` तत्वमसि! आदि वाक्योंस ्रस्पू रूपका भी बोध हो जायगा 
इससे शाखस जन्य ज्ञान भी अत्यक्‌ व्यक्तिको विषयकरनेते अपरोक्ष ही हो जायगा 
सो ठाक नहीं क्योकि यद्यपि वेदांतशाख्रांमे महावाक्योंत्ति अह्मका मत्यक्‌ रूपसे 
वर्णन कियाई तथाप वह वर्णन किया अत्यक्रूप अन्वयब्यतिरेकसे उस. 
मनुष्यको जाननको अशक्य इ जिसको तत्‌ खं पदके अथंका वेक नहीं है 
इससे केवळ वाक्यसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता है भावाथ यह है कि यद्यपि शाखोंमे | 
' महावाक्यास मत्यकू अह्मका वर्णन किया है तथापि विचारहीनको उसका 
. ज्ञान दुळमहे ॥ २० ॥ | 
देहाद्यात्वविश्ांतो जाग्रत्यां न हृठात्पुमान्‌ ॥ 
ब्ल्नात्मत्वेन विज्ञातु क्षमते मद्धीत्वतः ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सम्यकू ज्ञान माण बस्तुके अर्थान है और प्रमाण : | 
भी 'तत्त्वमासै' आदि महावाक्यरूप इं और रझ आत्माकी एकतारूप वस्तु भी « 
है तो विचारके विना त्यक्‌ अह्म दुर्बोध कैसे है सो ठीक नहीं क्योंकि जबतक देह | 
आदिकामे आत्म बुद्धि जागती है तब॒तक मजुष्य हठते और मंद्बुद्िके कारणः 
. _ ब्रह्मका आत्मस्वरूप जाननेमें समर्थ नहीं होता है अर्थात्‌ रम आत्माकी एकताका 
`. विरोधी और विचारसे निब्रात होने योग्य जो देह इंद्रिय आदिम 'आत्मलका भ्रमे 
उसके लिये विचार अपेक्षित है । भावाथ यह है किं देह आदिम आस्माका . अछ ' 
रहनेपर मेद्बुद्धि मनुष्य हठसे अको आत्मस्वरूप नहीं जान सकता ॥ २१ ॥ 
& सुविज्ञेयं T - 
ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं -श्रद्वालोः शाख्रदशिनः॥ - म 
ऐप ha 4 DT 
[ अपरोक्षद्वेतबुद्धिः परोक्षाद्वेतबुद्धथबुत्‌॥ २२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि देह इंद्रिय आदि देव अमके रहते अद्वितीय झक 
गरोक्षज्ञान भी न होगा सो ठीक नहीं क्योंकि जो शाका दशां श्रद्वावाच्‌ हे उसको 
ब्रह्ममात्रका ज्ञान भले मकार हो सकता है क्योंकि अपरोक्ष प द्वेतका ज्ञान परोक्ष 
उट्रेतज्ञानका निवतेक नहीं हो सकता है अथात्‌ वे परस्पर विरोधी नहीं 6 ॥२र | 
। ` आपरोक्षशिखाबुद्धिन परोक्षेशतां इदेते॥ | 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विग्रतिपद्यते ॥ २३ ॥ 
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{ २९४) घृश्चद्शी- [ ध्यानदीप- 


अब अपरोक्ष भ्रम परोक्ष यथार्थ ज्ञानका अविरोबी है इसमें दृष्टांत कहते हैं 
कि अत्यक्ष जो शिलाका ज्ञान है वह'अपरोक्ष इंश्वरज्ञानको दूर नहीं कर सकता 
क्योंकि अतिशा आदिकोंम विष्णुके स्वरूपम कौन बिवाद करता हे अर्थात्‌ सव 
बिष्णुरूप मानते हे ॥ २३ ॥ 


“अश्रद्वालोरविश्वासो नोदाहरणमहति ॥ 
शरद्वालोरेव सवत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कोइ २ विवाद भी करते हैं सो ठीक नहीं किंठु अश्रद्वाड 


जो है उसके अविश्वासमें तो उदाहरणं देना ही योग्य नहीं है क्यों कि सब वेदोक्त 
करमोम श्रद्धावान्‌ पुरुषका ही अधिकार है ॥ २४ ॥ 


>सकृदाप्तोपदेशेन परीक्षज्ञानसुद्गवेत्‌॥ , ८ 
विष्णुमृत्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते॥ २८ ॥ 


एकवार हैं| यथाथ वक्ता जो आत्त मनुष्य उसके उपदेशसे पराक्षज्ञान होता हे 
क्योंकि विष्णुकी मूत्रिके उपदेशम कुछ मीमांसा ( विचार ) की अपेक्षा नहीं है, 
ऊऋइते ही विष्णुडुद्धि हो जाती है ॥ २५॥ 


कर्मोपास्ती विचायते अनुष्ठेया विनि्णयात्‌ ॥ 
बहुशाखाविप्रकीण निर्णेतुं कः प्रश्ुनरः ॥ २६ ॥ 


 ऊदाचित्‌ कहो कि फिर शासत्रमि विचार क्यों किय जाते है यह शंका करके 
 ऊरनेयोग्य कमै और उपासनाके भेद्से सदेइकी नित्रत्तिके लिये बिचारकी कर्वव्यू- 

ह कप कहते ई कि करने योग्यके अनिणेयसे कर्म ओर उपाप्तनाक्ना- विचार करते 
श्‌ क्योंकि अनेक शाखाओंछे युक्त जो वेद है उतके निणेय करनेको कौन मडुष्य 

क्‍ 2 अप ( समर्थ ) है ॥ २६ ॥ 

है निर्गोतो5थः कह्पसूत्रेम्रथितस्तावता5स्तिकः ॥ 


sss रमंतरेणापि शक्तोडनुझातुमंजपा ॥ २७ ॥ 

$ ।चत्‌ कहा कि,तो कर्म उपासनाका भी न करना ही आपत हुआ सो ठीक नहीं 

याकि अमिनि “कं पू्वांचायोंने जिस अर्थका नि केया है वह कल्पपूर्तोर्मे 

. अधित ( सँगर किया ) है उसे ही अर्थात्‌ कल्पसूजोंक छसे. ही उनमें गिफका | 
वैदबास है ऐसा पुरुष विचारके विना. भी सुखपूर्वक अनुष्ठान करनेको समर्थ दे... 
म यातू कर्‌ सकता हे॥२७ा¶ा क i क अल A 
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अ भाषाटीकासमेता । (२५९ }- 


उपास्तीनामञुष्ठानमार्षगयेष वर्णितम्‌ ॥ 
` विचाराक्षममत्योश्च तच्छृत्वोपासते गुरोः ॥ २८ ॥ 


काचित्‌ उपासनाके विचाराभावसे अनुष्ठान न होगा अर्थात्‌ कोई न करेगा 
शो ठीके नहा क्योंकि आष (ऋषियोंके कहे ) अंथोमे उपासनाओंका करना कहा है 
विचारमें असमर्थ मनुष्य कल्पसूतरोमे कही उनकी उपापनाको शुरुके सुखसे 


_ खुनकर उपासना करते हैं ॥ २८ ॥ 


िदृवाक्यानि निषेतुमिच्छन्मीमांसतां जनः ॥ 5 
आप्तोपदेशमात्रेण हजुष्ठानं हि संभवेत्‌ ॥ २९॥४^ 
कदाचित्‌ कहो कि फिर आजकलके भी अथकार वेइवाक्योंका विचार 
क्या करते है सो ठीक नहीं क्योंकि वेदेके वाक्यॉका निर्णण करनेका अभिलाषी 
जन मॉर्मासा (विचार) करे कितु अनुष्ठान तो आपत मनुष्योंके उपदेश मात्रसे दी हों 
सकता है इससे अपनी अपनी बुद्धिके संतोषार्थ हों पचार आवश्यक हैं नक्कि 
अनुष्ठानके लिये ॥ २९ ॥ 
ह्मसाक्षाक्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्‌ ॥ 


आप्तोपदेशमात्रेण न संभवति छुतनचित्‌ ॥ ३० ॥ 
' कदाचित्‌ कहो कि ह्मी उपासनाके समान बह्मका साक्षात्कार भी 


`विना विचार उपदेशसे ही हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि बहझका साक्षात्कार 
६ प्रत्यक्ष) तो विचारके विना मचुष्योंको आपतोके उपदेशमात्रसे करीं भी नहीं होता 


इससे उसके लिये विचार आवश्यक है ॥ ३० ॥ 
परोज्ञानमश्रद्धा प्रतिबधाति नेतरत्‌ ॥ 


` अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबधकः ॥ ३१ ॥ 
आपके उपदेशे ही उपासना करनेका उपयोंगी परोक्षज्ञान हो जाता हैं 
ओर अपरोक्ष ज्ञान तो विचारके विना नहीं होता यह कह आये, अब उसमे 
कारणका वर्णन "करत हैं कि जिससे अश्रद्ा ( अविश्वास ) ही परोक्षज्ञानका 
अतिबंधक है अविचार नहीं,इससे अश्रद्धाकी निवृत्ति होनेपर एक वारके उपदेशसे ही 
यरोक्षज्ञान हो जायगा और अर्विचारका है प्रतिबंध जिसमें ऐसे अपरेक्षज्ञानी वो 


विचारधारा अविचारक्षी नितरृत्तिके विना उत्पत्ति नहीं होता हे इससे उसके लिये 


चार कतव्य है भावार्य यह है कि अश्रद्धा र परोक्षज्ञानकी मतिबंधक है अन्यञ्षी नहीं 


. . और अविचार अपरोक्षज्ञानका प्रत्रिबंधक है ॥ ३१ 0 
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( २५६ ) पश्चदशी- [ ध्यानदीप-- 


५“ विचायाप्यापरोक्ष्येण ब्रह्मत्माने न वेत्ति चेत्‌ ॥ | 
` आपरोक्ष्यावसानत्वाद्वयो भूयो विचारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विचार करनेपर भी जब अपरोक्ष ज्ञान न हो तब क्या 
करे सो ठीक नहीं किंतु विचार करके भी अर्थात्‌ तत्‌ खंपदके अर्थका निश्चय होनेके- 
अनंतर भी जह आत्माकी एकताका अपरोक्षज्ञान न हो तो भी वारंवार विचार ही 
करना क्योंकि विचारसे अन्य कोई अपरोक्ष ज्ञानका हेतु नहीं है ॥ ३२ ॥ 
विचारमङ्जासरणं नेवात्मान लभेत चत्त ॥ 
जन्मांतरे लभेतेव प्रतिबेधक्षये सति ॥ ३३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वारंवार विचार करनेपर भी साक्षात्कार नहो ते 
विचार व्यर्थं हो जायगा सो ठोक नहीं क्योकि यादे बिचार करवा हुआ मरण पर्येत 
आत्माको प्राप्त न हो तो जन्मांतरमें प्रतिवंधका क्षय होनेपर अवइ प्राप्त होगा. 
अर्थात्‌ उसको आत्मज्ञान हो जायगा ॥ २३ ॥ 
इह ताऽखुत्र वा विथचित्येवं सूत्रकृतोदितम्‌ ॥ ` 
शृण्वेतोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्यारिति शतिः ॥ २४ ॥ 
कदाचित कहो कि यह किससे जाना कि जन्मांतरमें फछ होता i है इस 
झंकाका उत्तर ्झसूत्रके कती व्यासके वचनसे कहते हैं कि इस छोकमें वा पर- 
ठोकमें बिद्या फल देती है? यह सूत्रकारने कहा है और 'सुनते हुए भी वहुतसे मुमुक्ठु इस | 
जन्ममें जिस आत्माको नहीं जानते' यह श्राते है ॥ ३४ ॥ 
/ हर 
. ५ गे एव शयानः सन्‌ वामदवीउवबुछबाचू ॥ ` 
पूव भ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ३९ ॥ 
इस जन्मे श्रवण. आदिका जो कता है उसको जन्मांतरमं अपरोक्ष ज्ञान 
होता है इसमें भी इस श्रतिके अर्थको पढ्ते हैं कि गममं सोता हुआ ही वामदेव पूर्व” 
जन्माभ्यासके विचारसे ब्रह्मको जानता हुआ कि “गर्म ही रहता में इन देवताओंकी . 
जानता है जैसे अध्ययन आदिकोंमें फल जन्मांतरमे होता हे ॥ २६ ॥ . 
बहुवारमधीतेडपि तदा नायाति चेत्युनः ॥ 
७ ३ ए , गत । 
._ दिनांतरेऽनधीत्येव पूर्वावीत स्मरेत्युमान्‌ ॥ ३६३॥ 
३ गर्म लु सबन्वेषामवेदमहं देवानों जनिमानि विश्वा . 








अकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेता । (२५७) 


का भ इष्टातको स्पष्ट करते हैं कि यदि बहुत वार पढने पर भी न आवे तो पुनः. 
रे दिन बिना पढे ही पूर्व पढे हुएका पुरुष स्मरण कर लेता है अर्थात्‌ स्वतः हीं 
आ ge ह ॥ ३६ ॥ रयो | प 
कालन परिपच्यंते कृुषिगभौद्यो यथा॥ ८» 
` तद्वदात्मविचारोऽपि शनेः कालेन पच्यते ॥ ३७॥ 
_ अव अन्य भी दृष्टांत दिखाते हैं कि जैसे कृषि, गर्भ आदिका परिपाक समयपर 
होता है एसे ही आत्मविचार भी शनेः २ काल पाकर ही पकता है॥ ३७॥ 
उनः उनाविचारेऽपि त्रिविधप्रतिबधतः ॥ | 
न वेत्ति तत्त्वमित्येतद्वातिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बारंबार विचार करनेपर भी तीन मकारके प्रतिबंधसे तत्को नहीं जानता" यह्‌ 
वातिककारोंने भले प्रकार वर्णन किया है अर्थात्‌ पुनः २ विचारो बाधकर प्राति 
वधस्न अह्मसाक्षात्कार नहीं होता ॥ ३८ 0 । 
कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत्तद्धि बं धपरिक्षयात्‌ । 
असावपि च भ्रूतो वा भावी वा वतेतेऽथ वा ॥ ३९ ॥ 
अब उनहीं वार्तिकोको कहते हैं और प्रथम पहले जिसको ज्ञान न हुआ हो इस 
काम ज्ञान होनेके कारणको पूछते हैं कि वह ज्ञान केसे होता है ऐसा यदि कोई 
कहे तो बह ज्ञान बंधनक पारिक्षय (नाश ) से होता है और वह वंब भी भूत, 
आविष्यत्‌, वर्तमानके भेद्से तीन प्रकारका है ॥ ३९ ॥ द 


. अधीतवेदवेदार्थोउप्यत एव न सुच्यते॥ 
हिरण्यनिधिृष्टांतादिदमेव हि दार्शीतम्‌ ॥ ४० ॥ 


दाचित्‌ कही कि मतिवध रहे वह क्या करेगा सो ठीक नहीं क्योंकि जिसेने 


वेद्‌ और वेदके अर्थको पढ लिया है वह अतिवंधके इोनेसे ही सुक्त नहीं होता 
और ग्रतिवेवके रहते ज्ञान नहीं होता यह बांत .हिरण्यमिधि ( सोनेक खजाना ) के 


. दषटातसे दिखायी है कि दनी हुईं हिरण्यक निधिको ऊपर २ रिचरते दे्रजञो( स्था- 


ज्ञो ) से अन्य जैसे नहीं जानते इसी मकार ये तपूण मजा, अतिदिन अद्यलोकमे 
जाती इई असत्यसे युक्त इई इस ्रह्मलोकको नहीं जानती ॥ ४० ॥ हक 


१ हिरि निहितमक्षेत्रज्ञा उपबपरि संचरतो न चुः सजा उ ए उ वयुः एमेःमाः सीः बजा: अहुः 
अंहालोकं गच्छत्य एं ब्रक्ळोकं न विदंति अनतेन हि मन्यूढाः | = 
` 


(२९८) पञ्चद्‌शी- [ ध्यानदीप-- 


अतीतेनापि महिषीस्नेहेन प्रतिबंधतः॥ 
भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते ॥ ४१-॥ 
अब व्यतीत हुए प्रतिबयसे ज्ञानके अभाव को कहते हैं कि भूत भी महिषीके 
स्नेहरूप प्रातिबंधसे कोई भिक्ष तत्वको न जानता इआा यह गाथा लोकम गायी 
जावी है। वह गाथा यह है फे कोई संन्यामी शहर्थके समय किसी महिषीमें स्नेह 
करके फिर संन्यासके अनंतर श्रवणम प्रदत्त हुआ भी उसी स्नेइरूप प्रतिबंबसे 
गुरुके उपदेश किये तत्वको न जानता हुआ ॥ ४९ ॥ 
अनुृत्यं गुर्‌ः स्नेह महिष्यां तत्त्वघुक्तवान्‌॥ 
ततो यथावद्वेदैष प्रतिवेधस्य संक्षयात्‌ ॥ ४२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो क्रि फिर महिषीके स्नेही उसको कैसे ज्ञान हुआ सो ठीक नहीं 
. क्योंकि उसको तत्के उपदेशकता युरुने माईषमिं स्नेहको अडुसार ही तत्को 
कहा अथात्‌ महिषीरूप उपाधिवाछे ब्रह्मका वर्णन किया इससे उस संन्यासीने 
प्रतिबंधके नाश हैनेपर यथा अझको जाना अर्थात्‌ महिर्षीकों असत्य समझ कर 
अहज्ञान। दगया ॥ ४२ ॥ 
तिब॑ € |; 
प्रतिबंधो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः ॥ 
9 र i 
प्रज्ञामांय ुतकेश्च विपययदुराअहः ॥ ४३ ॥ 
इस मार भूत प्रतिबंबकों दिखाकर वर्तमानको दिखाते हैं किं वर्तमान आति- 
 , अधये चित्तके विषयामें आसक्ति और बुद्विकी मंद्ता अथात्‌. तीक 
बुद्धका न होना, ङुतर्क अर्थात्‌ शुष्कता श्रुतिके अन्यथा अर्थं करने ओर 
विपयेयम दुराग्रह अथांत्‌ आत्माकी कर्ता आदि म ननेमें हठ करना युक्तिसे 
रहित आग्रहको दुराग्रह कहते हैं। इन प्रतिवंधेर्मिं एक्के भी होनेमे ज्ञान नहीं हुआ 
करता है ॥ ४३ ॥ । 


किम २ 
शमायेः श्रवणाद्यश्च तत्र तत्रोचितः क्षयम्‌ ॥ 
नीतेऽस्मिन्प्रतिदधेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमरेडुत ॥ ९४॥ 
. अव इस मतिबंधकी भी निद्त्तिके देतुओंको कहते हैं कि शम, . दम, 
 उपराम, तितिक्षा, सावधानता और श्रवण, मनन, निद्ध्यासन ये जों उस २ 
a et IS 8 5 कक 3 का ७. , र 
 _ समयर्मे उचित ह उनसे प्रतिवेबके क्रथ दीनेपर अपने प्रत्यगात्माके ब्रह्मरूप 
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FRR €] भाषाटीकासमेता । ( २९९} 


आगामिप्रतिबधश्च वामदेवे. समीरितः ॥ 
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ४५ ॥ 
अव भावी ग्रतिवधको दिखाते हैं कि आगामी ्रतिवेध वामदेवे भले प्रकार 
कहा कि जन्मांतरका हेतु आगामी अतिवंध ( प्रारब्धका शेष ) जिसकी भोगके 
विना निदृत्ति ही नहीं होती है और निवृत्तिमें मी कालका नियम नहीं है वह अतिवंध 
वामदेव॒का तो एक जन्मसे न्ट इुआ और भरतका तीन जन्ममें क्षीण हुआ ॥४५॥ 
योगश्रइस्य गीतायामतीते बृहुजन्मनि ॥ 
प्रतिवेधक्षयः प्रोक्तो. न विचारोऽप्यनथकः ॥ ४६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक जन्म तीन जन्मक़े कहनेसे कालका नियम तो तुमने ई 
'कह दिया सो ठीक नहीं कितु योगश्रश्के प्रतिबंबका क्षय गीताम बहुत जन्मोंके 
चीतनेपर कहा है इससे विचार भी निष्फल नहीं क्योंकि मतिवेधकी निद्गात्ति होतेपर 
हो अपरोक्षज्ञानरूप फलका संभव है ॥ ४६ ॥ ः 
5“ प्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्तविचारतः ॥ 
शुचीनां श्रीमतां भेह साभिलाषोऽभिजायते ॥ ३७॥ 
अब गतिामें कहे अर्थको हों कहते हैं कि योगसे भ्रष्ट मनुष्य पुण्यास्माओके 
लोझॉमें प्राप्त होकर अथात्‌ स्वगे आदिम जाकर वहां बहत काळतक़ सुख भागकर 
उस भोगके अनंतर अभिलाषा हो तो इस ळोकमें मातापिताके वीथेसे शुद्ध जो 
छक्ष्मीवार्लोंका कुल उसमें जन्म लेता है ॥ ४७॥ . 
४/अथवा योगिनामेंब कुल भवति धीमतास्‌॥ `" 
निस्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात्तद्धि दुलभम्‌ ॥ ४८ ॥  _ 
अथवा वह योगभ्रष्ट निस्पृह अथात्‌ विषर्योसे अत्यंत विरक्त हो तो बुद्धिम्नान्‌ 
योगियाँके कुलमे ही अझंतस्वके विचारसे पेदा होता है क्योंकि वद योगयाके कुलम 
जन्म अत्यंत दुर्लभ है और आत्मतत्वके विचारसे जिनका चित्त एकाग्र है :के 
योगी होते हैं, उनके ङुलमें जन्म होना पुण्यका फल है॥ ४८ ॥ 


तज ते बुद्धिसंयोगं मते पौषैदेहिकस। ` 
यतते च ततो भरयस्तस्मादेतद्ि इुरुभम्‌ ॥ ६९॥ 


ex, 
हैँ 
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. ` अब उसकी दुकमेताको कते हैं कि जिमसे उस अन्म. पदेइके उसी 
; गे 6 बेचा न Lo eS De Ce <, 
बुद्धि समोगको अर्यात्‌ तच्वावेचारक योग्य बद्वशो मास होता -इ आर ङुछ |. 












$ २3 
(२६० ) पञ्चइशी- [ व्यानदीप- 


यही लाभ नहीं है किंठु उसी पूर्वजन्मक यत्नसे फिर भी आत्माके ४ विचारमं आविक. 
यत्न करता है उससे यह योगियोंके ङुलमें जन्म दुझम है. अथात पुण्यके विना 
मिलना कठिन हैं ॥ ४९ ॥ 

पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते झत्रशोऽपि सः ॥ 


 अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 

अब पुनः अभ्यासमें कारणको कहते है कि योगभ्रष्ट वह मडुष्य उसे पूर्वः 
जन्मके अभ्याससे अवश ( पराधीन) आकर्षण ( खीचना ) किया जावा ह 
अर्थात्‌ वह पूवीभ्यास उसी तरफ खींच ळे जाता है इस मकार करते २ अनेक 


जन्मोंम सिद्धिको भले प्रकार प्राप्त इुआ, वह परमगतिको ग्राप्त हो जाता ह अर्थात 
सुक्त होजाता है ॥ ९० ॥ 
त्रझलोकाभिवांछायां सम्य सत्यां निरुध्य तास्‌ ॥ 
विचारयेद्य आत्मानं न तु साक्षात्करोत्ययस्‌ ॥५१ ॥ 
अन अन्य भी आगामी ग्रतिबेधको दिखाते है कि रह्मलोककी वांछा होनेपर 
उसको भले प्रकार रोक कर जो आत्मबिचारको करे वह आत्माके साक्षा- 
त्कारको प्राप्त नही हाता -अथांत त्रह्मलोककी वांछारूप म्रातवधस वह अहझज्ञानी 
नहीं होता ॥ ५१ ॥ 


४४ वेदांतविज्ञानसुनिश्चिताथां इति शास्रतः ॥ 9५ 


ब्रह्मलेके स कल्पांते रणा सह सुच्यते ॥ ५२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि फिर उसकी कभी भी सुफ्ते न होगी सो ठीक नई किंतु 
वेदांतके ज्ञानसे भले प्रकार निश्चित किया है अथं जिन्होंने ऐसे सन्यासी शुद्ध अंतः- 
करण इए अंतसमयभ अझालोकमं सब सुक्त हो जाते हं ओर अझाके संग वे सब 
अलयक समय परपद्‌ परमेश्वरके मध्यमे मविष्ठ हो जाते हैं इसे शाखक कथनाचुसार के 


अझलाककी ग्रासेके अनंतर तत्त्वको जानकर ब्रह्मक संग उनकी मुक्ति. 
झे जाती हे ॥ ५२ ॥ | 


केषांचित्स विचारोऽपि कर्मणा प्रतिबध्यते ॥ 
जज | -- 3 नीम. 2 क अवणायापि बहुमियों न लभ्य इति श्रुतेः ॥ ५३ ॥ 


र दात Se संन्यासयोगादत्यः झुद्धसत्चाः।ते ब्रह्मलोके तु परांतकारे परा 
एः परिमुच्यति द्वे || बरह्नणा सह ते सर्वे संप्रा प्रतिसंचरे । परयांत डतात्मानः प्र दि- | 
के ४ CI 
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श्रकरणस्‌ ९ | भाषाटीकासमे ता । | (२६१) 


इस प्रकार तत्तविचार करनेपर ग्रतिवेधके वश यहां हपाक्षात्कार नहीं हाता 

ह कह कर जो मनुष्य महापापी हैं उनको वह विचार भी दुरुभ है इसका वर्णन 

करते ई कि किन्ही २ मनुष्योंके तो उस विचारका भी कमसे प्रातिबंध हो जाता है 

क्योंकि श्रवणके लिये भी वह बरह्म बहुतसे मनुष्यको लभ्य नहीं अयात्‌ अह्मकी 

बार्ताओका श्रवण भी दुळेम है' यह श्रातिमें लिखा है ॥ ९३ ॥ 
` अत्यंतबुद्धिमांद्याद्वा सामग्र्या वाप्यसँभवात्त ॥ 
यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 

इतने ग्रथस प्रातवधके रहते तस्तका साक्षात्कार और उसका हेतु विचार नहीं 

होता यह कहकर अब यह कहते हैं कि विचारमें असमर्थ मनुष्य एरुषार्थ चाहे तो 

बह क्या करे कि अत्यन्त बुद्धिको मंदतासे वा सामरग्राके न होनेसे जिसको बिचारको 

प्राप्ति हो अथात्‌ उपदेशका कतो शुरु न मिले वा देशकालके अमाब्रसे विचार न 
कर सके तो बह रात्रिदिन अझकी उपासना करे ॥ ९४ ॥ 


निशुणब्रह्मतत्त्वस्य न ह्युपास्तेरसंभवः ॥ 
सगुणब्रह्मणीवातर प्रत्ययावृत्तिसभवात्‌ ॥ ९& ॥ 
कदाचित्‌ कहों कि निर्गुणबझतत््वको गुणरहित होनेसे उसकी उपासना न 
घटेगी सो ठीक नहीं किन्तु निशुणबरह्मतरवकी उपासनाका असंभव नहीं है क्योंकि. 
सशुण अह्मके समान निसुग बहाम भी अत्ययावृत्ति ( अझाकारवृत्ति ) का संभव हे 
अर्थात्‌ ्र्माकार प्रतीतिको ही उपासना कहते हैं॥ ९५ ॥ > कर 


अवाङ्मनसगम्य तन्नोपास्यमिति चेत्तदा ॥ 
अवाइमनसगम्यस्य वेदनं न च संभवेत्‌ ॥ «६ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निर्मुणबक्म वाणी और मनका अविषय होनेसे उपासनाके 
योग्य नहीं है सो ठीक नहीं क्योंकि यादि वाणी और मनके अविषयकी उपासना न 
्रानोग तो वाणी और मनके अविषयक्षा वेदन (ज्ञान ) भी न होगा “अर्थात्‌ यह 
दोष उसके ज्ञानमें भी आ सकता है॥ ९६ ॥ 
वागाद्यगोचराकारमित्येवं यदि वेत्यसौ! ` 
वागाद्यगो चराकारमित्युपासीत नो कुतः ॥ «Sh 5 
[चित्‌ कहो किं अह्म वाणी ओर मनका अगोचर है यही ज्ञान इस सुसुक्षुकों 
गोता दै. तो वाणी आदिका अविषयाकार ज है यह उपासना भी क्‍यों न्‌ होगी 
अथीत्‌ अवइ होगी ॥ ५७ ॥ 





( २६२ ) पञ्चद्शी- ` [ ध्यानदोप- 


सश॒णत्वमुपास्यत्वायदि वेद्यत्वतोऽपि तत्‌ ॥ 
वेद्यं चेछ्क्षणावृत्त्या लक्षितं ससुपास्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहे कि अह्मको उपासनायोग्य मानोगे तो सगुण हो जायगा सो 
भी ठीक नहीं, आपके मतम भी बह्मको जानने योग्य होनेसे | सञुण हो जाना तुल्य 
है । कदाचित्‌ कहो कि वेद्य तो लक्षणाजत्तिसे अह्मको मानते ह तो लक्षणासे ज्ञातकी 
शा उपासना करो इसमें क्या दोष है॥ ९८॥ 
ब्रह्मविद्धि तदेव त्वै न त्विदं यदहुपासते ॥ 
इति अतेरुपास्यत्वं निषिद्धं त्र्मणो यदि ॥ ५९॥ 
अब यह शंका करते हैं कि अह्मकी उपासना श्चतिमें निषिद्ध है कि तू उसीकों 
जह्य जान ओर यह अह्म नहीं है जिसकी सव छोग उपासना करते हैं; इस श्रृतिसें 
की उधासनाका निषेध हे कि जिसंको मनसे नहीं जानता और मन जिससे 
माना जाता इं उसीको तू ब्रह्म जान, और जिसकी उपासना करते हैं वह जह 
नहीं हे॥ ९९॥ | | 
विज रे ःि र 
विदितादन्यदेवेति श्रुतेवद्यत्वमस्य न ॥ 
Ee ये ` ° € 
यथा शुत्यैव वेद्यं चेत्तथा श्रुत्याऽप्युपास्यतास्‌ ॥ ६० ॥ 
३ अब उपासनाके समान वेद्य (जानने योग्य ) में भी तुल्य दोषको कहते 
' कि वह बह्म विद्ति ( ज्ञात ) और अविदितसे अन्य है इस श्रतिसे अह्को वेत 
भी नहीं है कदाचित्‌ कह कि ऐसे विदित अविदितसे अन्य जहका ज्ञान श्वति 
कहती है तो वैसे दी जह्मकी उपासना करो अर्थात्‌ उपासनामें मी यह समा" 
थान तुल्य है ॥ ६० ।। 


अवास्तवी वेद्यता चेढ़पास्यत्वे तथा न किम्‌ ॥ 


वृत्तिव्यात्तिवेंधता चेढुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥ ६१ ॥ 

कदाचित्‌ कहो के अह्मकी वेद्यता वास्तव नहीं है तो अह्मकी उपासनाको भी 

अवास्तवी क्यों न मानों । कदाचित्‌ कहो अहझकी वेद्यता तो अहझाकार ृत्तिकी 

व्यासिसे हो जाती है चो उपासनामें भी जझाकार वृत्तिकी व्यै तुल्य है ॥ ६१ ॥ 
का ते भक्तिरुपास्तौ चेत्कस्ते द्रेषस्तदीरय ॥ 

__ मानामावो न वाच्योऽस्यां बहुश्चतिषु दर्शनात्‌॥ ६२॥_ 
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अकरणम ९ | भाषारीकासम ता । १२६३} 


कदाचित्‌ कहो कि बरह्मकी उपासनामें आपकी कया भक्ति है अर्थात 


क्यों मानते हो तो ब्रह्मकी उपासनामें आपका क्या द्वेष है यह तुम कहो-। कदाचित. 
कहो कि नि्युण अह्मकी उपासनामें कोई प्रमाण नहीं है सोभी ठोक नहीं है क्योंकि 
बहुतसी श्रतियामें निगुण बह्मकी उपासनाको देखते है ॥ ६२॥ 


~ अर 


उत्तररिंमस्तापनीये शेब्यप्रश्नेथ काठके ॥ 
मांडूक्यादौ च समेत्र निभुणोपास्तिरीरिता ॥ ६३ ॥ 


अव बहुत श्वृतियांमें उपासनाकों दिखाते हैं कि उत्तर तापनीय उपनि- 
बदूमें कदा है कि प्रथम देवता प्रजापतिको बोले सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म इस ऑंकाररूप 
आत्माको हमारे पति कहो इत्यादिसे बहुचा नि्ुणकी उपासना कही है ओर वैसेही 
सेनपरके पश्मके विषे मश्रोपानैषद्मे पचम अश्नके विषे कहा है कि “ओ इस रह्मको 
तीन मात्रावाळे ओस्‌ इस अक्षरसे ही कहता है' इस काठकम अर्थांत कठवह्लीमें कि 
` (संपूर्ण वेद्‌ जिस पदको मानते हैं यह प्रारभ करके यही अक्षर जहा है यही श्रेष्ठ 
आहवन है'इत्यादिसे ओंकारकी उपासना कही है और मांडूक्य उपानिषद्स भी 
“्यों यह अक्षर ही संपूर्ण जगतरूम हैं इंत्यादिसि अवस्थाओंसि अतीत तुरीय अह्मकी 
उपाप्तना कही है, आदि पदसे तेत्तिरीय, सुडक आदे उपनिषदू समझने । भवार्थे यह 
है कि उत्तर तापनीय शैब्य प्रश्न और कठी और मांडूक्य आदि संपूण उपनिषदो- 
में निर्मुण अह्मकी उपासना कही है ॥ ६३ ॥ 


अनुष्ठानप्रकारोऽस्याः पचीकरण ईरितः ॥ 
ज्ञानसाधनमेतच्चेननेति केनात्र वारितम्‌॥ ६३ ॥ 


. अब निशुण उपासना करनेका प्रकार कहते ई कि निझुण ला करनेकाः 


` अकार पेचीकरणके विष कहा है, कदाचित कहो कि वह तो ज्ञानका साधन है साक्तेका 


साधन नहीँ सो भी ठीक नहीं क्योकि ब्रह्मतत्वकी उपासनासे भी सुक्त होता है यह 


कहते हुए इमको वह भी अनुकूल है अर्थात्‌ वह ज्ञानसाधन नहीं यह कोन निवारण 
करता है ॥ ६४ ॥ कह 
नानुतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्माऽङतिष्ठठु ॥ 
पुरुषस्यापराधेन किझुपारिति प्रदुष्यति ॥ ६५ ॥ | 


तांबदेवा ह यै पद Iनारणोयाभमगासानमता को लोकल । १ यइ ममास्मानसोकारं नो व्याच । र यः पुनरेते 
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(२६४) पश्चदशी- [ ध्यानदीप-- 


कदाचित्‌ कहो कि निर्गुण उपासनाको काई भी नहीं करता किंतु 
सगुणोपासना करते हैं तो मत करे क्या पुरुषाके अपराध ( न करने ) से निर्गुण 
उपासनामें दोष हो सकता है अथात्‌ नहीं होता ॥ ६ 


इतोऽप्यतिशयं मत्वा मंत्रान्वश्यादिकारिणः ॥ 
मूढा जपतु तेभ्योऽतिमूढाः कृषिछ्पासताम ॥ ६६ ॥ 


अव प्रमाणंसिद्धफके न करेनेस त्याग नहीं होता इसमे दृष्टांत कहते है 
कि जसे कारलांतरम फलको दाता सञग्ुणउपासनाअंसे वशीकरण आदिके मत्राॉमें इस 
लोकके फलकी अधिकताको देखकर मूढोंकी वशीकरण मंत्रके जप आदिमे प्रव्वात्ति 
हयनेपर भी विवेकी पुरुष सगुण उपासनाको नहीं त्यागते और जैसे नियमसे करनेकी 
हे अपेक्षा जिनको ऐसे वशीकरण आदि मंत्रोंसे भी कृषि आदिमे अधिकता और 
नियमकी अपेक्षाके अभावको मानकर अत्यत मूढोंकी उसमें मबृत्ति होनेपर भी उन 
मंत्राकें अनुडानको काई नहीं त्यागते वैसे संसारके फलामिलाषी पुरुष निग्ेण उपा- 
सनाको न भी करे तो भी सुसुक्ष पुरुष निशुण उपासनाको नहीं त्यागते । भावार्थ 
यह है कि इनसे भी अधिकताको मानकर मूढ॒पुरुष वशीकरण मंत्रोंको जपो और 
उनस भी अधिकता मान मूढपुरुष कृषिको कर ॥ ६६॥ | 
तिष्ठतु मूढाः प्रकृता निणणोपास्तिरीयेते ॥ 
विद्येक्यात्सवशाखास्थात्‌ गुणानत्रोपसंहरेंत्‌॥ ६७ ॥ 
ब प्रासेगिकको समाप्त करके प्रकरणमें आते हैं कि जगतमें मूढ रह अब 
' प्रकृत जो निभुण उपासना उसका वर्णन करते हैं कि विद्या (ज्ञान ) की 
एकतासे संपूर्ण शाखाओंके युगोका एकस्यानमै ही उपसंहार ( समासि ) करें 
अथात्‌ निर्गुण उपासनाको एक होनेसे उस २ शाखाम सुने जो. उपासना योग्यांके 
गुण हैं उनको एक निर्मुणमें ही: समाप्त करके उपासना करनी ॥ ६७ ॥ 


आनदादेविचियस्य गुणसंघस्य सहतिः ॥ 


आनेदादय इत्यस्मिन्‌ सूत्रे व्यासेन वणिता ॥ ६८ ॥ 

चे गुण दो प्रकारके हैँ विधेय और निषेध्य अथात्‌ कतव्य ओर न 
-कतेष्य हैं उनमें 'आनद ह्म है, विज्ञान आनंद्अझ है, नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य सुक्त 
हि जन विशु अद्वय आनंद्पर प्रत्यक एकरस दै'इत्यादे जो विधान करनेके योग्य गुण 
हैं उनका उपसंहार आनद आदि गुण प्रधाने हैं इस आधकरणमें व्यासर्जानै 





करणम्‌ ९ | भाषाटीक्रासमेवा । (२६५ )- 


f= hs Nee ७५. ~ ~ रू | 
है । मावार्थ-यह है कि विधानके योग्य आनंद आदि झुणोंका उषसंहार'आनंदाद्यः” 


-इस सूत्र व्यासजीने वर्णन किया है ॥ ६८ ॥ 

अस्थूलादेनिषिध्यस्य गुणसंघस्य संहतिः ॥ 

__ तथा व्यासेन सूतरेऽर्मिुक्ताऽक्षरधियां त्विति ॥ ६३ ॥ 

5 ऑर. जो अस्थूल अनणु अहुस्व अदृश्य अग्राह्य अशब्द अस्पश अरूप 
व्यय आद्‌ निषेधके योग्य गुण हू उनके समूहका उपसंहार 'अक्षराथियां स्ववरोषः? 
इस सूत्रमें व्यासजीने वणीन किया है अर्थात जिनकी अक्षररूप अर्मे बुद्धि हे 
उनको सामान्यरूप और उनकी 'भावनांस अबरोध होता है अथात्‌ उपसंहार हो 
जाता है॥ ६९॥ क्‍ | 

निशुगन्हमतत्तस्य विद्यायां गुणसंहृतिः ॥ 

न युज्येतेत्युपाळंभो व्यासं प्रत्यव मां न ठु ॥ ७० ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि निगुंण विद्यमे शुणोंका उपसंहार उचित नहीं है क्योंकि 

उसकी निर्शुणता ही न रहेंगी सो ठीक नहीं किन्तु निगुण अह्मतत््वकी विद्या (ज्ञान) 


अं गुणोंका उपसंहार उचित नहीं यह आपकी शुंका व्यासजीके मति ही है हमारे 


अति नहीं क्योंकि हम तो व्यासजीके कहे इएका ही वर्णन करते हैं अपनी उत्तिसे 
नहीं कहते॥ ७० ॥ 
हिरण्यश्मश्रुसूयां दिमू्ती नामचुदाहतेः ॥ 
अविरुद्धं निशुणत्वमिति चेचुष्यतां त्वया ॥ ७३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो. कि सुवर्णके समान है इमष्ट जिसको ऐसी जो सूथे 
आंदिकी मूर्ति हैं उनके न कहनेसे यह भी निर्युणकी शि उपासना है ऐसा 
मानोगे तो निर्शुण माननेमे कोई बिरोध नहीं इससे आपको भी संतोष करना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ उ 
गुणानां लक्षकत्वेन न तत्त्वेऽतःप्रवशनस्‌ ॥ 
इति चेदस्त्वेवमेव ब्रह्न तत्ततमुपास्यताम ॥ ७२ ॥ 
' कदाचित्‌ कहो कि आनंद आदि और अस्थूल आदि झुणोंका उपासनाके योग्य 
रह्तसवके मध्यमे अप्रवेश है तो उन युणोरे विशिष्की उपासना केसे शेगी सो 


_ ठीक नही क्योंकि 'उनका तत्तके सध्यमे प्रवेश न हो तो भी बे शण लक्षक हैं उनसे 
उशित जो अझ वही उपासनाके योग्पदे। क जो ब्रह्म वही उपासनाके योज्य हे ॥ ७२ ॥ 


१ अस्थूलमनण्वहत्त गत्तद्दस्यमग्राझमशान्दमस्पशिमरूपमन्ययस । 





च्छ 


{२६६ ) पञ्चद्शी- [ ध्यानदीप- - 


आनंदादिभिरस्थूलादिभिशवात्माऽत्र लक्षितः ॥ 
अखंडेकरसः सोऽहमस्मीत्येवद्दपासते ॥ ७३ ॥ 


अब उसी उपासनाके मरक्षारको दिखाते हैं कि इन पूर्वोक्त श्रृतियेमे आनन्द 
आद्‌ और अस्थूल आदि गुणोंसे जो आत्मा लक्षित किया है वह अखंड एकरस- 
रूप मं हू इश प्रकार सुसुक्षुजन उपासना करते हैं ॥ ७३ ॥ 


बोधोपास्त्योविशेषः क इति चेदुच्यते श्रणु ॥ 
वर्बुतत्रो भवेट्गोधः कर्तृतंत्र्॒पासनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अच विद्या ओर उपासनाके भेदको कहते हैँ कि बोध और उपासना 
मेद्‌ क्या हे ऐसा कहदोगे तो सुना कि वोध बस्तुके अधीन है और उपासना कतीके 
अघानहइ ॥ ७४ ॥ 


विचाराजायते बोधोऽनिच्छायाँ न निवतंेत्‌ ॥ 


स्वोत्यत्तिमात्रात्संसारे दहत्यखिलसत्यताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अब अन्य विशेषताके लिये वोधीक़्े देतु आदिको दिखाते हैं कि सस्तुके 
 तत्तावेचारसे वह वोध होता है जिसको, बोध मत हो, यह अनिच्छा निवृत्त 
(नष्ट) नहीं कर सकती और उत्पन्न होता ही वह वोध संसारमें संपूर्ण प्रपंचकी 
सत्यताका नष्ट कर दृता ह अथात्‌ उस ज्ञानसं संसारम भिथ्यात्वबुद्धिका निश्चय हो 
जाता है ॥ ७५ ॥ 


तावता कृत्यकृत्यः सन्नित्यतृप्तिपागतः ॥ ` 
जीवन्मुक्तिमजुप्राप्य प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ७६ ॥ 
उतने हाँ तस्वज्ञानक्री उत्पत्तिमात्रसे कृतकृत्यताकों प्राप्त इआ और सदेव ठ्न 
` सुसु जाविन्माक्तिका प्राप्त होकर प्रारब्धक क्षयकों देखता है ॥ ७६ ॥ 
आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्वालुरविचारयन्‌ ॥ 
» चितयत्‌ प्रत्ययैरन्येरनेतरितवृत्तिभिः ॥ ७७॥ * 


Sh अब उपासनाको बाधते विळक्षणताकी सिद्धिके लिये उपासनाकी विलक्षणताको' 
ह पदक कि आप्त जो बुक उनके उपदेशको अथात्‌ उपासनाके योग्यस्वरूपके ' 
 पतपाद्कजा वाकय उनके समूहको विश्वासे मानकर विचारवा हुआ पुरुष उपा-' 
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 अमिप्रतारिन्‌ बहधा वसेतम। 





प्रकरणम्‌ ९ | भाषाटीकासम्रेता । (२६७) 


यावच्चित्यस्वरूपत्वाभिमानः स्वस्य जायते ॥ 


तावद्विचित्य पञ्चाञ्च तथेवामृति धारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ * 
अव चिताके कालक़ी अवधिको कहते है कि जबतक विताके योग्य स्वरूफ 
( ज्म ) का अभिमान अपनेको न हो अर्थात वह ब्रहम में हू यह बुद्धि न हो तबतक 
चिंताको करके फिर उसी भ्रकारकी घृत्तिको मरणपर्येत घारण करे ॥ ७८ ॥ 
चारी भिक्षमाणो य॒तः संवर्गविद्यया ॥ 
संवगहूपतां चित्ते धारयित्वा ्भिक्षत॥ ७९ ॥ 
अव उपासक्रको तट्रपताका अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते ईं कि 
कोई संवर्गविद्यासे युक्त अ्मचारी अर्थात्‌ माणका उपासक भिक्षा मांगता हुआ 
अपने चिततमें रंवर्गरूपताको धार कर भिक्षाको मांगता हुआ कि इ अभिप्रतारिन्‌ 
राजन्‌ ! चार महात्माओंकों ( उदान, व्यान, समान, अपान ) कौन एक वह देव 
(निगलता हुआ और बह सुवनका रक्षक है और देइ टिके और वसते इए उसको 
वहुधा मनुष्य नहीं देखते हैं अर्थात्‌ उदान आदिका छप जिसमें हो ऐसे माणको 


क कप 


नइ जानते हैं इस मेत्रको पढकर ही उक्त ्रह्मचारीने भिक्षाटन किया ॥ ७९ ॥ 

पुरुषस्येच्छया कतुमकठु कतुमन्यथा ॥ EF 

शक्योपास्तिरतो नित्यं कुयोत््रत्ययसंततिम्‌ ॥ ८० ॥ 

मरणपर्यत वारण करनेमें निमित्तको - दिखाते हुए अनिच्छा ( इच्छाका 

अमाव ) जिसका निवारण नहीं करे सकती यह जो वोधका थम, उसे विलक्षणता 
कहते हैं कि उपासना पुरुषकी इच्छासे करनेको न करंनेको और अन्यथा करनेको 
शक्य है अर्थात्‌ चाहे जैसे कर सकते हैं, इससे पुरुषकी इच्छे अधीन होनेसे 
उपासना सर्वदा करने योग्य है अथांत्‌ सदैव बह्माकार मतीतियोंका विस्तार 
करे ॥ ४० ॥ | 

वेदाध्यायी झप्रमत्तोऽधीते स्वमेऽघिवासतः ॥ 


जपिता तु जपत्येव तथा भ्याताऽपि वासयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अब सदा चितनका फळं कहते हैं कि अभरमत्त ( सावधान ) वेदका * पाली 
अर्थात्‌ सदैव पढनेवाला और सदैव जपका कर्ता ये दोनें। स्वममें भी अधिवास िात ( इ 
वासना ) से पढना और जपो ही करते रह इशी भकार उपासक भी वासनाकी इह 
ताते स्वप्न आदिमे भी घ्यानको ही करवा हैए “जी ->फ ऊर्जा उउ भी घ्यानको ही करता है॥ <१ ॥ a 


१ महात्मनश्चतुरो देव एकः क से जार सुरतस्य गोसा ते कामये नाभिपस्येति मर्छ | 


६ २६८) पञ्चदशी [ व्यानदीप- 


विरोधिप्रत्ययं त्यक्त्वा नेरंतर्येण भावयन्‌ ॥ 

लभते वासनावेशात्स्वप्नादावपि भावनाम्‌ ॥ ८२॥ 
अव स्प्आदिम भी घ्यानके अनुव तनमें कारणको कहते हें कि विरोधी जो 
अत्यय ( प्रतीति ) उसको छोडकर निरतर भावना करता हुआ मनुष्य वासनाकी 
इष्टतासे स्वम आदिसें भी भावना ( ध्यान ) को ग्राप्त होता हें॥ ८२ ॥ 


सुंजानोऽपि निजारब्धमास्थातिशयतोऽनिशम्‌ ॥ 


ध्याठु शक्तो न सदेहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३॥ * 
कदाचित्‌ कहा कि प्रारू्धक्रम वश विषर्याको भोगते इएको केसे भावनाकी 
सिद्धि होगी सो ठोक नहीं क्योंकि विषरयाके व्यसनीके समान विश्वासका आतिशय 
` { अधिकता) होनेपर ध्यानकी सिद्विको कहते हैँ कि विश्वासकी अधिकतासे रात्रीदन 
` अपने प्रार्यक्रो भोगता हुआ विषरयोके व्यसनवालेङे समान ध्यान कर -सकता हैं 
इसमें र नहीं ॥ ८३ ॥ ह 
परव्यसनिनी नारी व्यग्राऽपि ग़हकमेणि ॥ ४ 
तदेवास्वादयत्यतः परसंगरसायनम्‌॥ ८४ ॥ 
अब दृष्ठांतका विवरण करते हैं कि परपुरुषमें है व्यसन जिसका एसी खी 
श्ररके कार्यमें व्यम्म ( लगी) भी हुईं उसी परपुरुषके संगरूप रसायन ( औषध ) 
का अपने मनम स्वाद्‌ ळेती है ॥ ८४॥ 
प्रसंग स्वादयत्या अपि नो गृहकम तत्‌ ॥ 
कुठीभवेदपि त्वेतदापातेनेव वतेते ॥ ८& ॥ 
परपुरुषके सगरा स्याद लेती इइ ख्रीका वह घरका कम ऊुंठित नहीं होता 
अर्थात्‌ ज्योंका त्यां ऊपरी तीरसे चछा जाता है परंतु उसकी वासना परपुरुषके 
संगमे रहती है ॥ ८५ ॥ 
क्‍ गहऊत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्करोति तत्‌ ॥ 
पर्यसनिनी तद्वन्न करोत्येव सवथा ॥ ८६॥ 
` अब मरणपयैत गहे काथकी स्थितिका वर्णन करते हैं कि घरके कार्योका 
 जज्ञेसे व्यसन है वह खरी गकारो जेसे भले प्रकार करती है उस प्रकार परपुरुषका 
जिसको व्यसन है वह्‌ सर्वेथा नहीं करती ॥ ८६ ॥ 


/ 















अकरणम्‌ ९ ] ' भाषाटीकासमेता । ( २६९ } 


द: अब दार्ातिकमें घटाते हैं।के इसी अकार एक घ्यानमें ही है निष्ठा जिसकी 
शा पुरुष भा लेशमा त्र ( थाडासा ) लोकिक कर्म करता है। कदाचित कहा कि 
तसवज्ञानी लोकिक व्यवहारको लेशमांत्रसे करता है वा भले ग्रकारसे, सो ठीक नही. 
कितु तत्वज्ञानी तो छॉकिके - व्यवहारको भले प्रकार करता है क्योकि व्यवहार तच्ज्ञाः 
नका विरोधी नहीं हैँ ॥ ८७ ॥ 2 
मायामयः प्रपचोऽयमात्मा चैतन्यहूपघूक॥ 7 
इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः ॥ ८८ ॥ 
अवरोधको ही दिखाते हैं कि अपंच मायामय है और आत्मा चेत- 
न्यरूपधारी है ऐसा बोध होनेपर लौकिक व्यवहारके कतोका कौन विरोध है अथांतूः 
कोई नहीं ॥ ८८ ॥ | 
अपेक्षते व्यवहतिने ग्रपंचस्य वस्तुताम्‌ ॥ ॒ 
नाप्यात्मजाड्यं कि त्वेषा साधनान्येव कांक्षति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहारको ्रपंचकी संत्यताकी अपेक्षा नहीं है और न आमाको जडता" 
` द्री अपेक्षा है अर्थात्‌ ऐसा नहीं है कि पंच सत्य और आत्मा जड हो तो व्यव 
दार चळे किंठु व्यवहार अपने साधनोंकी ही अपेक्षा करता है॥८९ ॥ | 
मनोवाक्कायतद्वाह्मपदारथोः साधनानि तात्‌ ॥ ड 
ततत्वविन्नोपमरहाति व्यवहारोऽस्य नो कुतः ॥ ९० ॥ 
अब व्यवहारके साधनोंकों दिखाते है पकै मन, वाणी, देइ और गइ केक 
आदि बाह्य पदाथ येसाघन हैंइनको तत्लज्ञानी निवारण नहीं करता हेतो तखज्ञानीकः 
व्य वहार क्यों. न दोगा अथात्‌ अवश्य होगा ॥९०॥ ` | 
उपमृशति चित्त चेद्वषातोऽसौ न तु तत्त्ववित ॥ | 
न बुद्विमदयन्‌ हृष्टो घरतत्तस्य वेदिता ॥ ९ 
कदावेत्‌ कहो कि विषयका निवारण तरवज्ञानीको मत हो चित्तकोः 
जन बतत हो होनी ही चास्मि सो शक नही र्क यदि क्खज्ञानी चित्तका उपमदेन करता' 
है तो वह ध्यानी दै तसज्ञानी नहीं क्योंकि घटके सत्वका ज्ञाता कोई भी बुद्धिको 
अता नहीं देखा ॥ ९१ ॥ Fo ॒ 
“-* सहपययानेण वस्मे सा 
स्वप्रकाशोऽयमां्मा कि घटवच्च न भासते ॥ 5९ ॥ 


| * 


(२७० ) द पश्चदशो- [ ध्यानदीप- 


कदाचित्‌ कहो कि स्थूछ घटक दृशंनमें चित्तकी पीडाकी अपेक्षा नहीं 
है, सूक्ष्मरूप अह्मके ज्ञानमें चित्तकी पीडा अबश्य चाहिये सो ठीक नहँ किंतु याद 
एकवार ही प्रवीतिभात्रस घट भासता है तो सदेव स्वप्रक्ाशरूप यह आमा क्या 
घटके समान नहीँ भासता अथात्‌ स्वप्रकाश आत्मा घटसे भी अस्यत स्पस्ट 
दीतिसे भातता हे॥ ९२॥ 


स्वप्रकाशतया कि त तद्वद्धिस्तत्त्ववेदनम्‌॥ . 
बुद्धिश्च क्षणनाश्यति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो के अह स्वप्रकाश रहे अह्मावषियक जो बुद्धि है वही 
तस्वज्ञान है और वह बुद्धि क्षाणेक है इससे ब्रह्मम पुनः २ ( वारंवार ) स्थितिकी 


अपक्षा है सो ठीक नहीं क्योंकि स्वप्र काशरूप बह्मबुद्धिका तश्वज्ञानरूए ओर बुद्धको 
क्षणिक मानोगे तो यह शका घट आदिमें भी तुल्य है॥ ९३ ॥ 


घटादौ निश्चिते बुद्धिनेश्यत्येव यदा घटः ॥ 
इश्ो नेतुं तदा शक्य इति चेत्सममात्मनि ॥ ९४ ॥ 
` यदि घटका ज्ञान क्षाणिक झी है तो भी एक वार निश्चित किये घटस सदाः 
व्यवहार कर सकते हैं उसमें चित्तकी स्थिरताका कुछ प्रयोजन नदो सो ठीक नही 
क्योंकि यादे घट आदिक निश्चय होनेपर बुद्धि नष्ट हो जाती है आर उस घटकी अन्य 
स्थानमें ले जा सकते हैं तो यह बात आत्माम भी तुल्य है ॥ ९४ ॥ 


निश्चित्य सक्रदात्मान यदापक्षा तदेव तम्‌ ॥ 
वक्त मंतु तथा ध्यातुं शक्रोत्येव हिं तत्त्ववित्‌ ॥ ९९ ॥ 
अब आत्मामं समताका ही वर्णन करते है शर्क एकबार आत्माकः निश्चयः 

को करके तत्त्वज्ञानी जित समय अपेक्षा हो उसी समय उस आत्माक कहने, मान 
नें और ध्यान करनेमें समरथ हे अथात्‌ कथन आदे कर सकता दै॥ ९९॥ 
` उपासक इव ध्यायेछोकिक विस्मरेद्य॒दि ॥ 
विस्मस्वेव सा ध्यानाद्विस्प्रतिन छु वेदनात्‌ ॥ ९६ ॥ 
कदाचित्‌ § कहों कि तस्ज्ञानीको भी उपासङके समान आत्माके स्मरणः 
ह सो ठीक नहीं किंतु यादे उपासकके समान इसन” 
हो. जायगा दो वह विसरण हो प वह तिस! 
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है दब 
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SN भाषाशकासमेता । (२७१ } 


do सेच र 
भ्यान त्वैच्छिकमतस्य वेदनान्धुक्तिसिद्वितः ॥ 74 [ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शास्रेषु डिंडिमः॥ ९७ ॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि तखरज्ञानीको भी. झुक्तिके लिये ध्यान कतव्य है सो 
ठीक नहीं कि इस 'तक्तज्ञानीको ध्यान तो इच्छाके अनुसार कतेव्य है क्योंकि सुक्ति 
े तो ज्ञानस ही सिद्ध द और वेदांतशाख्रामें यह डिंडिम ( ग्रसिद्धि वा ढंडोरा ) हैं 
कि ज्ञानसे.ही इन श्रतियोंके अनसार मोक्ष होता दै किज्ञानसे वह केबल्य होता 
दै जिससे मुक्ति होती है उस बझ को जानकर मृत्युका अवलेघन करता है अन्य 
मागे मोक्षके लिये नहीं है देवको जानकर सब पापांसे छूटता है ॥ ९७॥ 
त््वृवियदि न ध्यायेत्मर्तेत तदा बहिः ॥ . 
वर्ततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवर्तन ॥ ९८॥ 
कदाचित्‌ तसवज्ञानीको ध्यानकी आवश्यकता न मानोगे तो वह वाह्य 
विषयोम प्रवृत्त हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि यादे यह कहीगे कि तखज्ञानी 
` अयान न करेगा तो वाह्य विषयोमें मवृत्त हो जायगा तो सुखसे प्रवृत्त हो इसकी मद्किभ 
कोई वाध { हाने ) नहीं है ॥ ९८॥ | 
अतिप्रसंग इति चेत्‌ प्रसंगं तावदीरय॥ 
प्रसंगो विधिशाख्रं चन्न तत्तत्त्वविदं प्रति ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बाह्य विषयमे मब्त्ति माननेमे अतिप्रसंग (. दोष 2 
होगा सो ठीक नहीं क्योंकि यदि अतिमरसंग कद्दोगे तो मयम उस मरसंगको कहे 
विविशाख्रको प्रसंग कहोंगे तो सो मी नहीं कह सकते क्योंकि वह विधेशाख्र तत्व- 
ज्ञानीके छिये नहीँ है कितु विधि और निषेध दोनों भी अज्ञार्नाके लिये हैं ॥ ९९७ 
वर्णाश्रमवयोवैस्थामिमानो यस्य विद्यते ॥ 
तस्यैवं च निषेधाश्च विधयः सकला अपि॥ १०० ॥ 
विधि और निषेध शाखको अज्ञानीकैं विषयमें शी दिखाते है कि वर्ण, 
आश्रम, वय (आयु) की स्थिते इनका अमिमान जिसको :है उसके लिये ही संपूर्ण 
{ववि और निषेध हें ज्ञानीके लिये तो न विधि है और न निषेध है ॥ १०० ४ 
: बणाश्रमादयो देहे माययां परिकल्पिताः 
` ` नात्मनो बोघहूपस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥ १ ॥ 


१ ड जा उन मचत । तमेव विदित्वातिसस्युमेति नान्यः पंथा चितेः ज्ञानादेव तु कैवल्यं प्राप्यते येन मुच्ण्तें तमेव विदित्यातिमृत्युमेति नान्यः पंथा चिसते 
उयनाय॥ ज्ञवा देव सुच्यते समैपांपैः | | द 


२७२ ) पञ्चदशी $  [ ध्यानदीप- 


कदाचित्‌ कहो किं ठ्त्वज्ञानको भी देहधारी होनेसे वर्ण आश्रम आदिका 
अभिमान है सां ठक नहीं क्योंकि वण आश्रम आदि देहके विषे मायासे कल्पित हैं 
बोधरूप आत्मामं नहीं है इस प्रकारका निश्चय तच्वज्ञानीको होता है ॥ १ ॥ 


समाधिमथ कमाणि मा करोतु करोतु वा ॥ 
हृद्येनास्तसवोस्थो सुक्त एवोत्तमाशयः ॥ २ ॥ 
कदचित्‌ कहो कि ज्ञानीको पूर्वोक्त तत्वका एगश्चय रहो शाख्ने तो 

उसके भी कमं कहे हैं सो ठीक नहीं क्याफे जिस ज्ञानीने हदयमसे संपूर्ण आस्था 
( आसक्ति विशेष) ओंका त्याग कर दिया है ओर उत्तम है आभिप्राय ( निमल ) 
ज्ञान जिसका ऐसा सुक्त पुरुष समाधि वा कमको मत करे वा करे कोई हां 
उसकी नहीं है ॥ २॥ 

नेष्कम्येंण न तस्याथस्तस्याथों5स्ति न कममिः ॥ | 


` न समाधानजप्याभ्यां यस्य निवासन मनः ॥ ३॥ 
अव विद्वानको कुछ भी कतव्य नहीं इसमें अन्य वचनका भी उदाहरण . | 
देते हैं कि नेष्कम्प ( क्मेके त्याग ) से उसका कुछ अर्थ नहीं है और न कमरे 
- है और न समाविसे और न जपसे कुछ अथं है नितका मन वासनाओंसें 
राहेत है ॥ ३ ॥ 
आत्मासंगस्ततोऽन्यत्स्यादिंद्रजालं हि मायिकम्‌ ॥ 


चचलनिर्णीते कुतो मनसि वासना ॥ ४ ॥ 
कदायेत्‌ कहो कि विद्वानकों भी वासना नितृत्तिके लिये ध्यान कतैव्क 
है सो ठीक नहीं क्योंकि आत्मा असंग है और उससे अन्य सव मायाका इद्रजाळ 
है इस अकार अचचळ निर्णय किये मनमें वासना कहांसे हो सकती है अथात नहीं 
 द्रोसकतीहै॥४॥ . | 
णवं नास्ति प्रसंगोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसजनम्‌ ॥ 
` प्रसंगो यस्य तस्येव शंबयेतातिप्रसंजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मकार जब ज्ञानीको प्रसंग ही नहीं तो अतिप्रसंग कहाँते हगि 
का प्रसंग ( विषयोंका संग ) होता है उसको»ही अतिप्रसंगकी शकः 
॥५॥ है 


है. 









स्पात्कुतो5तिप्रसंगो5स्य विध्यभावे समे सति॥ ६॥ 
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मरकरणम्‌ ९] | भाषाटीकासमेता । . (६ रेछरे ) | 


अब इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे वालकको विधिके अभावसे अति- | 
मसंग (दोष) नहीं देखते हैं इसी मकार विधिका अभाव समान होनेपर ज्ञानीको भी 
अतिप्रसंग केसे हो सकता है ॥ ६ ॥ द | 
न किंचिद्वेत्ति बालश्चत्सव वेत्त्येव तत्त्ववित॥ | 
ये a ५ ए 
अल्पज्ञस्यैव विषयः स्वे स्थुनान्ययोद्रेयोः ॥ ७॥ 
_ कदाचित्‌ कहो कि वाळकको तो विधिके ' अभावमें अज्ञता हेतु है  विद्वार्नम . 
वह अज्ञता नहीं है सो भी ठीक नहीं किंतु याद वाळक किचित्‌ भी -नहीं जानता 
इ तो तच्वज्ञानी सबको जानता हैं अथात्‌ उसकी सबज्ञता ही विधिके अभावे हेतु 


है क्योंकि अहपज्ञको ही सब विधि होती हैं अन्य जो अङ्ग सङग दोनों हैं उनके 
लिये विधि नहीं होती है॥ ७ ॥ 5: +5 व 


शापाउग्रहसामर्थ्य यस्यासौ तत्त्वविद्वदि ॥ 


` तन्न शापादिसामर्थ्यं फळं स्यात्तपसो यतः ॥ ८ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि व्यास आदिके समान शाप और अनुग्रहे जिसकी 
` सामथ्यं हो वही तस्वज्ञानी है अन्य नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि जाप आदिका 

- जो सामर्थ्यं है वह तपका फल है he कक 

४व्यासादेरपि सामथ्यं इश्यते तपसो बलातू ॥ | ठ 
रापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ ९ ॥ ८ - 
कदाचित्‌ कहा कि या आदि ज्ञानियोंकों भी झाप आदिका सामर्थ्य 
देखते हैं सो भी ठीक नहीं क्योकि व्यात आदिका जो शाप और अचुमइका सामर्थ्य 


है वह तपके बरसे है तत्तज्ञानसे नहीं । कदाचित्‌ कहो कि 'तपसे जहाको जाननेकी 
` -इच्छा कर इस तिते तपसे दनको तस्ज्ञान भी न होना चाहिये सो भी ठीक नहीं 
` क्योकि शाप आदिके कारण तपसे भिन्न जो तप वह ज्ञानका कारण होता है अर्थांत 


तप भी अनेक मकारका है॥ ९ ॥ ै ! 
„ दर्यं यस्यास्ति तस्येव सामथ्यैज्ञानयोजैनिः॥ ` 
एकक तु ततः कुवन्नककं लभते फलम्‌ ॥ ११० ॥ 


कद्‌ jl कि तो उन व्याप्त आदिकोको तखज्ञानी होनेपर झाप आदिकी- 
कारणता केसे देखते 
` उसको ही शाप आदिका सामथ्ये और ज्ञान दोनों पैदा होते हैं और एक २ तपको 
`. करता हुआ मनुष्य एक २ फछको ही मात होता है, दोनोंकों नहीं ॥ ११० || 
~नसर ण +-7+-++ या 


र 3. “बबा ८ फाइल बस 


१८ 


ह सो ठीक नहीं क्‍योंकि दोनों मकारका तप जिसने किया है -_ 


( १७४ ) प्चदञ्ची- | | [ ध्यानंदीपे~ 


५ “ामथ्यहीनो नंदरश्रेद्यतिभिविधिव्जितः॥ ` ` ८ . 
„ भिं्यते यतयोऽप्यन्यैरनिशं भोगलंपटैः ॥ ११ ॥ ` 
कदाचित कहो कि सामथ्यसे हीनं जो 'विधिवजित ( शाख्रोक्तका त्यागी ) 
है उसकी संन्यासी निदा करेगे तो करे उन सेन्मासियांकी भी तो भोगळंपट मनुष्य 
सदा निदा करते है ॥ ११॥' े | | 
/, भिक्षावद्नादि शक्येते भोगतुष्टये „ 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यभरमंथरम्‌ ॥ १२ ॥ “४ 
कदाचित्‌ कहो कि तो संन्यासी भी भोगोंसे संतोषके लिय विषयोका सचय करे 
सो ठाक नहीं किन्तु यदि ये सन्यासी भी भोगोंसे सन्न होनेके लिये मिक्षा और वख 
आदिकी रक्षा करें तो इनका सेन्यासी होना आश्रय है क्योंकि वह वैराग्यके भार है 
मंद है अथात्‌ वेराग्यरद्दित हैं॥ १२ ९ ` | 
वणीश्रमपरान्मूढा निदंत्तित्युच्यते यदि.॥ 
देहात्ममतयो बुद्ध निदत्ताश्रममानिनः ॥ १३ 0 
कदाचित्‌ कहा कि विषयोमें छप पामरोकी की हुईं -निदास कमेके कर्ताओंकी 
इछ हाने नहीं सो भी ठीक नहीं क्योकि यदि वणे आश्रममें तरपरोंकी मूढ निंदा 
करेंगे एसा कहोगे तो देहाभिमानी, क्ममें तत्पर, सूखे, आश्रमके अभिमानी 
ज्ञानीकी भी निंदा करे उससे तत्वज्ञानीकी कुछ द्वांने नहीँ ॥ १३ ॥ 
य त्थं तत्त्वविज्ञाने साधनाइुपमदेनात्‌। . 
ज्ञानिनाऽऽचरिएु श्यं सम्यआज्यादि लोकिकम्‌॥१४॥ . 
अब प्रसंगसे कहदेकी समासि करके म्रकरणमें आते हैं कि इससे इस पूवोक्त 
` अकारसे, तत्वाविज्ञानके होनेपर लौकिक ब्यवहारके साधन जो मन आदि 
हैं उनके लपका जो अभांव उससे ज्ञानी मनुष्य लोकिक राज्य आदिको. 
मठे अकार कर सकता है अर्थात्‌ राज्य आदि करनेमें उसकी इछ भी हानि 
नहीं है॥ १४ ॥ जा 
'मिथ्यात्वञचद्धया तत्रेच्छा नास्ति चेत्तहि माऽस्तु तत्‌॥ 
ध्यायन्वाऽथ व्यवहरन्यथा5रूप वसत्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
. कदाचित्‌ कहो कि तच्तज्ञानीकी मेचके मिथ्याज्ञानसे राज्य आदिमे इच्छा ही 
हन होगी इसपर कहते है कि यदि मिथ्यालबुद्धिसे उनमें इच्छा नहीं है तो मतही 
.स्याक यह ज्ञानी ध्यान वा व्यवहारकी करता हुआ अपने प्रार्यके अनुसार बसे 
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मकरंणम ६.] | ~ . भाषाटीकासमेता । ( २७५} 
// उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः॥ _/ ` 
ध्यानेनेव कृत पस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६॥. 
अब उपासकको ज्ञानीसे बिषमताको दिखाते हैं कि जिससे उपासकको अहम 
भाव ध्यानसे ही हुआ है अन्य अमार्णोसे,नहीं, इससे उपासक. निरंतर ध्यान करता 
हुआ ही वसे उसमें यह दृष्टांत हे कि जैसे अपनेमें ध्यानसे संपादन किया 
विष्णुत्व पारमार्थिक ( सत्य) नहीं होता है ऐसे ही उपासकका बहास भी पारमाथिक 


नहीं है॥ १६॥ 


. ध्यानोपादानकं यत्तद्ध्यानाभावे विलीयते ॥ 
वास्तवी ब्रह्मता नेव ज्ञानाभावे विलीयते ॥ १७॥ | 
` कदाचित्‌ कहो कि ध्यानसे संपादन किया ब्रह्मभाव भी पारमार्थिक हो जायगा 
सो ठीक नहीं क्योंकि ध्यान जिसका उपादान कारण है ऐसे वाग्धेनु आदि ध्यानका 
अभाव होनेपर नष्ट हो जातेह ओर जिससे अह्मता वास्तव दै इससे ज्ञानके अभा- 
चें लय नहीं होती ॥ १७॥ हे और क 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञाने न॑ नित्यं जनयत्यदः॥ ` 
ज्ञापका भावमात्रेण नहि सत्यं विलीयते ॥ १८॥ ` 
और वास्तव होनेसे ही अत्व ज्ञानसे पैदा भी नहीं होता यह कहते हैं कि 
जिससे यह अह्ास्व नित्य है इससे ज्ञान उसका अवबोधक ( जनानेवाछा ) है जनक 
. नहीं है क्योंकि ज्ञापकके अभावमात्रसे सत्यताका नाश नहीं होताई अर्थात जो 
ज्ञानसे पैदा होता तो ज्ञानके नाश होनेपर जहाल भी छयको प्राप्त हो जाता इससे 
ज्ञानसे जन्य अह्व नहीं हे ॥ १८॥ ` | 
अस्त्यवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ ॥ 


पामराणां तिरश्चां च वास्तवी ब्रह्मता न किम्‌ ॥ १९॥ . 
^ अब ज्ञानीके संमान उंपासर्कके अझस्वकी भी सत्यतामें शंका करते हैं कि यदि 
उपासकेकी भी अहता वास्तबी ( सच्ची ) है तो कयां पामर ( मूर्ख ) और तिरे 
( सप भादि ) इनकी जंहझता सत्य नहीं है ॥ १९॥ pe 
अज्ञानादपुमयंत्वसुभयत्रापि तत्समम्‌ ॥ \// ` 
उपवासाद्यथा भिक्षा बरं ध्यान तथान्यतः॥ १२०॥ 
. कदाचित्‌ कहो कि विद्यमान भी वह हमल अज्ञानसे पामरोंके पुरुषार्थको उप- 


थोंगी नहीं होता इस पर कहते कि यह दोषतों दोनों पक्षम तुल्प है अथात्‌ उपा- 


( २७६ ) पंश्रदशी- [ ध्यानदीप- 


सकके भी पुरुषार्थंका उपयोगी अज्ञात बहाव नहीं है। कदाचित्‌ के कि उपास- 
नाका क्या फल दे इसपर कहते है कि उपवासपे जसे भिक्षा श हैवैते ही अन्य 
कमोसि ध्यान भी श्रेष्ठ हे ॥ १२० ॥ 
पामराणां व्यवहतेवेरं कमो धडुषितिः ॥ 
ततोऽपि सशुणोपास्तिनिशुणोपासना ततः ॥ २३॥ = 
अन्य कमसे श्रेष्ठताको ही दिखाते ई कि पामरोंके व्यवहारसे जैसे कमोका 
करना शेठ है और कमसे समुणबह्मकी उपासना ओर उससे भी निंग्रणोपासना 
उसी मकार श्रेष्ठ है ॥ ९१॥ कि | 
“यावद्विज्ञानसामीप्ये तावच्छृछय विवदते ॥ | ४ 
्रमन्ञानायते साक्षान्निगणोपासनं शनः ॥ २२॥ | 
अब उत्तरोत्तर श्रष्ठतामं कारण कहते हैं कि जितनी ज्ञानकी समीपता है उत- 
नीही शरेष्ठताकी वृद्धि होती दै । अब नि्ुणोपासनाकी सरव भरेष्ठतामे कारण कहते हे 
कि शनैः २ नि्शुणकी जो उपासना है वह साक्षात्‌ अझज्ञानरूप है ॥ २२ ॥ 
` यथा संवादिवित्रांति फलकाले प्रमायत ॥ 
` विद्यायते तथोपारितिश्चक्तिकालेऽतिपाकतः॥ २३ ॥ 
` अवपूर्वोक्त अर्थको दृष्टांत देकर इढ करते है किजेसे संवादी श्रम फलके होनेपर 
ममा (यथा्ज्ञान) रूप हो जाता है उसी मकार उपासना भी मुक्तिके समयमे अत्यन्त 
` "याक्से विद्या (ज्ञान ) रूप होजाती है अथांत उपासना ही ज्ञानरूप हो जाती॥२३॥ 
संवादिश्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः ॥ 
प्रमेति चेत्तथोपास्तिमान्तरे कारणायताम्‌ ॥ २७ ॥ 


कदाचित्‌ कहों कि रंवादी श्रम स्वर्थं ममारूप नहीं होता किन्तु मसे मूत्त 
. इए मदुष्यको इद्रिय आर विषयक संवन्ध जमा हो जाती है इसपर कहते है कि ' 







 संगादिश्रमसे भृत्त हुए मनुष्यको अन्य माणसे यादे ममा होती हैं तो उपासना 
मी -निदिध्यासनरूप होकर महावाक्मासे पैदा इए अपरोक्षज्ञानमें कारण दी 
 . जायगी ॥ ९४॥ | 
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भकरणम्‌ ९ | . भआाषाटीकासमेता । .. ६२७७ ) 


ध्यान और मंत्र आदि भी ज्ञानके कारण हो जायेंगे तो हों तथापे उपसनामें ज्ञानकी . 
समीपताका विशेष है अर्थात उपासनाके अनंतर ही अल्लज्ञान होता है? मर सूतिः 

आदिके ध्यान आदिसे विलंब होता है॥२५॥ i 
५ नि्ुणोपासने पक्के समाधिः स्याच्छनस्ततः। ¢ 

यः समाधिनिरोधारुषः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ २६॥ 

अब समीपताकै प्रकारको दी दिखाते हैं कि जब निएुँण उपासना पक जाती है 

तव सृबिकपक समाधि हो जाती है फिर शनेः २ निरोध नामकी समाधि हो जाती 


_ है और उत निरोध नामकी समाधिके भी निरोध होनेपर निर्बीज समाधि जो सबका 
निरेधरूप इस सूत्रम कही है उसका अनायाससे लाभ होता है ॥ २६॥ 


~ 


निरोषलाभे पुंसोंऽतरसंगं वस्तु शिष्यत ॥ | 
पुनःपुना सितिऽस्मन्वाक्या्ञायित तत्तधीः॥ हे 


अब तििकलपऊ समाधिके फलको कहते हैं कि निरोधसमाधिका लाभ होनेपर 


मनुष्यके अतर्गत असंग वस्तु ( ब्रह्म ) का शष रह जाता है और पुनः २ (बारंवार) 
इस असंगं वस्तुकी भावना करनेपर तखमसि' आदि, महावाक्यासे तसत्ञान ह 
जाता है अर्थात्‌ में ब्रह्म हूं? यह ज्ञान होता है ॥ २७ ॥ £ 
(५ निर्विकारासंगनित्यस्वप्रकाशैकपूणतः॥ ४. 
बुद्धों झटिति शास्रोक्ता आरोइत्यविवादतः॥ २८ ॥ 
अब तत्त्वज्ञनके स्वरूपको स्पष्ट करत है कि निर्विकार, असंग,नित्य, स्वप्रकाश) 
एक, पूर्ण ये जो हाके रूप शाखोम कहें है वे शीघ्र दी बिना विवादके बुम जम 
जाते हैं अथात्‌ निविकार आदि स्वरूप बह्मका ज्ञान हो जाता है ॥ २८ ॥ 
योगाभ्यासस्त्वेतद्थोऽमृतविद्वादिडु अत 
एवं च इष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरस्‌॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निर्विकल्पफ समाधि अपरा होता है इसमे क्षा 
- अम्नाण है सो ठीक नहीं क्योंकि योगास्यांसका फ चग € यह अभूति आदे 
अतियोंमे कहा है इससे ष्टके द्वारा अर्थात्‌ निर्विकल्पक समा बक ठाभसे और 
आ „ अपरोक्षज्ञानके समीप होमे सुग उपासनास शष्ठ है | २९॥ 
` 9 उपे्ष्य तत्तीर्थयात्राजपादीनेव कुवताम ॥ ४ 5 
पिंडं सम॒त्सृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३० ॥ 
१ 'सवनिरोधालिबीजः समाधिः |! स 2 
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(२७८) . ४! पञ्चदशी= ` | ध्यानदीप= 


इस प्रकार जव अपराकषज्ञानका साधन है तो उसको त्याग कर जो अन्य 
कमोमें अबृत्त हैं उनके श्रमको दथा दिखाते हैं कि निर्गुण उपासनाको छोड़ कर 
जो तीर्थयात्रा ओर जप आदिको करते हैं उनमें यह न्याय घटेगा कि जैसे कोई 
मनुष्य पिंड (आस) को त्याग कर अपने हाथको चाटने लगे ऐसे ही वे हैं ॥ १३० ॥ 
` उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो शि ॥ - 
बाढं. तस्माद्विचारस्यासंभवे योग इरितः ॥ ३१ ॥ * 
कदाचित्‌ कहो कि जो आत्मतत्वाविचारकों त्यागकर निर्युणोपासना कर 
हैं उनको भी यह न्याय समान है सो ठीक है क्योंकि यादे विचारके त्यागसे उपा- 
सकोको भी ऐसा ही मानोगे तो सत्य आपका कथन है कि जिससे उपासकामें भी 
उक्त न्याय घटता है इसीसे विचारके असंमबमें योग कहा है अर्थात्‌ उपासनाका 
विधान | ॥ ३१ ॥ : | 
बहुव्याकुलचित्तानां विचारात्तत्त्वधीनेहि॥ ~ 
योयो सुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥ ३२ ॥ 

. अब विचारके असभवम कारण कहते हैं बहुत व्याकुल जिनका. चित्त है उनके 
चारसे तखज्ञान नहीं होता है इससे योग ही मुरू होनेसे कर्तव्य है क्योंकि उस 
योगसे बुद्विका दपं ( आभिमान ) नष्ट हो जाता है॥ ३२ ॥ 

`. अव्याकुलधियां मोहमात्रेणच्छादितात्मनाम्‌ ॥ 
 सांख्यनामा विचारः स्यान्सुरूयो झटिति सिद्विदः॥।३३॥ - 
: 3. a अकार व्याकुल चित्तोंको योगकी सुख्यताको कहकर समाहित चित्तोंकों 
विचारकी ही सुख्यताको कहते हैं कि जिनकी बुद्धि तों व्याकुळ नहीं है और केवळ 
मोहसे मन आच्छादित दै उनको सांख्थ नामका विचार करने योग्य है क्योंकि वही 
मुख्य और श्र सिद्धिका दाता है ॥ ३३॥ ` 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थाने तथ्योगेरपि गम्यते॥ ` 

. . - एक साँख्यै च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ३४ ॥ 

अब सांख्प योग दोनों सुक्तिके कारण हैं इसमें गीताका बचन प्रमाण देते हैं 
कि जिस स्थानको सांखूप आप होते हैं उसी स्थानमें योगीजन जाते हैं इस प्रकार 
फलके दारा सांख्य और योगको जो एक देखता है वंही शाके अर्थको भलें अकार 


\ 
> 


 देखताहे॥ ३४॥ | 

A e y 

 . - तत्कारण सांख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रतिः ॥ 
३ द म है > | : 7 | श्रुतेविरूद्ध आ * ये. रा यो ह 

. अस्तु अतविरुद्धः स आभासः सांस्ययोगयोः ॥ ३५ ॥ 
Dt महक बह न 
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केवल गीताका वाक्य हीं नहीं है किंतु उस वाक्यकी मूल शतिको भी 
दिखाते हैं कि मुक्तिक कारण सांख्य योग है क्योंकि तिमे यह लिखा हे किं 
सांस्पयोगसे आत्मा प्राप्त होने योग्य है, कदाचित्‌ कहे कि सांख्य योग दोनाकों 

- तखज्ञानके द्वारा सुक्तिक्ञा कारण मानोगे तो सांख्पशाख्नमें कहे तत्व भी कारण 
हो जौयगे सो ठीक नहीं क्योंकि सांख्य और थोगरमें जो श्जतिसे विरुद्ध दै वह आमास 

है अर्थात्‌ मतीतिमात्र है और जो आमास होता है उसका वाधहो जाता है ॥ ३९॥ 
उपासनं नापि पक्कमिह यस्य परत्र सः॥ 


ha 


मरणे ब्रह्मलोके वा ततव विज्ञाय सुच्यते ॥ ३६॥ fy 
कदाचित्‌ कहो यदि उपासक तस्वज्ञानसे पहले मर जाय तो उसका 
मोक्ष न होगा सो ठीक नहीं क्योंकि जिसकी उपासना अस्यत पकी न हो वह इस 
जन्मे वा परोकमें मरणके समय वा बह्मोकर्मे तखकों जानकर उक्त हे 
जाता है॥ ३६॥ | के 
/ यं ये वाऽपि र स्मरन्‌ भाव त्यजत्येते कलेबरम्‌ ॥ () 
ते तमेवैति यं्जिततस्तेन यातीति शात्नतः ॥ २७ ॥ 
अब मरणसमये ज्ञाससे सुक्तिके लाममें प्रमाण कहते हैं कि जिस २ भावका 
स्मरण करता हुआ मनुष्य अंतसमयमें देहको त्यागता है उसी २ भावको आप्त 
होता है क्योंकि शामें यह छिखा है जिसमें चित्त हो उसी मारगसे जाता है ॥३७॥ 
अंत्यप्रत्ययतों चून॑ भाविजन्म तथा सति 
... ननि्युणप्रत्ययोऽपि स्थात्सगुणोपासने यथा ॥ रै८ ॥ 
` कदाचित्‌ कहो कि पोक्त श्रुति और रुघप्रृतिके वाकपासे अंतसमयकी प्रदीतिसे 
भावी जन्म कहा है ज्ञानसे मुक्ति नहीं कही सो ठीक है किन्तु अन्तके निश्चयसे . 
भावी जन्म अवश्य होता है। कदाचित्‌ कहो कि मरणकाठमे ज्ञानसे मोक्ष होता दै 
इसमें ये दोनों वाक्य प्रमाण क्यों दिये सो ठीक नहीं क्योंकि जब अंतकी मृतीतिसे 
भावी जन्मका निश्चय है तो जैसे सुग उपासनामें मरणक समय पू अभ्यास के चस 
सगुण ्हमाकार प्रतीति होती है वैसे दी नि्येण उपासकके भी. निर्मुण जह्मविषयक 
रीति भी हवो जायगी ॥ ३८ ॥ | 
` ` नित्यंनिशुणरूपं तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ ॥ 
अर्थतो मोक्ष एवैष संवादिश्रामबन्मतः॥ ३९ ॥ . ० 
कदाचित्‌ कहो कि निर्गुणप्रतीतिके अभ्याससे निगुणब्रह्मकी प्रापि ही दोगी 
, मुक्ति न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि वह ब्रह्म नित्यनिगुणरूप है ऐसे नाममाघ्रसे 


( २८०) ` . पञश्चदशी- [ ध्यानदीप- 
कहो अथात्‌ शब्दका ही. भेद्‌ हे अर्थले तो यदी मोक्ष है क्योंकि स्वरूपसे स्थितिको 
भीक्षकहते' है. जैसे संवादिभ्रस नाममात्रसे भ्रम है वस्तुतः तस्वज्ञानरूप है ऐसे ही 
यह मोकषंहै ॥३%॥ 


तत्सोमिथ्याजायते धीर्मूलाविद्यानिव्तिका ॥ 
अविषुक्तोपासनेन तारकब्रह्मबुद्धिवत्‌ ॥ १४० ॥ . 


कदाचित्‌ कहो किं मनकी क्रियारूप निंशेण उपासना भी झुक्तिका साधन 
नहा हो सकती सो ठीक नहीं क्‍योंकि निश्रंण उपासनाके सामथ्ये (बल) से मूल अवि- 
याका निवतक बझज्ञान होता है जैसे अविसुक्त सथुण ्रह्मकी उपासनासे तारक 
अझवि या होती हे इसी मकार निएंग उपासनासे निर्शुण ब्रह्मज्ञान होता दै ॥ १४० ॥ 
- ८८ दभ पट 9 
“सोऽकामो निष्क्राम इति शरीरो निरिंद्रियः॥ | 
अभय हीति शुक्तत्व तापनीये फलं शुतम्‌ ॥ ४१ । 
कदाचिद्‌ कहो कि नि्ुण उपासनाका मोक्ष फछ है इसेम कया प्रमाण 
है सो ठेक नहीं क्यांकि वह अकाम है,निष्काम दै आत्मकाम है,उस झुक्तके माण 
नहीं निकलते किठु वहां ही छीन होजाते हैं अह्महूप हुआ बहःअझाको माप होता है 
नह शरीरः ईद्रिय, याण, मन इनसे रहित हे सञ्चिदानंद्रूप स्वराट्‌ ( स्वयं काश ) 
होता है और 'जो इस मकार जानता है बह चिन्मय ओकाररूप है और यह सब 
जगत्‌ चिन्मय है इससे वह परमेश्वर एक ही होता है यही अशत अभय है यह 
अहा अभय है इससे जो ऐसे जानता है वह अह्महूप ही होता है यही रहस्य 
Ca) द इप्यादिवाक्योसे तापनीय उपीनषद्में नि्ुण उपासनाका मोक्ष 
ह 5 ३ उना ३ भावाथ यह है कि वह कामनाआंसे राहित है, अशरीर, निरिं. 
` द्विय है,अभयरूप है ऐसा सुक्ततररूपफल तापनीय उपीनषद्में निर्मुग उपासनाका 
FS ४१॥ Mee ito 
. उपासनस्य सामथ्याद्ियोत्पत्तिमवेत्ततः ॥ SN 
 __ नान्यः पथाति ्येतच्छ्नं नेव विरुध्यते ॥ ४२ ॥ 


mn नननततत न न ओतअ>>+त--+..>................................................., « 273 Rs BR ie Wr ge गा हे - 
“५ gh कामों ही की. निष्क > ~ > 5 g 
p4 (2 व क्र रा रे ७ प इक पी 2204९ Me १ 4७ rs ा क [सकाम + ४ मो = न | | - - ४ ° है 
३ सा5कामो निष्काम आंप्रकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंत्यत्रैव समलीयंते बरव 
हू “AT बे + कप कस ड * 4. ॥+ . fs च , > Sf है थे ब्रह्मव 
>»0 4 थी | । ४ FE = क निरिंद्रि ०५ यो Rs णों | ४; (४ Meg ” Me ड 
30 «हु शु भ 3 प्रा 2 «3 ——-~ च्चि oe RD 3» . g ति E = 
ऐ 35५ हमत 4 a दानद ४ कक मं ट A RT ७. 
OT चिड्त्रयाउप्राणा ह्सनाः सच्चिदानदमात्रः स्व्रस्त्रट्‌ भवति य एवं वद्‌ 
ट ` चः ~ ७ ह 6 TAN ३३. gE sh कह $s र pt ४५४ “25 ७४० DS Sr DB सर ह 8. 00:72 ३८ hei 
न्क wT) पर ॥ मु मा का 4 fn nts $ a i) ’ Fs TR व रा 2, कर Sr P के जे 
य हयमोकारश्रिन्मयमिद सत्र [स्मा [घ -तद्गवत्येतदमरतमभयमेत मेतङ्गाभः र "तै 
RD Ch Ft aN Ni र 332 4 | h तर हु है. दमुतम वा भय ्‌ ९ %ः i : 
E हे | महक. 2 4, ce, = 4 a ® 





8: 


P हक 
दर a f ९ (६ pw, ¢ ¢ a 4 * 
SN! NT yu 
* 2५ * 











i Bye 






~ 
ho 






~ 3०% , शर ie र्‌ . भकमे ® न दे ५ तद्भव के 3 
लङ To. s 52003 20% SF \ lp ta: i C0 SN IS BR rs 7 4 

Fs {< "४ | | t ब भुन । एट = | oS oiemne ea) ग़ HEC.) FS ५ Ns ii = 

| | <“ UT € 5 ता $ पक ES # wa 

छात्‌ रहसः 

॥ कै है हे he : | ऐप ९ छ) } है 7 75 DOBBS oS टेक 3 

हू. ० 2 ON nS 5 NSS af os 

| ` “NT Fe श 








oe क ३, er « 





| ५ 3 ८९ ° 
६ ॐ र, SENT * + 
~ NSS 44% "प्‌ ot 5 ह) = 39%. 
5 कु हा So he is , 
[१ “ sk कु . Td कान ड ५ ये 
53% ०० ऊ$ a 
~ INN, NNO fe ह थे R क ` 
~ NA च _ > 4 


_ प 
SN ~ wa Tr i = 
~ he है कट बम i € 
| ५ - 4 x 3 ~> 
हे, i इ? ce he) -Rc iN 
५. आन जे. ६०७ कं तक ध 4x 
F ae od 
> 


y ® $ 
ल्‍ 
जे SA fel , 
ws, ड नि = 
= 





प्रकरणम्‌ ९ | भाषारीकासमेता । (२८१) 


कदाचित्‌ कहो कि उपासनाके सामथ्यंसे मुक्ति हो जायगी तो ' ज्ञानसे अन्यं 
मार्ग मोक्षका नहीँ है? इस श्रुतिका विरोध होगा सों ठीक नहीं क्योंकि उपासनाके 
वलसे ज्ञान होता है और ज्ञांनसे मोक्ष होता है अर्थात्‌ उपासना ज्ञानकें द्वारा मोक्षका 
कारण है साक्षात्‌ नहीं इससे ' ज्ञानसे अन्य कोई भी भोक्षका पंथा ( मागे ) नही 
है, इस शाखका भी विरोध नहीं है ॥ ४२ ॥ 


निष्कामोपासनान्युक्तिस्तापनीये समीरिता ॥ 
ब्रहलोकः सकामस्य शेब्यप्रश्न समीरितः.॥ ४३॥ 


.. मरणके समय वा मलोके तत्वको जानकर सुक्त होता है इस पूवोक्त अथम 
तिका प्रमाण देते हैं कि तापनीय उपनिषद्में निष्काम उपासनासे झक्ति कहो है 
र सकाम मनुब्यकों अह्मलोककी मसि झेब्यमश्नमें भछे मरकारसे कही है॥ ४३ ॥ 


य्‌ उपास्ते जिमात्रेण अझलोके स नीयते ॥ 
स एतस्माजीवघनात्परं पुरुषमीक्षते ॥ ४४ ॥ 


अब शैब्यप्श्नोपनिषद्के अर्थको पढते हैं कि ` जो त्रिमात्र ॐ इस अक्षरसे 
पर पुरुषका ध्यान करता दै वह सूर्यरूप तेजमें संपन्न हुआ इस प्रकार पापसे रहि 
` होता है जैसें वचासे सर्प फिर वरह सामवेदोंकी महिमासे अह्मकोकम जाता ६ 
. इन मंत्रोसे कामको अरह्मलोककी आसि सुनी है । कदाचित्‌ कहो कि शैब्य- 
श्न सकामको अह्मलोकमे गमन ही कहा है सो ठीक नहीं क्योकि वहाँ तत्वका 
साक्षात्कार भी सुना है कि ब्रह्ललोकमें गया वह उपासक यह जो जीवघन है अर्थात्‌ 
जीव समष्ठिरूप हिरण्यगर्भ है उससे श्रष्ठ जो पुरुष है अथांत्‌ निरुपाधि चेतन्यरूप 
परमात्मा है उसको साक्षात्‌ देखता है. मावार्थ यह है कि नो ऑंकारसे उपासना 
करता हे वह जहाछोकमें जाता है और वह हिरिण्यगर्भेसे परम ( श्रेष्ठ ) परमात्माको 
देखता है ॥ ४४ ॥ | दि 
| ग ईरित 
अप्रतीकाधिकरणि तत्कतुन्याय इरितः \ 
ब्रह्मलेकफले तस्मात्सकामस्येति वणितम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
१ नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय । २ यः पुनरेतत्रिमात्रेणोमिव्यनेनेवाक्षरेण परे पुरुषमभिध्यायीत 
झ तेजसि सूर्ये सपनो यथा पादोदरस्वचा विनिसुच्यते एव ह वै स पाप्मना विनिरुक्तः स 
सामभिरलीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माजीवघनात्परं पुरिशयं पुरधमी क्षते || 
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( २८२ ) पश्चदशी- | [ ध्यानदीप = 


और. वादरायण (व्यास ) ने कहा है कि अप्रतीक ( निशुंण ) आछंबनसे 
ब्रह्मलोकेम जाता है और दोनों पेक्षामें दोष है इससे तत्कतुन्याय भी अप्रतीक 
अधिकरणमे कहा हे अर्थात्‌ जिस कामनासे ऋतु ( यज्ञ ) करोगे उसी फलकी प्राप 
होती है इससे सकाम पुरुषको भी ब्रह्मलोकरूप फल होता है यह वर्णन किया है४५॥ 
निशुणोपास्तिसमाथ्यात्त्र तत्त्वमवेक्षेत ॥ 
पुन्रावतेते नायं कहपांते च विसुच्यते ॥ ४६॥ 
अब सकामको तस्वज्ञानमे कारणको कहते है कि निगुण उपासनाकें सामथ 
उस रह्महोकमे तत्वकों देखता है ओर इस जगत्रूप आवत ( भंवर ) में यह फिर 
नहीं आता है किन्तु कल्पके अंतंमें ्रह्माके संग मुक्त हो जाता है इत्याद श्वतिस्मू : 
तियोंसे उसका फिर जन्म नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
प्रणवोपारुतयः प्रायो निशुणा एव वेदगाः ॥ 
कचित्सणुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥ ४७॥ 
अब प्रणव ( आं ) की उपासनाके प्रसंगसे ऑकारकी उपासनाके जो दो भद 
बुद्धिम स्थित हें उनको कहते हैं कि मायः वेद प्रणवकी उपासना नियुणे ही है 
ओर कहीं २ ग्रणवक्ी. उपासना सगुण भी कही है ॥ ४७॥ 


परापरब्रह्मरूप ओंकार उपवर्णितः ॥ 
पिप्पलादेन घुनिना: सत्यकामाय प्रच्छते ॥ ४८॥ 
अब दोनों भदाम प्रमाण कहते हैं कि पिप्पलादमुनिने प्रश्न करते इए सत्य 
कामके मति परञ्रह्म अपरन्रझरूप ओकारका वणेन किया है कि हे सत्यकाम ! -यह 
ओंकार पर ओर अपर ब्रह्मरूप है” इससे विद्वान इसी मागेसे एकतर (.कोईसे ) 
को प्राप्त होता हे ॥ ४८ ॥ 


एतदाळबन ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्त ॥ 
इति प्रोक्त:यमेनापिः च्छते नचिकेतसे ॥ ४९ ॥ 


कठवष्टामं यमने भी इस भालंवन ( आश्रय) को जानकर? इत्यादि मंत्राते 
जो जिसकी इच्छा करता है उसको वही होता है” यह पूछते हुए नचिकेताके 
ग्रति कहा है ॥ ४९॥ 










यदोकास्तत्मादिद्वनेतेनेवायतने यतनेन एकतरमन्चेति । ५ एतदालम्बनं ज्ञाला० । 
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प्रकरणम्‌ ९, ] VR भाषाटकासमेंता ! ( २८३ ) 


इह वा मरणे वाऽस्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत्‌ ॥ 
्हमसाक्षात्क्रतिः सम्यगुपासीनस्य निशुणम्‌॥ १९० ॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थका उपसंहार करते हैं किं इसी छोकमें मरणके समय वा 
ब्रह्महोकर्म अह्मका साक्षात्कार भछे मकारसे निशुणके उपासकको होता है ॥ १५०॥ 
अथोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः॥ 
विचाराक्षम आत्मानय्रुपासीतेति संततम्‌ ॥ «३ ॥ 
. और जो विचारते तस्वज्ञानमं असमर्थं हे उसका निशुण रहमके ध्यानमें 
आधिकार है यह अथ आत्मगीतामे भी स्पष्ट कहा है अर्थात्‌ विचार न होसके तो 
निरंतर आत्माकी उपासना करे॥ ९१ ॥ क्‍ 
साक्षात्कतुमशक्तोऽपि:चितयन्मामशंकितः ॥ | 
कालेनातुभवारूडो भवेयं फलितो भुवम्‌ ॥ «२ ॥ 
अब आत्मगीताके वाक्योंको ही कहते हैं कि जो सुसुक्ष सक्षात्करनेको 
असमर्थ है वह शाके छोड कर मेरी चिंता करे तो समयपर अनुभव. (ज्ञान ) 
में आरूढ हुआ में निश्चयसे फलित होता हूं अथांत्‌ काछांतरमं मेरा . ज्ञान हो. 
जाता है ॥ ५२ ॥ ह 
यथाऽगाधनिषेलंब्धौः नोपायः खनने विना = 
महछामेषपि तथा स्वात्मचितां युक्त्वा न चापरः ॥ ९२ ॥ ` 
अब ध्यान सम्यकज्ञानका उपाय है इसमें दृशंत कहते है कि जैसे अगाध 
निधके लाभेम खनन (खोदने) से अन्य कोई उपाय नहीं है इसी मकार मेरे 
` हाभमें भी अपने आत्माक़ी चितासे अन्य उपाय नहीं है ॥ ५३ ॥ | 
देहोपलमपाङत्य बुद्धिक्ददालकात्युनः है पळ 
खात्वा मनोभुवं भूयो गरह्मीयान्मां निधि एुमाच्‌॥ ५8 ॥ 
बुद्धिरूप कुद्दालकसते देइरूप पत्थरको दूर करके और फिर खोदकर मनसे | 
विद्यमान जो निधरूप में हुँ उसे ग्रहण करे अथात्‌ जाने॥ ९४ | 
अप्यसत्प्राप्यत ध्यानान्नित्याे ब्रह्म कि पुनः ॥ ९५ है ह 











(२८४) ` ` ` पञ्चदशी- . [ ध्यानदीप~प्रक, ९] 


्ञानमें असमका ध्यानम अधिकार है इसमें अन्य वचनको. पढेत हैं कि 
अनुभवके अभाव भी में ह्म हूँ इसी प्रकार चिता करे क्योकि ध्यान करनसे असतत : 
- अर्थात्‌ प्रथम अविद्यमान भी देवव आदिकी प्राप्ति जब होती है, तो स्वरूपते नित्य 
प्राप्त सवरूप ब्रह्मकी आप्ति होनेभें कोन आश्रय है ॥ ५५ ॥ 
अनात्मबुद्धिशियिल्यं फलं ध्यानादिनेदिने ॥ 
पश्यन्नपि न चेद्वथायेत्कोऽपरोऽस्मात्पशुवह ॥ ५६॥ 
अब ह ध्यानके प्रत्यक्षसिद्ध फलको कहते है कि भ्यानसै दिन दिन 
अनात्मबुद्धिकी शिथिलता होती है और. इस शियेछतारूप फलको देखता हुआ जा 
ध्यान ग उससे परे पशु कोन हे यह तुम कहा ॥ ९६ ॥ 
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्व्यम्‌ ॥ / 
पश्यन्मर्त्योऽशृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समश्चुते॥ ५ 
अव पूर्वोक्त अर्थको संक्षेपे दिखाते है कि देहमें जो अहं ( भ हू ) यह 


अभिमान है इसका विध्वस करके अर्थात्‌ त्यागकर और घ्यानसे अद्व्यआतमाके 
देखता हुआ मत्य अस्त होकर इसी शरीरमें अपना !नेजरूप जो सचिदानंद ब्रह्म ह 


उसको ग्राप्त हाता है ॥ ९७॥ 


ध्यानदीपमिमं सम्यक्परामृशति यो नरः ॥ 

मुक्तसशय एवायं ध्यायति ब्रह्म सततम्‌ ॥ १५८॥ 

इति श्रीपरमहसपरिबाजकाचाथविद्यारण्यप्रणीत- | 

` ` ` पंचश्यां ध्यानदीपप्रकरणम्‌॥ ९॥ ` | 
 ' अब ध्यानदीपके अनुसधानका फल कहते हैं कि इस घ्यानदीपका जो 


` मनुष्य प्रकारसे परामर्श ( स्मरण ) करता हे वह सुक्तसंशय होकर ही निरंतर 
हे का ध्यान i करता है ॥ १५८॥ 
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 : वितो ध्यानदीप्रकरणम्‌ ॥ ९॥ 
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अथ नाटकदीपप्रकरणस १०. 


¬ —— caso 
yf श्रीगणेशाय नम्रः 
परमात्माऽद्वयानदपणः पूर्व स्वमायया ॥ 


स्वयमेव जग्भतवा पराविशनीवरूपतः ॥ १ है 

करनेको इष्ट अथकी निविघ्न -समातिके लिये अपनेको अभिमत जो देवता 
उसके तस्वका स्मरणरूप मंगलको करते हुए ग्रथकार, मंदबुद्धि जो अधिकारी है 
उनको भी अनायाससे प्रपंचरदित अक्मात्मतस्वकी प्रतिपात्ते ( ज्ञान ) की सिद्धिके 
लिये अध्यारोप ओर अपवादसे निषप्रपंचकी विस्तार करते हैं क्योंकि शिष्योके 
बोधाथ तरव के ज्ञाताओंने यही ऋम कल्पित किया है इस न्यायके अनुसार आत्मामें 
अध्यारोपका वर्णन प्रथम करते है कि सश्सि पूर्व अद्दय आनंदपूणे नो इन श्रतियोंम 
असिद्धहे कि,हे सोम्य ! यह जगत्‌ सश्सि पूवे सतरूप ही इआ एक,अद्वितीय,विज्ञान, 
आनंदत्ह्न, पूण है ओर जो स्वगत भादि भदस झून्य है परमानंद परिपृण 
वह महेश्वर माया ( प्रकृति) से अर्थात्‌ अपनेभे वतमान अपनी मायारूप शक्तिसे 
स्वयं जगत्रूप होकर जीरूपसे उस जगतूम प्रबिष्ट हुआ अथात्‌ जविभावकों ग्राप्त 
इुआ। भावार्थ यह है कि अद्वय आनंद पूर्णरूप परमात्मा अपनी मायासे जगत्रूप 
होकर जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ ॥ 


विष्ण्वाद्यत्तमदेदेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ ॥ „ ` 

््याद्यधमदेदेषु स्थितो भजति मन्यताम्‌ ॥ ‰॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यादे परमात्मा ही एक सब शरीरोंमें प्रविष्ट है तो 
पूज्य, पूजक आदि भेदसे उत्तम, अधममाव न होगा सो ठीक नहीं क्योंकि बिष्णु 
आदि उत्तम देहोंमें प्रविष्ट हुआ परमात्मा देवता हो जाता है ओर मनुष्य आदिके 
अधम देहम स्थित हुआ मत्येभावको प्त होता हे, अर्थात्‌ यह उत्तम अधम- 


भाष स्वाभाविक नहीं है कितु शरीररूप उपाधिक भेदसे है इससे कुछ 
नहीँ है ॥ 











१ अध्यारोपापवादाम्यां निष्प्रप॑च॑ प्रपंच्यते । शिष्याणां बोधसिद्धवर्थं तत्त्वजे: कास्पितः ऋम 
९ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌, एकमेत्राद्वितीयं विज्ञानमानंद ब्रह्न पणमदः एणम्‌ 
विद्यान्मायिन ठु महेश्वरम्‌। स्वयमेव जगङ्कत्वा तदात्मानं स्वयमकुरुत सच्च स्यञ्चाभ्रत्‌ तस्सा 
तदेवानुप्राविशत्‌ अनेन जीवेनात्मनाउनुप्रविस्य । 








(२८६) ' पैञ्चदशीं- [ नाटकदौप- 


४ अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीर्षेति `४/ 
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार आम्मामे संक्षेपे अध्यारोंपको दिखाकर अब कारणोसहित उ सके 
अपवाद (निषेध ) को सेकषेपसे दिखाते हैं कि अनेक जन्मांमें किये जो कमे 
३ उनके अह्म समपेणरूप भजनसे जब अपने आत्मारूप अको ज्ञानका साधन जो 
श्रवण मनन आदिःविचार है उसको करना चाहता है तब अपने विचारसे पेदा इए 
ब्ञानसे अपने आनद आदिरूपकी आच्छादक मायाके नष्ट होनेपर आप ही शेष 
रह जाता है मावाथ यह है कि अनेक जन्मोके भजनते अपने. विचारको 
जव चाहता है तो विचारे मायाके नष्ट होनेप स्वयम्‌ आत्मा ही शेष रह 
जाताहे॥ ३॥ | on pron 
अद्वयानदरूपस्य सद्वयत्वं च दुखिता॥ ` 

बेधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिसेक्तिरितीरयते ॥ ४॥ ` 
कदाचित्‌ कहे! कि सो ब्रह्म में हूं ऐस जानकर संपूर्ण बंधनोंसे छूटता है 
स्यादि तिय ने बघकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानका फछ कहा है तुम परमात्माके शेषको 
` ज्ञानका फल कैसे कहते हो सो ठीक नहीं क्योंकि अद्वितीय ब्रह्मे वास्तब तो 
न बंध है और न मोक्ष है किंत अद्ययानंद्रूपमें द्वेत और ढंशख आदे मानना जो 
श्रम है वही कम कटवा है। ओर स्वरूपसे स्थति अथांत पूवोक्त भ्रमकी जो निदृत्ति 

है उतको ही मुक्ति कहते हैं इससे पर्वोक्त तिका बिरोध नहीं दे॥ ४॥ | 

अविचारकृतो बेधो विचारेण निवतेते ॥ 


तस्मानीवपरात्मानौ सवेदेव विचारयेत्‌ ॥ « ॥ 
कदाचित्‌ केहो कि जनक आदि कंमेस ही ससिद्विको प्रात हुएं इस 
सञतिसे मोक्षका साधन कर्म कहा है । विचारसे पेदा इए ज्ञानका क्या फल है इसपर 
कहते है कि अविचारसे अर्थात्‌ अज्ञानसे हि जो बंधन है उसकी निवात विचा« 
ससे पैदा हुए ज्ञानसे होती है ओरापूवोक्त स्म्वातिमें संस्िद्विपदसे चित्तकी शादे हैते हैँ 
इससे जीव और परमात्माके स्वरूपका सदैब विचार करे ॥ ९॥ 


' अहमित्यमिमंता यः कतो5सो तस्य साधनम्‌॥ 
मनस्तस्य क्रिये अंतर्बहिदेत्ती कमोत्थिते ॥ ६॥ 











मत बाला सबंध: प्रमुच्यते । २ कमणेव दि सेसिद्विमास्थितां जानकादरयः। . 


करणम्‌ १० ] भाषाटीकासमेतां । ( ३८७ ) 


अब प्रथम जीवरूपका वर्णन करते हैं कि जो चिदाभासविशिष्ट अई 
कार व्यवहारदशा देह आदिमें अहद( में है) यह अभिमान करता है वह क्ता 
है अर्थोत्‌ जीव है। उसका साधन (करण ) मन है और उस मनकी अथात्‌ काम 
भादि वृत्तिवाले अंतःकरणकी अंतः ओर बाहिः ( भीतर चाहरकी ) दो वृत्तियां क्रमसे 
उठती हैं ॥ ६॥ 


अंतसुखाऽहमित्येषा वृत्तिः कतांरसुछ्सित्‌ ॥ 
बहिशुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्विद्ुङिखेत्‌ ॥ ७॥ 
अब उन दोनों वृत्तियोंके स्वरूप और विषयको पृथक २ दिखाते है 
कि उस मनकी जो अंतसुंख (अहु .) (में) यह वृत्ति है वह कतांका उल्लेख 
( विषय ) करती है और बहिसख जो इंद ( यह है ) बृत्ति है वह वाह्य घट आदि 
विषयाका उल्लेख करती है ॥ ७ ॥ क्‍ 
इृदमो ये विशेषाः स्युगधरूपरसादयः। 
० असाँक्येण तान्‌ भिद्याद्‌ घ्राणादींद्रियपेचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मनसे ही संपूण व्यवहार सिद्ध हो जायगा नेत्र 
आदि ईद्विय व्यर्थ हो जायगी सो ठीक नहीं क्योंकि इदक जो विशेष रूप गध, रूप, | 


` रस आदि ह उनको असांकयंसे ( प॒थकू २ ) घ्राण आदि पांचों इाद्विय भेंदन करती F 


( जानती ) हैं अर्थात्‌ मन सामान्यमात्रका माहक है, विशेषका नहीं ॥ ८॥ 
कतारं च क्रियां तद्वव्यावृत्तविषयानपि॥ 
_ स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार जीवके स्वरूपका निरूपण करके परमात्माका निरूषण 
हं जो पूवोक्त अइंकाररूंप कतीको और अहम्‌ इदम्‌ आदि मनकी ज्वात्तेरूंप 
क्रियाको ओर परस्पर विछक्षण गन्धादि इद्रियाके विषयको, एक यंत्नसे (एक बार ) 
प्रकाश करे वह इस वेदान्तशाख्मं चिएप साक्षी कहलाता हे॥। ९॥ ._' 


५” ईक्षे खृणोमि जिधामि स्वादयामि स्प्रशाम्यहम्‌॥ | 
इति भासयते सर्व नृत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥/ | 
अब साक्षीकी एक यत्नसे सबकी मकाशेकताको दिखाते हैं “मे रूपको देखता | 

हूं ,शंब्दको सुनता हूँ, गन्धको सूघता हूँ, रसका सा लेता हैँ ओर स्पृइय स्पश. 
करता हूं! इत्यादि ज्ञानामें ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेयरूप त्रिषुटीका एक यत्नसे जो नुर्यः | 
झांडामे स्थित दीपकके समान प्रकाश करता है वह साक्षी है ॥ १० ॥ Fs 












(२८४) न  पश्चशी-.. [ नाटकदीप- 


` >कत्यशालास्थितो दीपः पु सभयां नतकीम्‌.॥ / 
दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥ (>ˆ 
अब दृष्टांतको स्पष्ट करते हैं जेते नृत्यशालामें स्थित दीपक राजा, 
सभासद्‌ और नातेकी (वेश्या) इन सबको अविदोषसे अकाश करता है ओर 
उनके न होनेपर भी स्वयं ही प्रकाशित रहता है इसी प्रकार सबका. मकाशक 
साक्षी स्वमरकाशरूप है॥ ११ ॥ 


अहंकार थियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ ॥ 
अइकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पवेवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब दृशंतकों दाषष्टातिकमें घटते हैं. कि पूवोक्त दीपकके समान साक्षी भी 
अहंकार, बुद्धि ओर विषय इनको प्रकाशित करता है ओर सुप्ति आदिके समय अह 
कार आहिके अभाषमें स्वयं भी पूर्वके समान भासता है ॥ १२ ॥ 


नितरं भासमाने कूटस्थ ज्ञतिरूपतः ॥ 
` तद्भासा भास्यमानेये बुद्धिेत्यत्यनेकधा ॥ १३ । 


' ओका प्रकाशक माननेसे निवाह हो जायग! उससे मिन्न साक्षीके माननेका क्या मयो- 
जन हैं|सो ठीक नहीं है क्योकि निर्षिकार,कूटरथ' स्वप्रकाश) चेतन्यरूपसे निरंतर प्रका- 
शमान होता है।यह बुद्धि उस प्रकाशमान चेतन्यक्ी प्रकाश की इई यह घ ६,पह 
पट हे ऐसे अनेक प्रकारे चुत्प करती है अथात अनेक प्रकारक विचार ड्म होति 
हैं विकारूप बुद्धि जड शोनेसे स्वये मकाशरूप नहीं हो सकते इतस 

._ जुद्धिस भिन्न सबका प्रकाशक साक्षी स्वीकार करने योग्य है।११॥ ˆ 

आहंकारः प्रः सभ्या विषया नतकी मतिः ॥ ४ 

. तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्ययभासकः॥ ३8 ॥ 

अब पृ ख अथको श्रोताओंकी बुद्धिम सुखसे आनेके लिये नाटकरूपसे वणन 









. करते हैं अ दा कार म्र ( राजा ) के तुह्य है अर्थात्‌ उस अहकारम सम्पूर्ण विषयोका 
_ भोग ओर अल्प विषयाकें भोगके अभिमाने आनंदके ओर शोक दोनों नृत्यसे 
नो पुरुषके समान होते 
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कदाचित्‌ कहों कि ` अकाशरूप बुद्धिको है अहंकार आदि संपूर्ण बस्ठुः . 





E PR, VR e मु HN तु है ओ : है विषय स कह. 
हैं इससे अहंकार मभुके तुल्य है और विषय सभा- 
बिक्तारवाळी होनेसे नतकी हे और बुद्धिकि जो 
र i ै री जो द x2 ७2 | $ _ rb प्रान ta ५ [ 
देक धारी जो पुरुष उनके समान. . | 
| « + 


| BS कर 5 TR A 
32% SNC NAA S,,. -: ` 
5 अर ` \ 5 पर ` ६२४३ «5 Fs, 
५ 6 Ae ef weit 37) १२७ 
RE ५७० २०४३ > 2. 
} ~ # है 
tS 


RN TT ¢ eA 

NR SES ००५०२: 
Ht D iE IR 2 
Fe Sf AE SR 


मरकरणम्‌ १०] -. भषाटीकासमेता। (२८९) 


इंद्रिय हैं और इने सवका प्रकाशक होनेसें साक्षी दीपके समान है । भावार्थ यह है 
कि अहंकार प्रभु है और विषय सभासद, बुद्धि नतैकी, इंद्रिय ताल आदिधारी पुरुष 
और साक्षी दीपकके समान सवका प्रकाशक है॥ १४॥ 


स्वस्थानसरिथतो दीपः सवतो भासयेद्यथा [ 

स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ ॥ १५॥ | 

कदाचित्‌ कहो कि साक्षीको भी अहंकार आदिका म्रकाशक मानोगें तो 

उस २ विषयक संग सम्बन्ध होने और न होनेसे साक्षी भी विकारी हो जायगा 

` सो ठीक नहीं है क्योंकि जैसे दीपक गमन द आदिको न करता इआ अपने देशर्मे 

सित ही अपने समीपके सम्पूर्ण पदाथोकों प्रकाशित करता है इसी प्रकार स्थिर हैं 

६०५ ऐसा साक्षी भी वाहर ओर भीतरके सम्पूर्ण विषयोकों प्रकाशित 
करता है ॥ १५॥ 


„ >बहिरंतविभागो<यं देहापेक्षो न साक्षिणि ॥ 
विषया बाह्मदेशस्था देहस्यांतरहेकृतिः ॥ १६॥ 
` कदाचित्‌ कहो कि साक्षी बाहर और भीतरका प्रकाशक नहीं हों सकता हे क्यों `: 
कि “साक्षी पर्व, अफर' अंतर बाह्य इनसे रहित र इस ्जातिसे पा बाह्य . 
और भीतरके विभागका अभाव कहा है सो ठीक न र बाहर भीतरका जो यह. 
विभाग है वह देहकी अपेक्षासे है साक्षीमें नहीं क्यांकि रूप आदि विषय बाह्म देशम 
सित हैं और अइंकार देहके मध्यम स्थित है ॥ १६ 0 
`. ४ अंतम्स्था धीः सहेवालैबहियाति पुनः rh 
Vari. ® चढ्यं ॒ | aan .” 
भास्यबुद्विस्थचांचरयं साक्षिण्यारोप्यते बृथा ॥ ३७॥ a 
कदाचित्‌ कहो कि स्थिर साक्षी बाहर भीतर प्रकाश करता हे यह बात अघिं- 
है दारी को अयुक्त है क्योकि में धटको देखता हूं यहां प्रथम अहम ( में ) 
” इत आईकारका साक्षी होकर भासे इएको फिर घठकोदेखता हूँ इसप्रकार घदाकार, _ 
चृत्तिकी हफुरतिसि सांक्षीका बाहर गमन अतीत होता है सो ठीक तहीं क्योंकि देहके . 


कक - 
| ) 


भीतर र्येव इरे बुद्धिरुप आदिक ग्रहणकें र हिमे नेत्र आंदिकें दवारा, बारंबार बाहर 





री 
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जाती है उससे साक्षीके दारा मकाशमान बुद्धिकी/जों चंचता है उसका इथा आरोप | 
साकम मू मलुष्य करत हैं इससे सामं वास्तविक चचहता नहीं है॥ १७ 








(R50) ' पञ्चद्शी- [ नाटकदीप-- 


: गहांतरगतः स्वस्पों गवाक्षादातपोऽचरः ॥ 
तत्र हस्ते नत्येमाने बृत्यतीवातपो यथा ॥ १८ ॥ 
र अब भ्रकाशकमे प्रकाश किये जाने वाळेक चचछताका आरोप दिखाते हँ कि 
गवाक्ष ( झरोखा ) में से घरकें मीतर आया जो निश्चछ और सवरप आतप( घूप ) है 
उसमें मनुष्य अपने हस्तो नचावे तो उप्तके सग आतप भी नृत्य ( चलना ) 
करनेके समान जैसे प्रतीत होता है ॥ १८॥ 
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतगेमागमौ ॥ 
. अकुवेन बुद्धिचांचल्यात्‌ करोतीव तथातथा ॥ ३ ३ ॥ 
. अब दा्टौतिकको कहते है. कि इसी प्रकार अपने स्थानमें स्थित : साक्षी बाहर 
और भीतर गमन और आगम्रतको न करता मी बुद्धिको चंचलताते करते हुए 
के समान प्रतीत होता है ॥ १९ ॥ . | 
न बाझो नांतरः साक्षी बुद्धेदेशी हि तुभो ॥ 
बुद्धाद्यरेषसंशांतो यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपने स्थानमें स्थित साक्षी इस कहनेसे क्या बाह्य देशम 
स्थित साक्षीको मानते हो, सो ठीक नहीं किंठ साक्षी न बाह्य है और न भीत्र 
है क्‍योंकिव दोनों देश छुद्धिकें हें । जब बुद्धि, श्रेय आद सम्पूर्ण शांत . 
हो जाते हैं ऐसी सुषृुप्ति आदि अवस्थामें जो भासता है उस अवस्थार्में वह 
साक्षी है ॥ २० ॥ यंदि | ड 
देशः कोऽपि न भासेत यदि त्चस्त्वदेशभाळ्‌ ॥ 
¬ ` -स्वदेशप्रकुप्त्येव सवेगत्वं न तु स्वतः ॥ २१ ॥ 
~ कदाचित्‌ कहो कि संपूर्ण व्यवहारोंके शांत होनेपर कोई देश ही न मिलेगा तो 
सा क्षीकी स्थिति कहां होगी सो ठीक नहीं किंतु यदि कोई भी देश न भाेगा तो 
. न मासे, साक्षीकां ओदशमास ही मानेंगे कदाचित्‌ कहो कि देश आदिके अभावमें 
संवत स्साक्षी कहना विरुद्ध होगा सो ठीक:नहीं क्योंकि सत. देशोंकी . 
करपनासे ही सर्वगत दै स्वृतः नहीं अर्थात अद्वितीय और असंग होनेते उसका यह . 
` ` अंतषेहिवां सव वा यं देशं परिकर्पयेत्‌॥. 
बुद्ध्स्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌॥ २२॥.. 
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प्रकरणम्‌ १० ) क्‍ भाषाठी का समेता । (२९१) 


सर्वे गतके समान सर्वसाक्षी भी वास्तविक नहीं इसका वर्णन करते हैं कि अंतः 
वा बाहर वा संपूण जिस देशकी कलपना बुद्धि करती है उसी देशमें गामी ( गया 
हुआ ) साक्षी उसी मकार वस्तुओमें युक्त होता है अथांतु बुद्धिके द्वारा ही देशका 
संबंध है स्वभावसे नहीं ॥ २२॥ ॒ 


यद्यद्॒पादि करुप्येत बुद्धया तत्तत्प्रकाशयन्‌ ॥ 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाखबुद्व्यगोचरः ॥ २३ ॥ 


अब वस्तुओंके योगको ही विस्तारसे दिखाते हें कि बुद्धि जिस रे रूप आदिकी 
कल्पना करती है उस २ को प्रकाशित करता हुआ साक्षी, उत्त २ का साक्षी 
होता है और स्वतः (स्वयं ) तो बुद्धि, वाणीका भगोचर ( अविषय ) है अर्थात 
वाणी आदिका अविषय उसका निजरूप है ॥ २३ ॥ ै 


कर्थं ताहड मया ग्राह्य इति चेन्मैव गताम्‌ ॥ 
सवेग्रहोपसशांतो स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि वाणी मनके अगोचरको -सुसक्ष केसे. ग्रहण करेगा सो शक 
नहीं क्योंकि उसका न महण करना दी हम को इष्ट है यह कहते हैं कि पूवोक्त साक्षीको 
हम केसे ग्रहण कर सकते हैं यदि ऐसा है तो मत अहण करो, कदाचित्‌ कहो कि 
आमाको अग्राह्य मानोगे तो विचारे मायाके नष्ट होनेपर स्वयं परमात्माका जो 
शेष कहा दै वह न घटेगा सो ठीक नहीं क्योंकि संपू्णके ग्रह ( जानने) की शांति 
होनेपर अर्थात द्वेतके मिथ्यात्वनिश्चयसे उसकी ्रवीतिके न ह्दोनेपर स्वयं परमा- 
त्मा ह शेप रहता है उसके शेष रखनेमें कोई यसन नही करना पडता है। 
भावार्थे यह है कि ताइश ( बैसे ) साक्षीको इम केसे ग्रहण करें ( जाने ), तो मत 
ग्रहृण करो क्योकि संपूर्ण ग्रहों.( ज्ञान ) की शांति शोनेपर वह स्वयं ही शोष रह 
जाता है ॥ २४॥ > 
न तत्र मागापेक्षाऽस्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः ॥ | 
ताहर्च्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छति पढ गुरोुखात ॥ २५ 
यद्यपि पूवोक्त न्यायसे स्वात्मा रेष गा है तथापि उसके अपरोक्षज्ञानाये 
कोह प्रमाण तो चाहिये सो भी नहीं कह सकते क्योंकि उस परमात्माको स्वप्रकाश- 
रूप होनेसे उसमें किप्ती ममाणकी अपेक्षा नहीं दै ओर स्वमकाइाकी स्वयं स्फूति 


(भान) में प्रमाणकी अपेक्षा नहीं दे इस व्युपत्तिकी अपेक्षा है तो गुदके सुखे | 


श्रतिको पढ अथात्‌ तसे प्रतीति हो जायगा कि ख्वप्रकाशके मासनेके लिये 
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(२९२ ) पञ्चद््ी-भा० स० । [ नाटकदीप-प्र० १०] 


किसी भी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। भावार्थ यहु कि स्वप्रकाशरूप आत्मामें 
प्रमाणको अपेक्षा नहीं है,यदि इस वयुत्पत्तिको अपक्षा है तो गुरुके मुखंस श्रुतिकों 


पढ़ ॥ २५ 0 
यदि सर्वगहत्यागोइशक्य॒स्तहि घि ब्रज ॥ 
शरणं तदघीनोऽन्तबैदिवेषोऽदुश्यतास्‌ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार उत्तम अधिकारीको आत्माक ज्ञानका उपा । कहकर मंद :अधिका- 
शक्रो भी बह उपाय दिखाते है कि यदि इ ग्रहका त्याग करनेको अशक्य है 
तो बरद्धिकी शरण जाओ क्योंकि वह बुद्धि जिस २ बाह्य वा आंतर विषयको 

ना करती है उस २ का साक्षीरूप होनेसे उसके अधीन यह परमात्मा अनुभव 
करने योग्य है। भावार्थ यह है कि सबका ज्ञान नहीं त्याग सकते हो तो बुद्धिकी 
शरण जाओ, उस बुद्धिसे कापत बाहर वा भीतरके विषयोका साक्षी यह परमात्मा 


जानने योग्य है २९ ॥ सदए 
रति र विद्यारण्यक्ृतपंचदृश्या: पे० मिहिस्वंद्रकृतभाषाविद्ती नाटकदीपः॥ १० ॥ 


इति नाटकदीपग्रकरणं दशमम्‌ ॥ ३० ॥ 








अय ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणस्‌ ११. 


श्रीगणेशाय. नमः । | 
्ह्मनंदं परवक्ष्यामि ज्ञाते तरिमन्नरीषतः ॥ 
ऐहिकासुष्मिकानथत्रातं हित्वा सुखायत ॥ ३ ॥ 


कररेको इष्ट अंथकी निर्विश्न समासि और समासिके विरोधी पापकी निवृत्तिके 
लिये अपनेको अभिमत जो देवता उसके तत्वका स्मरणरूप - मेगल करते हुए . 
भीर श्रोताओंकी प्रवृत्तिक लिये प्रयोजन और अभिषेयको. मगट करते इए 
. आचार्य भ्रथारमकी प्रतिज्ञा करते हैं कि निर्विशेष परजहाकों साक्षात्‌ कर करनेको 
जो असमर्थ मददुद्धि हैं उनपर भी सविशिव जहाके निरूपणसे दया की जाती दै 
. अर्थात्‌ उनके लिये सविशेष अझका निरूपण है.इस वचनसे सविशेष जहारूप देवता- 
आके तस्वको निविशेषजज्मरूप कहा है और 'जह्यानंदकों कहता हू! यहां आनद्‌- 
रूप हाके वाचकलाब्के प्रयोगेस और 'जो मनसे घ्यान करता है उसको हीवाणासे 
कहता है इसे तिमे कहे नायसे ब्रह्मका स्मरणरूप मंगर सिद्ध हुआ और रहम संपूर्ण 
वेदांतोसे प्रतिपादन किया जाता है और वेदांतके प्रकरणरूप इस मथका भी जहा 
ही विषय है इससे अह्मशब्दके योगसे विषय भी सूचित किया और उत्तरके (पिछले) 
आथे छोकसे अनिश्की निद्॒त्ति और इष्टकी ्राप्तिप दो प्रयोजन भी सुखंस सूचित 
किये कि जहा जो आनंद उसको कहता हं। यहां वाच्य ( अर्थ ) वाचक .( शब्द ) 
इनके अभेदसे ग्रंथ भी ब्रह्मानंद है जिस ब्रह्मानंदके अथात्‌ अरतिपाय्रतिषादकरूपके 
ज्ञान होनिपर इस लोकके और परलोकके जो आला समूह है अथांत देह पुत्र 
आदिमं अहं ममके अमिमानसे जो आध्यात्मिक डुःख ई और ष होनेवारि 
जो अनर्थ हैं उनका समूह अशेषरूपसे जो हे उसको त्याग कर झुलरूप बहा ही 





होता है । भावाथ यह है कि जहझानेदको कहता हू क्योकि उसका ज्ञान होनेपर 
संपूर्ण इस छोक और परलोके अनयोका जो समूइ दै उसको त्यामकर सुरू 


अझ ही होता है अथांत जज्ञान हो जाता है॥१॥ हक 
। ८ ूितपरममोति शोकं तरत चात्मविद। ८ 
रसो अहम रस लब्ध्वाऽऽनंदीभवति नान्यथा ॥ २ _ 
१ निशेष परं श्न साक्षासकलुमनीश्वयः । ये मंदास्तेनुकेप्यंत सविशेषनिरूपणैः आानेदो न्त | 
३ यद्धि मंनसा भ्यायति तह्राचां बदति । कर 








(२९४) ° पञ्चदशी- ` [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


बह्मज्ञान अनिश्निद्वात्ति और इश्माप्तिका हेतु है इसमें बहुतसे श्तिस्मतियोंके 

` बचन प्रमाण हैं यह दिखानेका अभिलाषी अथकार प्रथम 'अह्मका ज्ञाता परं रहको 
र्त होता है, ऐसे ही भगवातके ज्ञाताओसे सुना है कि आण्मज्ञानी शोकको 

तरता है हे भगवन्‌ सो मैं शोचता हूं इससे मुझे आप शोकसे पार करो” इन दो 

वचनाके अर्थको पढते हैं कि हमको वेत्ता (ज्ञाता ) परम उत्कृष्रूप आनंद अझको 

आप्त होता है और आत्मवित्‌ जो है अथांतू घूमा शब्दके वाच्य देश, काल, वस्तु- 
के परिच्छेद्से शून्य आत्माको जो जानता है वह शोकको तरता है अर्थात्‌ अपने 
संसग पुरुषको शोच जो दे उस शोकरूप संसारको . तरता है अर्थात्‌ लांघता है 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त व्ेत्तिरीय श्रुतिके वाक्यमें अह्मज्ञानको परमासिकी हेतुता : 


अतीत होती है, आनंद मासिकी हेतुता नहीं, यह शंका करके आनंदप्राप्तिकी 


हैहुताके ग्रतिपादनपूर्वक “वह ब्रह्म रस है, ', यह मनुष्यं र8को ही पाकर आनंद होता - 


है! इस तेत्तितिय वाक्यको अर्थसे पढते हैं कि 'सेत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म है उस इस 
आत्मासे आकाश इआ इस श्वतिम प्रकरणके आदिमें ब्रह्म और आत्मा ' झब्दोंसे 
कहा जा आत्मा वहु रस ( सार ) है अथात्‌ आनंदरूप है आनंदरूप रमको प्राप्त 


शेकर अथोत्‌ हम में हूं ऐसे जानकर आनंदवाला होता है, अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न 


™ 


सबसे उत्तम सुखको माप्त होता है और अन्यथा : अथोत्‌ अझ आत्माकी 
एकताके ज्ञान विना अन्य साधनोंके करनेसे आनंदका भागी नहीं होता है। भावार्थ 
यह है कि अह्मज्ञानी परबह्मको प्राप्त होता है और आत्मज्ञानी झोकको तरता है 
और ब्रहम रस है और रसको माप्त होकर आनदे होता है अन्यथा नहीं ॥ २ ॥ 


मतिं तिंदते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः ॥ 
कुरुतेऽस्सिन्नैतरं: चेदथ तस्य भये भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


इस मकार अन्वयके सुख ( रीति ) से इश्प्राप्ति और अनिष्टनिबूः ` 


त्तिक योधक वाक्यॉको दिखाकर अन्वय और व्यातरेकसे अनर्थनिव्वतिकें 
' भावक इन दो वाक्याके अर्थको पढते हैं -कि जिस कालमें यह सुुक्ष बिद्वारनाके 


i 









' सअइभवसे जानने योग्य इस इंद्रियोंके अविषय और अनात्मीय अथात्‌ स्वरूपसें 





र ते १ तावदू ब्रह्मविदाप्नोति परं श्रुतं हवमेव भगवहरेम्यरतरति शोकमात्म वित्त सोह भगवः शो- 
5 तमा मगवान शोकस्य पापं तारयतु । २ रसो वै सः रस ह्येवायं लन्ध्वानंदीभवति, सस्यं 


` नमन्त तर्न, तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाञः संभूतः | ३ यदा हेष एतस्मिन्नदश्येउनास्मथे 
= 3० >भय प्रतिष्ठा विंदतेऽथ सो भय॑-गतो मवति यदा हेबैष एतस्सिन्लुद्रमंतरं कुस्तेडथ 









a 
ति a) 


प्रक्रणस्‌-११] . ` भाषारीकासमेता । (२९९) . 


जो अपना नहीं है और शब्दसे कहनेके अयोग्य . और अनिल्यन-अथातू निराधार 

( अपनी महिमामें स्थित ) ब्रह्मम अभय (अद्वितीय ) को जानता है क्योंकि 
श्रुति लिखों है कि “द्वितीयसे मय होता हैं यहां भयशब्दसे भयका हेतु भेद लिखा. 
जाता है अर्थात जिसमें भय (मेद) न हो ऐसी अतिष्ठा अथात्‌ संशय विपयेय राहत: 
रहम में हुँ इस स्थितिको झरुके समीप ` वास आदिसे श्रवण आदिके द्वारा आप्त. 
होता है उसी समय वह विद्वान भयरहित मोक्षरूप अद्वितीय अह्मको मात हाता है 
क्योंकि इस शरतिमें लिखा है कि 'जो अह्मको जानता है वह ब्रह्म ही होता है' 
और जिस काम यह पूर्वोक्त सुसुक्च इस अइश्य प्रत्यगुस अभिन्न ब्रह्मम अल्प भी. 
अँतंर ( भेद ) को करता है अथात्‌ अपनेको उपासक और ब्रह्मको उपास्य 
समझता है उती समयमें उसको .संसारसंबैधी डुःखरूप भय होता हे । भावाथं यह 
है कि. जब यह मुमुक्ष अपने आत्मामें स्थितिको मास होता हे तव तों यह अभय 
होता है और जब इस ब्रहममें किचित्‌ भी मेद्‌ करता हतो उस सुसुक्षुको भय 
होता है ॥ ३ ॥ | 55 32278 

वाथुः सूया बह्निरिदरो पृत्छुजन्मातरंतस्म्‌। |॥#. 
` कृत्वा चरम विजानंतोःप्यस्माद्वीत्या चरंति हि ॥ ४ 
भेदके द्रष्टाओक़ो भय होता है इसको इद करनेके लिये अह आत्मांकी 

'सकताके ज्ञानसे जो रहित हैं उन वायु आदिकोंको यके दिखानेवाछे इत्यादि मंत्रके 
अर्थको पढते हैं किँ इस त्रहाके भयसे पवन चलता दै वायु सूये अग्नि इद्र खस्यु ये 
जगतूके नियामक पांचो भी देवता अतीत ( बीते ) जन्ममें इष्ट पूतं आदि मको . 
जानते इए भी अथात्‌ जानकर करते भी अंतरको उ प्रस्येक्जह्के भदको करके 
इस जरह्मकी भीतिसे वायु आदिके जन्मे चरते हैं अथात अपने २ व्यापारोम प्रवृत्त 
होते हैं यहां हि शब्दके पढनेसे इस कठ अति जो यमने प्रतिंद्धि कही है उसको 
दिखाया है कि इत अहाके मयसे अधि तपती है, सूये तपता है और भयसे इंद्र; 
वायु और पांचवा मु्यु धावता है। भावाथ यह है कि वायु, सुर्य, अधि; इर मुख [ 
सब पूर्वजन्ममें भेदको करके और भमो मे प्रकारसे जानते हुए भी इस अझकगे - 
तिते अपने २ कार्योंकीं करते हुए विचरते हैं॥9॥ . 2 
आन ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति छतखन ॥ 
एवमेव तपेत्नेषा चिंताकमामिसेशता ॥ ५ ॥ _ 
१ तीया मयं मवति । २ नरेद ब्रहम भवाति । ३ भीषास्मादातः ज जय २ जसत पलति । ३ मोगला पक्त । ४ मया | ४ मयाः 
दस्यार्तिस्तपति मयात्तपति सूयः । मयादिद्रश वाशु ृत्युधाेतिःपेचमः \ 
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(२९६) पश्चदशी- Rs ज्ह्मानन्दे योगानन्द- 


` कदाचित्‌ कहों कि आसन्नानी शोकको तरता है इत्यादि प्रोक्त 
वाक्या बह स्पष्ट नहीं भासता है कि ब्रह्मानदका ज्ञान अनथे निदृत्तिका हेतु है यही 
गरका करके उस वाक्यको कहते हैं जिसमें अह्मानंदका ज्ञान अनथनिव्ृत्तिका हेत 
अतीत हो कि जाके आनंदको जो जानता है अथात्‌ अपरोक्षरूप ब्रहानंदका ज्ञाता 
पुरुष किसीसे भी भयको ग्राप्तनहीं होता अयात्‌ इस छोकके व्याध आदिसे मोर परलो- 
कके भयहेतु पर्षि आदिसे भयभीत नहीं होता | कदाचित कहो कि तरपज्ञानीको पाप . 
आदिते भय नहीं यह किससे जानते हो सो ठीक नहीं क्योंकि इस ज्ञानीको यह तांप 
नहीं होता कि भेन क्या साधु नहीं किया, क्या मेंने पाप किया इस वाक्यके अथैको 
पढत हैं कि कर्मागनिसे संश्रत (की ) जो यह चिता अयात कर्मरूप जो यह चिता 
अर्थात्‌ कमेरूप जो न करने और करनेसे अभिके समान संतापका देतु अम्नि जिसकी 
जो यह चिंता कि मेने पुण्य 8 किया, पाप क्यों किया वह चिता इस तसबेत्ता 
६ ज्ञानी को ही नहीं तपाती और अज्ञानी तो उस चितासे संदेव तपता है । भावाथ 
यह है कि आनंदरूप अझको जानता हुआ किसीस भय नहीं मानता है और कमेरूप 
ह पे पैदा हुईं {चता भी इसी ज्ञानीको तपायमान नहीं करती॥ ५ ॥ ... 
_ ॥ एवं विद्वान्कमेणी दे हित्वाऽऽत्माने स्मरेत्सदा ॥ 
कते च कमेणी स्वात्मरूपेणेवेष पश्यति ॥ ६॥ ५ 
| पुण्यपापको a दुःखके न्‌ देनेमे हेतुके दिखानेबाछे इन दो वाक्योंके अथे- 
को पढते हैं कि जो इस (जो पुरुष आदित्यमें अझ हैं यह एक है) पर्वॉक्त मकारसे ' 
जानता है औरं इन <दो पुण्यपापोंको छोड़ंता है वही इस आत्माको मस 
करता है अथात्‌ आत्माका स्मरण करता है क्योंकि इसने मिथ्या समझ करं छुण्य- 
पापको त्याग दिया इससे कंमेकी चिन्ता ही इसको नहीं होती उसका ताप तो कहां 
से होगा औरं यदी विद्वान किये हुए इन्ही पुण्य पापांको अपने आत्मस्वरूपते, हो 
देखता है कि जो कुछ यह है वह सव आत्मा है इससे आत्मरूप होनेसे भी सुख इुःख 
` सेताप ph दे सकते । भावाये यह है कि इस पोक्त मकारसे जो विद्वान है वह पुण्य 
. ब्यापरूप कर्मोकों त्यागकर सदैव आत्माका स्मरण करता हे और इन पुण्यपापरप | 
. किये इश क्मोंकों भी आत्मरूपसे ही देखता है॥ ६ ॥ हे 
i 5 के i र्श भिद्यते _ इदयग्रथिःि छंद्यते ९ सर्वस \ 
£ ह. "भिः प यम्रंथिश्छिद्यते सवेसशयाः ॥ | 
. ___क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिनदष्टे परावरे॥ ७ ॥ ___ 
एत ४६ वाव न तपति ३३ किमह + साधुना कर्ख किमह : पापमकरवम, । २स 
आत्मान ९ सपृणुत उमे क्षेवेष एते जात्मान £ स्पृणुते । म 
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प्रकरणम्‌ ११] माषारटीकासमेत्त । (२९७) 


_ कदाचित्‌ कहो कि विना भोँगे कोडिया कल्पोर्मे भी कमे क्षीण नहीं होता 
है इस € शाखे अनादि संसारम बहुत जन्मोमें किये जो पुण्यपापरूप कमे हवे 
| त अप्रसिद्ध ओत्मरूप जाननेके अयोग्य जब हैं तो उनकी चिता क्यों न 


होगी सो ठीक नहीं क्योंकि कारणसे युक्त वे कम ज्ञानते नष्ट हो चुके इससे चिताके . 


जनक नशि इस लिये हृदयप्रंथियोकी निवृत्तिक बोधक मुंडक आदि श्र॒तिके 
वाक्यको पटते हैं कि हिरण्यगभ आदिकोंका पर ( श्रेष्ठ ) पद भी उससे अवर (निङृषट) 
है उस परमात्माके साक्षात्‌ करनेपर उसके हृदय ( बुद्धि ) की अथात्‌ चिंदा- 
त्माकी ग्रेथि इढ संछेष (संबंध ) रूप अन्योन्य अध्यासका भेदून होता दै अर्थात 
नष्ट हो जाता है और ३ संपूर्ण थे संशय नष्ट होते हैं कि आत्मा देइसे मित्र हेवा 
नहीं भिक्न है तो कती दैवा नहीं, अकता भी है तो वह नहस मित्र दै वा 
नहीं और अभिन्न है तो बह कर्म आदि सहित सुक्तिका साथन है वा केवल ! ये सब 
सदेह दूर हो जाते हैं, क्योंकि तरसे साक्षात्‌ की वस्तुको संशय विपयेय ज्ञानकी 
विषयता नहीं देखी है और पुण्यपापरूप संचित कर्म क्षीण हो जाते है अथात्‌ अपने 
कारण अज्ञानके नाझसे नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ यह दै कि अझाके पदसे भी श्रेष्ठ उस 
बरमात्माके ज्ञान होनेपर इसके हृदयकी वासनाओंका भेदन हो जाता है और संपूण 
संशय छेदन हो जाते हैं और संपूणे कमे क्षीण हो जाते है ॥ ७॥ 


तमेव विद्वानत्येति मृत्यु पथा न चतरः॥ _ 
ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणिः-छेरीन जन्मभाङ ॥ < ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि इस जगत कंमोंको करता इआ ही सो वर्षतक नीनेकी 
इच्छा करे इससे अन्यथा तुझको कर्तव्य नहीं है और कोई कमे तुमं ठिपायसान 
नहीं है जो विद्या और अविद्या दोनोंकी संग जानता है वह अविद्यासे रूत्युको 
तरकर विद्यासे अमुतको भोगता है इस शुतिसे और कमेसे हैं जनक आदि संसि- 
(दिको प्राप्त हुए और जैसे मधुसे युक्त अन और अन्नसे युक्त मछ औषधरूप है 
इसी अकार तप और विद्या दोनों महान्‌ औषध हें इस स्छातिसे केवल वा ज्ञानले युक्त 
कमं सुक्तिका हेतु होगा यह शाका करके पूवोक्त वाक्यमे तप शब्द पापकी निदः 
त्तिका वाचक इससे हे कि आइ शब्द जो ( आस्थिता; ) पद्मे पा है वह पापनिवृ- 
त्तिका वाचक दै ओर संसिद्धिशब्द्से लिका वाचक है ओर संसिद्धिशब्द्ते ज्ञानका साधन चित्ती अदे रते ६ रा साधन चित्तकी शुद्धि छेते है विद्या 


“सकामा 


१ नाभुक्तं क्षीयते कभ वहपकोटिशतेरपि | दे कुवेन्ेवेह कमणि जिजीविषेष्छत श्समाः। 


एन सवयि तान्यथेतोस्ति न करी छिप्यते नरे विद्यां चावियां च यस्तद्वेदोभय «सह अवियया 


गृ तील वि्ययागतमश्ुते।३ कमेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। यथान सघुसंयुक्ते मु 


नानेन संयुतम्‌ । एवं तपश्च विद्या च संयुक्त भेषज महत्‌ । 


आ 4 


९4 
ष 
| 
४ 
र ` A he 


= न as 








A 
eS पड 


_ (२९८) पश्चदशी- [ ्रहमानंदे योगानंद्‌- 


झान्दसे उपासना ठेते ह इससे कम सुक्तिके साधन नहीं इस अभिप्रायसे अन्य साधनके 
निषेधवोंधके इस श्वेताश्वतर वाक्यके अर्थको पढते हैं की उस ब्रह्मको ही वि 
मनुष्य जानकर मृत्युका अवळघन करता है और इतर मार्ग अथांतु दोनों वा केवल 
कर्मरूप मोक्षका उपाय नहीं हे । कदाचेत्‌ कहो क पूवोक्त वाक्यामें अन्धयब्यातिरे- - 
कासे इस छोकके अनथंकी विद्वा दी मरधानतासे भासती है परलोकके अनर्थकी 
निववत्ति नहीं भासती यह शंका करके अनिष्टता भी हो सकती है जब भावी जन्मको 
माना इस कारण साइत भावाजन्मके निषेथबाधक इस श्वेताश्वतरके वाक्थक्े अथक 
पढ़ते है कि स्वप्रकाश प्रत्यगभिन्न बह्मको प्रत्यक्ष जानकर जो स्थिते उसके कामःोध 
आंद सब पाशाकी हानि( नाश)होती है ओर जब पाशनामके राग आदि छेश क्षीण 


हो जाते हैं तभी भावी जन्मके हेतु कर्मके अभाबसे भावी जन्मको माप्त नहीं होता है। 


भावाथ यइ है कि उसको जानकर विद्वान मृत्युको लोधता है अन्य कोई मागे नहीं 
अर जझका जानकर पाशकी हानि होती है ओर छेशोफे क्षीण होनैसे जन्मको 
आप्त नहीं होता ॥ ८ ॥ 


देवं मत्वा इपैशोकौ जहात्यत्रैव धैर्यवान्‌ ॥ 
नेनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्कचित्‌ ॥ ९ ॥ 


„ कदा।चंत्‌ कहा पके शोकको तरना आदि जो फछ है वह सुना जाता है 
उसको.कोई जानता नहीं है क्योंकि .ज्ञानियाकी इश्यारी अनिएकी निद्गत्तिके लिये 
मातेको देखते हैं यह शंका करके इढ जिनको अपरोक्ष ज्ञान है उनको अम 
त्तिकी बाधक इस कुठक्तिके अर्थको पढते हैं कि पेयेबान अर्थात अह्मचर्य 
आद्‌ साधन[सें युक्त पुरुष चिदानन्द्ूप देवको जानकर इसी जन्ममें हरं और 
शोकको समाग देता है और कमीसिसे पेदा हुईं चिंता इसको दुःख नहीं देती 
इस पूर्वोक्त अथम विशेषता वोधक्क इस: याज्ञबल्क्थके. वाक्मका. जो अर्थ 
उसका पढत .ह कि ओर इसक्गो पूव जन्मम न किया पुण्य ओर किया हुआ पाष 
कदाचित्‌ भी दुःख नहीं देते आर इस जन्मके तो किये और न किये भी पुण्य पाष ` 


ताप डु+र नहीं देत। यहां तापशब्द्से चित्तविकारविशेष'लेते हैं और किया हुआ पुण्य 
संद्भेरूप विकारको पैदा करता है और न किया विषादको और पाप,पुण्यसे विपरीत 


फल देता है कि न किया पाप, हषको पैदा करता है और किया पांप विषादकों और 
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प्रकरणम्‌ ११] ` भाषाटीकातमेता । ( २९९) . 


तस्ज्ञानीको तो दोनों भी दोनों मकारकें विकारके हेतु कदाचित नहीं होते क्योकि: 
उसको विकाररहित अरह्मरूपका ज्ञान हे भावाथ यह है थीर पुरुष इसी जन्ममे देवको 
जानकर हर्षशोकको स्पागता है और किये और न किये पुण्य पाप इसको कभी भी 
तपायमान नहीं करते ॥ ९॥ ` | SE 


इत्यादिशचुतयो बह्ृयः पुराणः स्म्रातभिः सह ॥ 
- ब्रह्म्चानेऽनथेहानिमानंदं चाव्यघोषयन्‌ ॥ १० ॥ 


` इतने ही वाक्य ममाण नहीं हैं अन्म भी हैं इसका वर्णन करते हैं कि पुराण ओर 
स्खातियों सहित इत्यादे बहुतसी श्वाति और स्मरति अक्षज्ञान होनेपर अनर्थकी हानि. 
और ` आनेदकी - म्रापिका घोषंण (  ढेंडोरा ) करती है। यहां आदि शब्दस 
इनका ग्रहण है कि'इसी अगतमें अझको जानलिया तो सत्यरूप है,और यहां न जाना - 
तो महान नाश है,जो पुरुष इस अझको जानते हैं वे अस्त होते हैं ओर उनसे अन्य 
दुःखको ही मोगते हैं, जो २ देवताओंमें.जानता हुआ वही २ रझ इआ और उस 
ब्रह्मका निश्चय करके झृत्युके सुखस छूरता है और संपूण भूर्तोमें स्थित आत्माको 
और आ्मामें संपूर्ण भूतोंको भले प्रकार देखता हुआ आत्मयाजी ( ज्ञानी ) 
स्वराज ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है! ये श्रुति और स्मृति, पुराणों वचन भी पूवोक्त 
अर्थेमें रमाण हैं ॥ १० ॥ ; 


४ आनंदञ्मिविधो ब्रह्मानंदो [ विद्यासु तथा ॥ 2 
` विषयानंद इत्यादों ब्ह्मानंदों विविच्यते ॥ १३ ॥ 


` कदाचित्‌ कहो कि अह्मानंद्‌ इस आनदपद्का_ अहम विशेषण है इससे अन्य 
भी कोई आनंद है यह मतीत होता है और वह के: मकारका और केसा है इस - 


= 


आकांक्षाको निवृत्तिके लिये उसके भदोंको दिखाकर अझानंदपदकी विवेचना करते 
ई कि ्ानंद्‌ ओर विद्यानंद्‌ और वैषयानंद्‌ इनं भोसे आनंद तीन अङ्कारा है 
उनमें दो जो आनंद है उनका मूल बह्मानंद है इससे प्रथम तीन अध्यायासे बह्मा[- 


5 


नंदको विभाग. करके दिखाते हें ॥ १९॥.. 


HRD «०० ध्करापकप्मल्क. - 
[| 











१ इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न्चेदिहावेदीन्महती तरिनष्टिः।य एतद्वदुरमुतासते मतेति(अधेतरे 
दुःखमेवापियंतिं । तद्योःयो देवानां प्रत्यबुद्धघत स एव तदभवत्‌। निचाय्य त युत्युसुख्मसुच्यते | 
सवैभूतस्थमात्मानं सवेभूतानि चात्मति । संपस्यलात्मयाजी तर स्वाराज्यमधिगच्छति \ कतरस्य 


त्मविज्ञानाद्विशुद्धिः परमा मता | इ 











(३०० ) ... पञश्चदशी- ...[ जब्लानन्दे योगानन्द 


गुः पुत्रः पितुः श्च॒त्वा वरुणाद्ररक्षणम्‌ ॥ 

अन्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्त्वाऽनंदं विजज्ञिवान्‌ ॥ १२ ॥ ` 
` उसमें थम तैत्तिरीयश्चतिके देखनेसे आनद्रूप ही जहम जाना जाता है इस 
अभिमायसे भगुबछीके अर्थको सेकषेपसे दिखाते है कि झशुनामका पुत्र अपने बरुण 
पितासे जह्मके लक्षणोंको सुनकर कि जिससे य भूत पेदा होते ईं और जिससे जीति 
हैं और प्रख्य होते इए ये जिसमें प्रवेश करते हैं उसको तू अह जान” ऐसे सुनकर 
अन्नमय आदि कोशोंमें ज्मके लक्षणके असंभवस उनको अह्ममिन्न होनेका निश्चय 
करके आनंदमय कोशमें जो पांचवां आनंद सुना है कि सबसे पिछलेको ब्र जान उस 
बिंबरूपमे अल्के रक्षणोंके योगसे उसको ही अहम जानता हुआ। भावाथ यह हे कि 
भूम नाम पुत्र, वरुण अपने पिते ब्रह्मके खक्षणोको सुनकर ओर असन, प्राण, मन, 
बुद्धि इनको त्यागकर आनदमयकोशको ब्रह्म समझता हुआ ॥ १२ ॥ 


आनंदादेव भूतानि जायंते तेन जीवनम्‌ ॥ 
तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मांनदो न संशयः ॥ ३४ ॥ 


- इस प्रकार आनंदमें अझका लक्षण युक्त किया यह शंका करके युक्त करनेके 
प्रकारकों कहते हैं कि 'आनंदसे ही निश्चयस ये भूत पेदा होते है और भह 
आनंदें ही जीते हैं और छय होते इए आनंदमं ही प्रवेश करते है इस दँ 
यही लिखा है कि विषयोके आनंदे ही ये भूत पैदा होते हैं और उनमे दी उनका 

' जीवन होता है और उसमें ही उनका लय होता हैं अथात्‌ खुडुसिके समय अपने 
स्वरूपभूत आनंदके विना अन्य किसीका भी अनुभव नहीं दै इससे आनंद जहा र 
है इससे सबके अनुभव सिद्ध यही आनंद है इसमें साय नहीं है । भावाथे यह है कि 
| आनंदसे भूत पैदा होते हैं, आनंद्स जीवते हैं और आनेदम ही लय होते हैं इससे 
नह जह्मानंद हे इसमें संशय नहीं करना ॥ १३ ॥ ॒ 
 _त्रतोत्पत्तेः प॒रा भवमा तिषुीद्वेतवजेनात्‌ ॥ 

` ज्ञातत्ञानज्ञेयर्पा त्रिपुटी प्रलये हि था ॥ १४ ॥ आ 

इस प्रकार तततिरीयश्चतिके अचुसार अझक्षकों आनंदरूप दिखाकर 

छांदो दोग श्वतिके भबुसार भी आनंदरूप दिखानेका अनिलाबा चाचा "र ग्य श्वृतिके अनुसार भी आनंदरूप दिखानेका अभिलाषी आचार्य सनङ्मार | 

E ` १ यतो वा झानि भूतानि जायते येन जातानि जीवति यत्पव॑त्यमिसविशन्ति ठहिजिज्ञसस 

तूति तरह्ुच्छ प्रतिष्ठा | २ जानंदाद्पेव खतिमानि भूतानि जायते आनंदेन जाता 
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` प्रकरणम्‌ ११ | भाषाटीकासमेता । . (३०१) | 


नारद्का है संवाद जिसमें ऐसे सातवें अध्यायमें जिस वाक्यमें जहाकों भूमा कहा हे ` 
उसके सेकषेपस अथेको कहते हें कि जहां न अन्यको देखता दै, न खुनता है,न जानता 

वह भूमा है अथात आकाश आ दे भूतोंकी उत्पत्तिसे:पूर्व और उन भूतांके कार्य 
बरायुज अंडन आदिसे प त्रिपुटी द्वेतके वजनसे अर्थात्‌ ज्ञाता; ज्ञान, शेय इन 
तीनों पुटों ( आकारों ) के ट्रेतका जो अभाव उससे भूमा है अर्थात्‌ देश, काळ, 
वस्तुके परिच्छेद्स शून्य परमात्मा है; अब उसी द्वेबके वर्जनकों कहते हैं कि ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेयरूप जो त्रिपुटी है वह ग्रझयकाझमे नहीं होती यह संपूर्ण वेदांताका तमत 
€ क ) हैः। भावार्थं यह है कि भूतोंकी उत्पत्तिसे पहले त्रिपुटीरूप दवैतेके अभावसे 
व भूमा ( ब्रह्म ही हुआ क्योंकि मल्यकालमे ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, रूप त्रिपुटी 
` नहीं होती यह सब वेदांतोंका सिद्धांत है ॥ १४॥। 

विज्ञानमय उत््न ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ - 

_ _ ज्ञेयाः शब्दादयो नेतत्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥ | 
` अब ज्ञाता आदिके स्वरूपको : दिखाते हैं कि परमात्मासे उत्त जो बुद्धि, 
बह है उपाधि जिसकी ऐसा जीव वह विज्ञानमय, ज्ञाता है और मनमे आति" 
बिंबिंत मनोमय चैतन्य वह ज्ञान है और शब्द स्पर आदि शेय मसिद्ध शी दें ये 


झा ज्ञान, ज्ञेय, तीनों काये होनेसे उत्पच्षिसे पहले कारणसे भिन्नरूपसे नहीं 
॥ १९॥ | 


त्रयाभावे तु निद्वेतः पूर्णं एवाडुभ्भयते॥ _ 
समाचिसुप्तिमूच्छासु पणेः सृष्टेः पुरा तथा ॥ १६॥ 
अब फलितको कहते हैं कि ज्ञाता आदि तीनाके अमावमें देतसे रहित पूणे ही. 
जैसे समाधि, सुषुप्ति, मूछीओंमें प्रतीत दोता है पेसे ही सश्सि पहले भी ज्ञाता 
आदि त्रिपुटीके अभांवसे पूणे दी मतीत होता है अर्थात्‌ सुपि, मूच्छासे उठे मलुष्य- 
` को जो ्रेतका स्मरण होता है वह द्वेतरहित अडुभवकता ( ज्ञाता) के विना नहीं 
हो सकता इससे ज्ञाताकी सिद्धि है वदी पूर्णेरूप भूसा है ॥ १६ ॥ 
` यो भ्ूमा स सुखं नाल्ये सुखे नेथा विभेदिनि ॥ 
` ` सनत्कुमारः प्राहेव नारदायातिशोकिने ॥ ३७॥ 
. ब्रह्म पूणेरूप रहे आनंदरूप क्यों मानते हो यह अ - कर रोः आकाल) पातत थे 9 करके 








१ यत्न नान्‍्यत्पश्यति नान्यच्छूणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । 


( ३०२) : पञ्चदशी- [ ब्रह्मानंदे योमानंद्‌- 

अन्वपवपातिरकोसे भूमाको - जिसस सुखरूपता प्रतीत हो इसे वाक्यके अथेको. पढते 
ड कि जो भूसा ( बडा) है वह सुखरूप है और देश काल वस्तु तीन भकारका 
जिसमें भेद हे. उस अर्पमें सुख नहीं है ' क्योंकि अंद्वेत र ही दुःखके हेतुः 
माका अभाव है इस प्रकार अत्यन्तशोकसे युक्त नारद्सुनिके प्रति सनत्कुमारने 


कहा हे॥ १७॥ . 
सपुराणांन्‌ पंच वदाञ शाञ्राणि विविधानि च ॥ 
ज्ञात्वाध्प्यनात्मवित्त्तेन नारदोऽतिशुशोच इ ॥ १८ ॥ 

ऐक होनेमें हेतु कहते हें किं उन नारदसानिने 


अब उस नारदके अत्यन्त शाक 
पुराणोंसहित पांचों वेद और अनेकप्रकारके शाखाको जानकर भी आ्मज्ञानी न 


होनेसे अत्यन्त शोख किया ॥ १८॥ 
वेदा SE तापत्रयमात्रेण शोकिता ॥ = 
पश्चात्वभ्यासविस्मारभंगगवेश्च शोकिता ॥ १९ ॥ 

' कदाचित्‌ कहो कि वेदशाखका ज्ञान तो शोकका निवतेक प्रसिद्ध | व्ह 
अत्यन्त शोकको हेतु केसे हो सकता है सो शीक नहीं क्योंकि वेदके अभ्यातत. 
तो आध्यात्मिक आदि तीनों तापीका ही दुःख था और वेदाभ्यासके अनतर हो 
पठित वेदका अभ्यास करना और विस्मरण ( भूलना ) और अपनेसे अधिकसे भग 
( तिरस्कार ) गर्वं अथोत्‌ अपनेसे न्यूनो देखकर अपनेको अधिक समझना 
इन कारणस नारदको शोक इआ 0 १९ ॥ | 

सोऽहं विद्वन्प्रशोचामि शोकपारं नयात्र माम्‌ ॥ 

इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधाहृषिः ॥ २० ॥ 
bs 2088, , कही कि इस प्रकार सवज्ञ भी नारदको . क्यों शोक हुआ स ठीक 
. नहीं क्योंकि हैं 'मगवन्‌ सो में शोच करवा हूँ उस मुझे शोकसे पार करा. इस तार 






. अञ्न वही शोकका पार कह अर्थात्‌ सुखको ही जानने योग्य वर्णन किया। भावाथ 
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दके वचनसे ही नारदको शोक मत्तीत होता है । इस मकार .जब. शोकनिवृत्तिका : 
उपाय नारद सुनिने पूछा तव सनळुप्रार ऋषिने भूपाशब्दका अब जो सुखरूप. 


ऐसे सनस्कमार ऋषि नारदंझुनिके प्रति सुखको हो शोका . ` 
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धकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासभमेता । (३०३) 


वु वेषयिकं शोकसहह्नेणाबृतत्ततः॥ ` . ८⁄८ 
दुः्वमेवेति मत्वाऽऽह नाह्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥ २१-॥ 
कदाचित्‌ कदो कि . ख्रकू (माला ) आदिसे पैदा हुआ सुख बहुत होनेपर 
अल्प छुख नहीं यह नहीं बन सकता है सो टीक नहीं है क्योकि विषयाका जो सुख 


है बह सहस्रो शोकोसे युक्त है इससे विष मिल्ले अज्ञके समान अनेकदुःखरूप है यह 
सानकर सनत्कुमारने 'अर्पमं सुख नहीं ' ऐसे कहा है ॥ २१ ॥ 


नल द्वत सुख माभूदद्वेतेऽप्यरिति नो सुखम्‌ ॥ 
अस्ति चडुपलभ्यृत तथा च त्रिपुटी भवेत्‌ ॥ २२॥ 


अब द्वेतके विषे सुखकें अभाषकों मानकर अंद्रेतमं भी सुख नहीं यह शंका 
करत है कि द्वेतमें तो सुख न हो परंतु अद्वेतमें भी सुख नहीं हे क्योंकि यदि सुख 
होता तो विषयोके सुखतुर्य प्रतीत होता जिससे मतीत नहीं होता इससे नहीं है 
कदाचित सुखकरी . उपलब्धि मानेंगे तो ठीक नहीं क्योंकि अद्वेतरमं सुख मानोंगे 
तो त्रिपुटी हो जायगी अथांत्‌ ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयक विना सुख नहीं हुआ करता 
है और तीनोंक़ो मानोगे तो अद्वैतकी हानि हो जायगी । मावार्थे यह है कि देतमें 
मुख नहीं है तो मत हो अद्वेतमें भी सुख नहीं है यदि होता तो प्रतीत होता और 
हिली तो त्रिपुटी हो जायगी ॥ २२ ॥ 


° मास्त्वद्वैते सु किं तु सुखमद्वैतमेव हि॥ ८ 
कि मानमिति चन्नास्तिं मानाकांक्षा स्वयप्रभे ॥ २३ ॥ 
` अब हिद्वांती अद्वैतमें` सुखके अमावको अंगीकार करते हैं कि अद्वतमें 
सुख मत हो कितु अद्वेत सुखरूप ही है कदाचित्‌ कहो कि “अद्वैत सुखलूप' है इसमें 
क्या ममाण है इस पर कहते हैं कि ऐसा मत कहो क्योंकि स्वप्रकाशरूप होनेसे उसमें 
अमाणकी अपेक्षा नही है॥ २३॥ | | 
„ स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं माने. यस्माङ्गवानिदस्‌॥ . / 
अद्वैतमभ्थुपेत्यास्मिन्सुख॑ नास्मीति भाषते ॥ २४ ॥९ | 
. स्वप्रकाशमें क्या अमाण, है यह शंका करोगे तो आपके. ही वचनको 


प्रमाण कहते हैं कि अद्वेतके स्वमंकाश होनेमे आपका वचन ही प्रमाण इसप्ते हे जिस 
से आप इस अदरेतको स्प्रीकार कके भी इसमें सुल नहीं है इसको कहते हो 


(३०४) पञ्चदशी- । |! रह्ञानंदे योगानद- 


अर्थात्‌ अद्वैकको मानकर सुखके अभावकी दी शका करते हों इससे वह स्वमकार- 
कुप है ॥ २४॥ | 
नाभ्युपेम्यहमद्वैतं तद्वचोऽत् दूषणम्‌ ॥ 
बच्मीति चेत्तदा बूहि किमासीदेततः पुरा ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भें अंट्वैतको नहीं मानता कितु आपके माने अद्वितका 
अबुवाद करके दूषण देता हूं, इससे स्वम्रकाशकी सिद्धि न होगी सो टीक नहीं 
क्योंकि यदि तू ऐसा कहता है तो कह द्वेतसे पूवे क्या था ॥ २५ ॥ 
किमद्वेतम्नत द्रेतमन्यो वा कोटिरंतिमः ॥ 
अग्रसिद्वो न द्वितीयोऽचुत्पत्तिः शिष्यतेऽग्रिमः॥ २६ ॥ 
किमू झब्द्से सूचित किये विकल्पको दिखाते हें कि देतसे h अद्वेत था 
वा दैत था वा अन्य कोई तीसरा था? इन तीनोम तीसरा तो अमासि अथांतू देव 
और अद्वेतसे विलक्षणरूप तीसरा क छोकमें नहीं देखते हैं और द्वेसे पूवे देत पेदा हो 
नही हो सकता इससे दूसरे पक्षकों भी नहीं कह सकते इससे प्रथम पक्ष ( अद्वैते ) हो 
शेष रहता है इससे आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि द्वेतसे पूर्वं अद्वैत था ॥२६॥ 
अद्वतसिद्विशुत्तयेव नाइ्येति चेद्वद ॥ . 
/ निरेशांता सदृष्टांता वा कोटयंतरमत्र नो ॥ २७ ॥ 
० कदाचित्‌ कहो कि पूवोक्त -रीतिसें युक्तिके द्वारा अद्वेत सिद्ध होता हे 
अनुभव ज्ञान ) से नहीं हो सकता सो ठीक नहीं क्योंकि अद्वेतकी सिदे युक्तिस है 
 अआनुभवसेनहीं ऐसा कहांगे तो जिसयुक्तिस अद्वेतकी सिद्धि है वह युक्ति दृशांतरहित 
. है वा द्शंतसहित है भोर तीसरी कोटि इसमें हो नहीं सकती अथात्‌ ये दो विकरुप 
ही हो सकते है॥ २७॥ की लक 
 नाजुपरतिने दृष्टांत इति युक्तिस्तु शोमते ॥. 
` संहश्शातत्वपक्षे तु दृष्टांत वद मे मतम्‌॥ २८॥ 
| जक कलं अप काका ते हल कलो हें कि का 
_ छहारी शोभाको मापतकषेती है कि न अनुभव है, न दष्टांत है अथात्‌ अद्वेतकी सिदि 
„ सततिसे ही की, यह कहते इए आपने अडुमबको तो माना नहीं और दृ्शंतके विना 
कर सकेगी इससे दृष्टांत नहीं है यह कहंना आपका 
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` प्रकरणम्‌ ११ ] भाषार्टीकासमेता । (३०५) 


अयोग्य है और दृष्ांवको मानता है तो दोनों वादियोंको जो सँमत हों उस 
दष्टांतको कह ॥ २८ ॥ द द 
अद्वगतः wa सुप्तिवत्‌ ॥ 
इति चेत्सुपतिद्वतेत्यत्र इष्टांतमीरय ॥ २९ ॥ 
_अव्‌ पुवंबादी यह शंका करता है कि दृ्टांतसे हो अंट्रेतको सिद्ध करें कि प्रलय 
अद्वित होने योग्य है द्वेतकी अछुपलब्धित जो जो देतकी अनुपलब्धिमाच है वह 
द्वेतराहित होता है जेसे स्वाप ( सोना) ऐसा कहते हो तो सुपि अट्वेत है इसमें 
इृष्टांत कही अपनी सुति दै वा अन्यकी, अपनी तो इससे नहीं कह सकते कि वह 
अन्यको प्रतीत नहीं हो सकती उसके लिये अन्य दृष्टांत देना पडेगा.॥ २९ ॥ 
दष्टांतः परसुपिश्चदहो ते कौशलं महत्‌ ॥ ` .' | 
यः स्वसुत्ति न वेत्त्यस्य परसुत्तौ तु का कथा ॥ ३०॥ 
अन दूसरे पक्षमें शंका करते हैं कि यदि तूं परकी सुषुप्तिको इष्टांत .कहता है 
तो तेरी बड़ी कुशलता है अर्थात्‌ अग्रसिद्ध परसुप्तिको तू दृष्टांत नहीं कह सकता 
क्योंकि जो आप सुसिको अनुभवसे जानने योग्य न मानकर अपनी ही सुषप्तिकों 
नहीं मानेत उन आपको परसुप्तिम क्या कथा हे अथात्‌ परसुप्तिका ज्ञान होता हे 
इसमें क्या कहना है अथांत्‌ नहीं होता है ॥ ३० ॥ 
निश्चेष्टत्वात्परः सुप्तो यथा5हमिति चेत्तदा ॥ 
उदाहतुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद्भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अनुमानसे परसुप्तिकी सिद्धिके लिये शंका करते हैं कि जैसे चेष्टार्‍हित होनेसे 
अन्य मनुष्य सुप्त ह ऐसे ही भ भी सुप्त हूं, यहां यह अनुमान है कि. विवादका 
आश्रय अन्य सुप्त है माणेसि युक्त होकर चेष्टाराहित होनेसे मेरे समान ऐसे पूर्वोक्त 
_ , अनुमानसे सुप्तिको सिद्ध करोगे तो मेरे मति सुषप्तिको उदाहरण ( इष्टांत ) मान- 
नेवाले. आपके मतम वहसे अथांतू सुषुपिके उदाहरण देनसे स्वप्रभख (स्वप्रकाशरूप) 
सुषुप्ति सिद्ध हो जायगी ॥३ १॥ 


नेद्रियाणि न हषटांतस्तथाऽप्यंगीकरोषि ताम्‌ ॥ 


इदमेव स्वप्रभत्वं यद्गानं साधनेविना ॥ ३२ ॥ 
अब बर्से स्वप्रकाझसिद्विको दी दिखाते है कि न तो उस समय सुषुसिक्ी 


ग्राहक इद्विय हैं क्योंकि वे अपने कारणें छीन हो. चुकीं और परसुसिके अर्भासिच 
होनेस कोई सेप्रतिपन्न ( उत्तम ) दृष्टांत भी नहीं ६ तो ` भी उस 'सुषुसिको आप 
53 


(३०६ ) | पञ्चद्शी- [ब्रह्मानन्दे योगानन्द 
मानते हो तो यही ज्ञाने साधनों विना जो भान है वही सुषुप्तिको ्वर्मका शूप 
विद्ध करता है। यहां यह अनुमान है कि विवादका आश्रय सुडुसि स्वअकाश ह 
जानसाधनोके विना भी प्रकाशमान दोनेसे जैसे सांझ्यका माना आ र्रा ओर प्राभा- 
करोंका माना संवेदन ( ज्ञान ) और शाक्योंका माना आत्मा स्मप्रकाशरूप ट 
भावार्थ यह है किं इंद्रिय और दद्टांतोके न होनेपर भी उस सुषुप्तिको तू अंगी- 
कार करता है इससे यही उसकी स्वयंप्रकाश मानता है कि साधनाके विना. पदाथेका 
भान होना ॥ ३२ ॥ 


स्तामद्रेतस्वप्रभते वद सुप्तौ सुसं कथम्‌ ॥ 
श्रणु दुःख तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌॥ रैरे | 
` इस प्रकार प्रलयके दृश्टांतरूपसे कही हुई सुषुप्तिको अद्वैत और स्वयंप्रकाशरूप 
सिद्ध करके सुषुर्तिमं सुखक्की सिद्धिके लिये ू्पक्षीकी आकांक्षाको कहते ६ कि 
सुषुप्तिं अद्वेत स्वयेमकाश रहे परंतु यह कहो कि सुषुप्तिमें सुख केसे है! तो इसका 
उत्तर सुनो कि सुषुप्तिम सुखका. विरोधी दुःख नहीं है इससे तेरे मतमें ही सुख शष 
रह जायगा अथात्‌ प्रकाश और अंघकारके समान परस्पर. विरोध ददोनेसे इः 
अभावमें सुख शि मानना पड़ेगा ॥ २३ ॥ 
अंधः सन्नप्यनेधः स्याद्रिद्ो5विद्धो3थ रोग्यपि ॥ 
अरेगीति शतिः प्राह त्च सें जना विदुः ॥ २९ ॥ _ 
 आबसुषुसिमें दुःखके अभावमे दीव और अनुभव प्रमाण देत हैं कि जिससे 
इत जगत्रूप सेतुको तरकर अंध भी अंध नहीं रहता, बाणोंसे बिधा भी बिधा नहीं 
रहता, रोगी भी रोगंरदित हो जाता है इसत हे भगवत्‌! यथापि यह शरीर. अथ है 
तो भी अनंघ हो जाता है यह श्रुति देहके अभिमानसे पेदा इए अंध आदि दोषोंका 
सुषुप्तिम निषेध करतीं है और व्याधि आदिसे पीडित मनुष्पको भी सुसिम 
व्याधिके दुःखका अनुभव नहीं होता है यंह सब जनेंमें प्रसिद्ध है । भाषाथ यदू है हैं 
अघ अनंघ, विद्व अविद्ध और रोगी अरोगी हो जाते हैं यह वति कहती है और यह 
सब जन जानते ई ॥ ३४॥ . 


न दुःखाभावमात्रेण सुखं लोष्टशिलादिषु ॥ 
द्रयाभावस्य इष्ठत्वादिति चेद्विषमं वचः ३५ ॥ 


५ १ तस्माद्वा एतं सेतु तीत्वांधःसननंध्ो,मयति; -विद्धः. सन्ब्रिद्धो मवति, उपतापी सन्नवुपताप्री 
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प्रकरणम्‌. ११ ] ... आषादीकासमेता। क्‍ (२३०७) 


` कदाचित्‌ कहो कि जहां दुःखका अमाव हो वहां सुख कहोंगे तो छोष्ट 
शिला आदिमं भी सुख हों जायगा इससे केवळ दुःखके अम्रावसे सुखका कल्पना 
नहीं कर सकते क्योंकि लोष्ट शिा आदिमें तो सुव दुश्ख दोनोंका अभाव 
देखते व आपका वचन विषम है अर्थात्‌ इष्टांत दाष्टीतिकका अनुसारी 
नही है॥ ३९॥ : ( 


दैन डे * रोहनमं 
सुखदेन्यविकासाभ्यां परदुःस्वसु | 
देन्याद्यमावतो लोष्टे दुःखाद्यूहो न संभवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अब ष्ांतकी अनुकूलताके अभावका ही मंतिपादन करवे हैं कि अन्म मचु- . 
ष्यके सुख और दुःखका ऊहन ( ज्ञान) मुखकी कांति ओर दीनतासे ' कर 
तै अर्थात्‌ यह सुखी है रन्न मन दोनेसे सेमतिपन्नके समान यह डुझखी है 
` उदापीन मुख होनसे सप्रतिपन्नक्के समान इस प्रकार अनुमानसे अन्यके सुख 
डु जाने जाते हैं और ठोष्ट, शिला आदिमें दीनवा आदिक अभावसे सुख और 
दुःलका उहन नहीं कर सकते हैं इससे वहां दुःखके अमाबका भी जिश्चय नही 
कर सकते ॥ ३६ ॥ | ॒ 


स्वकीये सुखदुःखे तु नोइनीये ततस्तयोः॥ | 
भावो वेद्योऽतुभूत्येव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ ३७ ॥ |= 


अब पराये सुखदुःखोते अपने सुखंढुःखोंकी बिषंमता दिखाते हे कि अपने 
सुखदुःखोके तो अनुमान करनेको आवश्यकता नहीं है क्योकि वे अजुभवसे जाने | 
नाते हैं और जैसे जिस प्रकार उन सुख डुःखॉका भाव ( होता ) अनुभवे ई ही जाना ` | 


जांता है वैसे ही उन सुख दुःखोंका अमाव भी अन्य जो अनुमान आदि हैं उनमे 
नहीं जाना जाता किंतु अत्य्से हो जाना जाता है ॥ रे७ ॥ | क 
तथा सति स्वस॒प्तो च दुःखाभावोलुषभ्रूतितः॥ 
विरोषिदुःखरादित्यात्सुसं निविन्नमिष्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अब फलितकाः.बणेन करते हैं कि वैसा होतेपर अर्थात्‌ अपने सुख 
आदिका ज्ञान अनुभवसे होनेपर अपनी सुड॒प्रिम विद्यमान जो दुःखका अभाव 
३ वह मी अनुमवसे झै सिद्ध है इससे अपने विरोधी दुःखे रहित होनेसे निरिध्न 
सुखको, सुषुप्तिम मानो ॥ ३८ ॥ | पु 23 
` महत्तस्पयासेन सदुशब्यादिसाधनप ॥ 
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| (३० ८) . 'पश्चदशी- [ ्ह्मानन्दे योगानन्द¬ 
शय्या आहे साधनोंकी अन्यथा अनुपर्पीत्तिति भी सुडुिमें सुखको दिखाते 
डे क्रि यादे सुषृप्तिमं सुख न होता तो बडे ्रयाससे अथात्‌ दरव्यक्षा रा छ शरीरः 
पीडा, आदिसे कोमळशय्या, मंच आदिका संपादन ( सचय ) जा सुखका साधन 
है उसको क्‍यों करते हैं इससे प्रतीत दोता है कि झुडीसम सुख ई ॥ २५ ॥ 
दुःखनाशार्थमेवेतदिति चेड्रोगिणस्तथा ॥ 
भवत्वरोगिणस्त्वेतत्युखायेवेति निश्चि ४० ॥ _ 
अब अर्थापत्तिकी अन्यया उपपत्तिकी इंका करते दै कि कदाचित्‌ कहाँ के 
१वके नाशके लिये शी कोमळशय्या आदिका संपादन है सो ठीक नहीं क्योंकि रोग 
आदि हुःखकी निवृत्तिके लिये जो रोगी मनुष्यके अथ शस्या आदिका संपादन 
वह दुःखनिवृत्तिके लिये हो तो हो परन्तु जो रोगी नहीं है उसका शय्या आदिका 
जो संपादन है वह तो केवल सुखके लिये ही है यहं मतीत होता दै इससे सुझुसिमे 
_ सुखका निश्चय है ॥ ४० ॥ ॒ | 
ताई साधनजन्यत्वात्सुखं वैषयिकं भवेत्‌ ॥ 
 भवत्तेवात्र निद्रायाः पूर्व शय्यासनादिजिम्‌॥ ४३ ॥ 
` कदातित्‌कहो कि सुषुपिके सुखकी साधनोसे उत्ति मानोगे तो आत्मारूप 
` हसत्‌ न॑-होगा सो ठीक नहीं क्योंकि साथनोसे जन्य ( उसन्न ) होनेसे विषयांका 
सुख़ हदो जाथगा यह जो ठुमर कहते होसो निद्रासे पहले सुखकी कहते हो वा निद्राके 
. अनतरकालके संखकों कहते हो यह विकल्‍प करके प्रथमको स्वीकारं करते हैं कि 
, लिद्रासे पूतो शय्या आसन आदि सुख होता ही है॥ ४१ ॥ 


५. 9» ४: 
। ae a ८ 


' . ` निद्रायांतु सुखं यत्तजन्यते केन हेतुना ॥ 
i सुखाभिमुखधीरादौ पश्चान्मजेत्परे सुखे ॥ ४२ ॥ 
. अब दूसरेका खंडन करवे है कि सुइपतमें तो शय्या आदिका अुसं- 
 . श्रान*हीःनहीं रहता इससे शस्या आदिसे उत्पन्न वह सुख नहीं हो सकता अर्थात्‌ . 
ह करनेवाला कोई हेतु ही नहीं है। कदाचित्‌ कहो कि यदि निद्रामें जो 
. सुह वह किसी 
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i से उत्पन्न नहीं है तो वह विषयसुखके समान प्रतीत क्यों नहीं होता 
. सो ठीक नहीं क्योकि उस सप्रय उसका ज्ञाता सुखमें निमग्न ( डबा ) है इससे 
इदि शस्या आसन आदिका जो सुख उसके अभिमुख रहती है और पीछे निद्राके 
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अकरणम्‌ ११] . ` भआाषांदीकासमेता। ;(३०९ ) 


शय्या आदिका अनुसंधान नहीं रहता है मावाथे यह है कि निद्रामें सुख किस 
ेतुसे पैदा हो सकता है अर्थात्‌ कारणके अमावसे नहीं है किंतु निद्रासँ पूर्वजे 
अभिमुख जीव निद्रामें परमसुखम लीन हो जाता है ॥ ४२॥ 
जाग्रद्यवृत्तिमिः शांतो विश्रम्याथ विरोधिनि ॥ 
अपनीते स्वस्थचित्तोऽतुभवेद्रिषय सुखम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अब्‌ संकषेपसे पूवोक्त अ्थेका तीन छोकोसे विबरण करते हैं कि जाग्रत अब- 
स्थाम किये व्यापारासे श्रांत ( यक्ा ) जीव कोमल शस्या आदिके विषे विश्राम 
(शयन ) को करके फिर व्यापारोसे उत्पन्न हुआ. जो विरोधी दुःख दै उसको निवृत्त 
होनेपर स्वस्थचिच होकर शय्या आदिके विषय पेदा हुए विषपसुखका अजुभव 
करता है अर्थात्‌ जानता है॥ ४३२ ॥ i 


आत्मामभिष्ठुखधीवृत्तौ स्वानैदः प्रतिबिबति ॥ 
अतुभृयैनमत्रापि त्रिषुटया श्रांतिमाप्ठुयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
अब- विषय सुखक स्वरूपको दिखाते हुए परमसुखमे डबनेका निमित्त 

होनेसे उसके ज्ञानमें भी श्रमको दिखाते है कि आत्माके अभिसुख जो बुद्धेकी 
राति है उसमें आत्मरूप आनंदका मातिबिब पडता है अर्थात नहीं माप्त इए विषयकं 
संपादन आदिसे दुःखको मानकर उसको निवृत्तिके लिये म्रद शय्या आदिपर सोते 
हुए मनुष्यकी बाडे अंतसुंख हो जाती है, उ्त बाद्विकी बृत्तिमं अपना स्वरूप जों 
आनंद उसका म्रतिबिंव इस मकार पड़ता है जैसे अपने संशु देणे अपना पड़ता 
है यही विषयानंद्‌ कहाता है और उस समयमें भी इस विषयानंदका अनुभव करके 
त्रिपुटीसे जीव रंति (श्रम) को मास होता है अथात्‌ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय-इन तीनो के पारि 
श्रमको माप्त होता है भावार्थ यह है कि आसाके आभेएख जो ुद्धिङी वृत्ति उसमें 
अपने आनंदका मतिबिब पडता दै ओर वहां भी विषयसुखको जानकर जीव 
जिपुटीके परिश्रमको मानता है ॥ ४४ ॥| | 


(८्छूमस्यापतत्त्ययं जीवो घावेत्परात्मनि॥ 
तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानंदः स्वयं भवेत्‌ ॥ 8९ ॥ “| 

दर उसी परिश्रमके दूर करनेकें लिय अथांत्‌ जरिपुटीसे पेदा इए दु/खकी 
झांतिके लिये जीव परमात्माकी तरफ दीडता है अर्थात्‌ आनदरूप अह्मरे अभिशुख 
होता है फिर उस ब्रह्ममे संग एकरूपको पातत होकर आप भी वहां (सुषुप्तिम ) ५ 








(३१०) रपी ET 


कप हे ~ क्यार NE कि ( हे सोझ्य || 
शत होकर अह्मानद्रूप हो जाता है क्योंकि शति लिखा है कि i 
bse सत्‌ ( अहम ) कें संग संपन्न ही जाता है अर्थात्‌ सतूमें मिल 
जाता है! ॥ ४९ ॥ | | 
इष्ठांताः शकुनिः श्येनः कुमारश्च महादृपः ॥ 
महात्राह्मण इत्येते सुप्त्यानेदे शतीरिताः ॥ ४६ ॥ ः 
इस सुु्िके आनंदमे श्वतियेमि कहें इए शकुनि; श्येन, कुमार, महाचुप ओर 
महान्राण ये दष्टंत हैं अर्थात्‌ शनि आदिकोंने सुद॒प्तिके आनदका दखा ६ इसस 
सुषुततिमे सुख नहीं है यह मंत ठीक नही है ४६ ॥ 
शङ्कनिः सूत्रबद्धः सन्‌ दिक्ष व्यापृत्य विश्रमम्‌ ॥ 
अळब्ध्वा बेघनस्थानं इस्तस्तमायुपाश्रयत्‌ ॥४७॥ 
eo “EN | 0७ , ha ™_ ™ से दिखाते हे 
उन दषटांतोमें प्रथम उस शक्कनि ( पक्षी ) को दो छोकाबे | 
जो इसे छांदोग्य श्रुतिमं कहा है कि 'जेसे हाथ आदिके मध्यम सूतसे वधा इआ 
पक्षी उस २ दिशामें. उडकर आरे वहां आश्रयको माप्त न न होकर अपन बधनका 
स्थान जो हाथ और स्तंम आदि हैं उसका ही आर्श्रैको लेता हं इसी मकार है सोम्य ! 
द यह मन दिशा २ में जाकर और वहां आश्रयक्री न पाकर अपने वँधन माणका है| 
आश्रय छेवाह क्योंकि है सौम्य ! इस मनका बंधन माण है अथात्‌ हाथ आदिक 
 तिष्यकारी आघारसत्रसे बधा हुआ पक्षी भोजनके अइणारथं पूर्व आदि दिशाआर्मे 
उडकर और वहां आधारको प्राप्त न होकर अपने वेधनके स्थानको द जिस मकार 
आप्त होता है ॥ ४७॥ . 
४ जीवोपाधिमनस्तद्वद्मांधमेफलापये। ८ 
` सग्नेजाग्रिति च आता क्षीण कमेणि छीयते ॥ ४८॥ 
उसी मकार जीवका उपोधिरूप मन भी पुण्य पापक फछलूप जो ; सुख 
दुःख हैं उनके अनुभवे लिये स्वम और जांग्रत. अवस्याओंके विषें वहां २ श्रम 
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' प्रकरणम ११ ] भाषार्टाकासमेता । (३११ ) 


श्येनो वेगेन नीडेकलंपटः शयितं बजेत ॥ 
` जीवः सुष्ये तथा धावेहह्लानंदिकलंपटर ॥ ४ हि 
अब श्येने दष्टांतका जिसमे विश्तारस वर्णन हे उस बृहदारण्यके वार्कयका 
स्षेपसे अर्थ कहते है कि जेते इस आकाझमें रयन वा खुवणे ( गरुड ) पक्षी जहां ` 
तहा भ्रमकर औरथकनेके अनंतर अपने पक्षोको सिञ्गोङक्कर अपने आलय (बॉसला? 
के विषे शी आजाता दै इसी प्रकार यह पुरुष भी उस आनंदे लिये दोडता है जहाँ 
शयन करके किसी भी कामनाको नहीं करता और न किप्ती स्वप्तक्नों देखता है ॥ 
भावाथ यह है कि जैसे आकाशम सर्वत्र विचरता इ मा इयेन (वाज ) नामका पक्षी 
आकाशके गमनमें जो श्रम उसके दूर करनेके लिये शयन करनेके लिये. अपने एक 
नीड ( घोंसळे) का ही अभिछाषी शीघ्र अपने नीडमें श गमन करता है पेसे 
ही मन है उपाधि जिसकी ऐसा जीव, एक ब्ह्मानंदका अभिलाषी दी होकर शयनके 
लिये शीघ्र दृदय आकाश गमन करता है ॥ ४९० ॥ 
अतिबाळः स्तनं पीत्वा शदुशय्यागतों हसन ॥ 
रागद्वेषाद्युत्पत्तेरानेदेकस्वभावभाक्‌ ॥ ९° ॥ 

अब कुमार, मददाराज, महाज्ाह्मण ये तीनों जैसे आनेद्की सीमा ( अवाचं ) 
को प्राप्त होकर शयन करते हं ऐसे ही यह जीव भी सुपु शयन करता है यह बात 
बालाकि आह्मणका जो वाक्य है उसके तात्प कहकर चीन छोकोंपे कहते दें कि 
जेव अस्यत छोटा बाळक अपने कंठत स्तनपान कराने अनेतर कोमळ शय्या 
पर खुलाया वह अपने पराये आंदिके ज्ञानसे राईत इंआ सुखकी सूते दोकर- 

टिकता है ॥ ५० ॥ क 

महाराजः सावेभौमः संतः सवेभोगतः | द 
मादषानदसीमान प्राप्पानदेकपूरतिभाक ॥ <3 ॥ कम 

और जेसे महाराज चक्रवर्ती राजा निर्मल बुद्धिके न_ होनेपर र रन दे संपू र 
जो मनुष्यांके आनद हैं उनसे युक्त होनेसे . किसी पदारथेक् भी माथनाके 
सअभावसे अर्थात्‌ लौकि आनेदकी अवविको ग्रा होकर केवल आनेद्‌ सूति दोकर 
टेकतादै पर ०० ॥ ९१॥ Es 
` १ तद्यथास्मिननाकारि शयेतो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रांतः संहत्य पचै स्वाळयायैव ध्रियते 
एवेद पुरुष . रतस्मा आदाय घाति यत्र सुतो न कंचन कामे कामयते न कंचन स्तप्न 
द्यति = स यथा इंमारो वा महागजो वा भहाजालणों वाऽश्नीमाेदस्य गत्वा शयीतेक-, 
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(३१२) पञ्चद्शी- [ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


८ महिम ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम्‌ ॥ ८ 
विद्यानंदस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठत ॥ ९२ ॥ 
ओर जैसे ब्रझज्ञानी महात्राझण. अथांतू प्रत्यक्‌ ( जीव) से अभिन्न अह्मका 
साक्षात ज्ञाता श्रेष्ठ जाह्मण भें कृतार्थ हू इस विद्याके आनद्की परम सीमाकों अथात्‌ 
जीबन्सुक्तिकों आप्त होकर परमानंद्रूप ही टिकता है वेसे ही सुप्त ( सोया ) मनुष्य भी 
आरनेद्रूप ही टिकता है ॥ ९९॥ . 
युग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्वा सुखात्मता ॥ 


उदाहतानामन्य तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ ९३ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि ये कुमार आदे तीनों ही इष्टांत क्यों दिये अन्य भी 
क्यों न दिये इस शंकाके दूर करनेके लिये तीनों दृष्टांतांके उदाइरणके तात्पर्यको कहते 
हैं कि विवेकसे शून्य सुग्ध ( बालक ) जो है वह मुग्धोंमें ओर विविकियोंमें साउगोम 
और अत्यत विवेकियामे आनद्रूप जहका : ज्ञाता सुखी है और इनसे जो 
अन्य है वे सव कालमें राग द्वेष आदिसे युक्त होनेसे दुःखी हैं इससे येही 
इष्टांत दिये हें ॥ ५३ ॥ 
८ कुमारादिवदेवायं अल्लानंदेकत प्रः॥ ६ 
ख्रीपरिवष्यक्रःद्वेद न बाह्यं नापि चांतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
` कदाचित कहो कि ये पूर्वोक्त तीनों सुखी रहें अकरणमें क्या आया यह 
रका करके द्टांवके वोधक तिके वाक्यका जो तात्पर्य उसको कहते हैं फि जैसे 
र्क्त कुमार आदि तीनों आनेदके मागी हैं इसी मकार यह सुषुप्तिमें स्थित मनुष्य भी 
एक अझानद्म तत्पर आसक्त ) हुआ ख्रीसे आलिंगन है जिसका ऐसा कामी पुरुषके 


~ ja ~ ~ _ र 
जैसे बाह्य ओर मीतरके विषयों ज्ञानसे शून्य होनेसे सुखम होता है वैसे ही सुप- 


सिम याज्ञ परमात्माके सग एक भावको ग्राप्त हुआ जीव भी बाझ भतिरके विषयाफे 
ज्ञानके अभावे आनद्रूपही होता है सोई इस ज्योतिन्रीह्मणमें कहा है कि जैसे प्यारी 
रसे संयुक्त मनुष्य वाह्य आभ्यतर कुछ नहीं जानता इसी प्रकार ग्राज्ञ आस्मासे 


' संयुक्त यह पुरुष भी वाह्य आंतर कुछ नहीं जानता ॥ ६४ ॥ 


बाह्य रथ्यादिकि वृत्तं गृहकृत्यं यथांतरम्‌ ॥ 


EE क 80 | 2: तथा जागरण बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आंतरः॥ ५९॥ 
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प्रकरणम्‌ ११] | भाषाटीकासमेता । (३१३) 


अब दष्टा और दार्टातिक दोनोंमे वाह्य आम्यंतर शब्दके अर्थोंकों दिखाते 
द्‌ कि जैसे रथ्या ( गळी ) आदिका जो वृत्तांत है वह वाह्य और घरका जो कृत्य 
हे वह आतर है इसी मकार जागरण बाह्य है और जाग्रत्‌ अवस्थाकी वास- 
नासे नाडीके मध्यमे प्रतीत हुआ जो स्वप्न है वह आंतर है॥:९८॥ 
' पितापि सप्तावपितित्यादों जीवत्ववारणात्‌ ॥ 
सुप्तौ ब्रह्मेव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात्‌ ॥ «६॥ 


अब जीव सुसिमें अझानंदरूप टिकता है इसमे युक्तिक बोधक इस तिके 
तात्पर्यको कहते हैं कि इस सुषुतिमें पिता भी पिता नहीं रहता अर्थात अध्यास 
किये (माने ) जो पितल आदि जीवके धर्म हैं उनकी निवृत्ति होनेसे जीव- 
भावकी भी प्रतीतिके न होनेसे और में संसारी हुँ इसके भी अइशैनसे जीव ब्रह्म शी 
है जीव नहीं हे॥ ९६॥ Lr 
पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि॥ 
` तस्मिन्नपगते तीणः सवाञ्छोकान्भवत्ययम्‌ ॥ ९७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पितृतवव आदि अभिमानके अमाबमें भी में सुखी हू 
इत्यादि संतार क्यों न हो जाय सो ठीक नहीं क्‍यों कि संसारका सूळ देहाभिमान है 
उसके अभाषमें संसारका भी अमाव मानते इए आचार्य पूर्वोक्तसे आम्रेम इसे 
वाक्य तासर्थेको कहते हैं कि पिता आदिका जो अभिमान है: वह सुख दुःखका 
आकर है, उस अभिमानके नाश होने पर यह जीव हृदयके संइणे शोकोंको 
तरता है॥ ९७॥ दि 
सुषुततिक्ाले सकले विलीने तमसाऽऽवृतः ॥ 
सुखहूपश्चुपेतीति अते झाथवैणी श्व॒तिः॥ ९८॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त श्रतियोंने सुखसे सुखकी प्राप्ति नहीं कही यह झाका 
करके जिसमें सुखकी प्राप्ति कही है ऐसे श्वुतिवाक्यके अर्थको पढते हैं कि सुषुप्तिके : 
समयमें जब जाग्रत आदिरूप प्रपंचका अपनी उपादमुनरूप तमोशुणी प्रकृति ठय 
हो जाता है तब उस तमोझुणी मङ्कापिसे आच्छादित जीव सुखरूप अहाको प्राप्त 
हो जाता है यह अथवंण वेदकी श्रुतिका अर्थ है ॥ ९८॥ 


५८ सुखमस्वाप्समत्राइं न व किंचिदवेदिषम्‌ ॥ ._ 
_ ` इति सुते सुखज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ९९॥ __ चोत्थितः॥ ९९ 


१ अत्र पिताऽमवति । २ तीगोहि तदा सर्वाञ्शोकान्‌ हृदयस्य भवति | 


> 


( ३१४ ) ः पञ्चदशी- | [ ्र्मनन्दे योगानन्द- 


क्ल यह वात श्रुतितिद्ध दी नहीं किंठु सबके .भबुभव सिद्ध भी हे 
पके सुषुत्तिते उठा पुरुष यह स्मरण सुषुप्तिक सुखका जो ज्ञान उसका करता है 
'- क्के इतने काळतक में सुखसे सोया मैंने कुछ नहीं जाना इससे भी अतीत है कि. 
सुषुपिमें सुख है॥ ५९ ॥ 
प्रामशोऽनुभूतेऽस्तीत्यासीदचुभवस्तदा ॥ 
चिदात्मत्तात्स्वतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ ६० ॥ 


कदाचित्‌ कहों कि परामरी अममाण है तो केब्रे उसके बसे सुखको सिद्ध 
होगी सो ठोक नहीं क्योकि परामश अम्रमाण रहे. उस प्रामशं ( स्मरण ) का 
मूल जो अनुभव उसेक् वळसे सुखी सिद्धिको दिखाते हैं कि स्मरण उसी विष- 
यका होता है जिस विषपका अनुभव हुआ हो अन्यथा नहीं इससे सुडुतिम अचः 
मव था यह जाना जाता है कदावित कहो कि सुषुप्तिमं मनसहित ज्ञान शद्रयोंका 
लय होनेसे कैसे अनुभब सिद्ध होगा इस शकार्में यह विकल्प है कि सुखके अनुः 
भवका साधन नहीं यह कहते हो वह अज्ञानके अनुभवका साधन नहीं यई कछूते दी 
इन दोनोमे प्रथम तो नहीं कह सकते क्योकि स्वप्रकाश चित्स्वरूप सुखको इंद्रियों की 
अपेक्षा नहीं है दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि स्वृप्रकाशहूप झुखके बरसे ही उसके 
आवरण ( ढकना ) करनेवाले अज्ञानका प्रतीति हो जायगा इस अभिप्रायसे कहते 
कि उस स्वप्रकाशरूप सुखसे अज्ञानका ज्ञान सुषुप्तिमें होतां है। भावार्थं यह है कि 
अनुभव किये पदार्थका स्मरण हुआ करता है इससे सुसिम अनुभव है ओर 
चितरूप सुखका भान स्तः ( आप ही) होता है ओर उस सुखसे अज्ञानका . 
ज्ञान होता है ॥ ६० ॥ 
ब्रह्न विज्ञानमानेदमिति वाजसनेयिनः ॥ ८ 
र पढंत्यतः स्वप्रकाशं सुख ब्रह्मि नेतरत्‌ ॥ ६३॥ ` 
. ` कदाचित्‌ कहो कि सुषुसिका सुख स्वप्रकाश रहे पूर्व जो कहा है कि स्वथ 
 जानंद होजातादे सो ब्रह्मरूप न होगा सो ठीक नहीं कोकि विज्ञान. आनद्रूप 
 जहाहे यह वाजसनेयी कहते हैं इससे स्व्रकाश सुखरूप अझ है अन्य नहीं है।६१॥ 
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प्रकरणम्‌ ११ ] भाषारीकासंमेता। ` (३१९) 


जीवको स्मरण हुआ है तो उस जीवको ही सुख आदिका अनुभव भी कहना चाहिये 
सो ठीक नहीं क्योंकि अज्ञानका कार्य जो विज्ञान है वह अज्ञानमें लीन होगया इस 
अभिप्रायसे कहते हैं कि मैने कुछ नहीं जाना यह नो मातःकाल उठे पुसषको 
अज्ञानका' स्मरण होता हैं उससे अनुमान किया जो सुषुपिकालका अज्ञात डे 
उसी अज्ञानमें अमाता प्रमाणरूपसे प्रसिद्ध जो विज्ञान ओरे मनोमय है वे दोनो 
लीन हो जातेहैं अर्थात्‌ विज्ञान आदि आकारको छोड़कर अपने कारणरूप ( अ- 
ज्ञान) से स्थित हो जाते हें इससे विज्ञानोपाथि जो जीव है उसको अनुभव नहीं 
हो सकता है क्योंकि उन विज्ञान और मनोमयाकी जो बिलय अवस्था है उस- 
को ही निद्रा कहते हैं. वही केह है कि विज्ञानकी जो विरति ( अभाव ) उसको ही 
` सुषुपि कहते हैं कदाचित कहो कि निदरामें लीन हो जाते हैं ऐसा. हीक्यों नहीं कहते 
हो सो ठीक नहीं क्योंकि उती निद्राको बुद्विमान्‌ मनुष्ण अज्ञान कहते हैं। मावाथं 
यह है कि जो अज्ञान है उसमें विज्ञान और मनोमय दोनों लीन हो जाते हें और 
. उन दोनोंकी विलय अबस्थाको निद्रा कहते हैं ओर वहीं निद्रा अज्ञान 
कहती है.॥ ६२ ॥ 
“विलीनघतवत्पश्चात्स्याहिज्ञानमयों घनः EE 
विलीनावस्थ आनंदमयशब्देन कथ्यते ॥ ६३ ॥ 
कदावित्‌ कहो कि जो विज्ञानमय सुषु सेकालके सुखके अनुभवके समयम न था 
बह प्रातःकाछ जाग्रतके समयमें उसके स्म्ररणका क ता कैसे दोगा सो ठीक नहीं 
कि विलय अवश्यामें मी उसके स्ररूपका नाश नहीं होता इससे विलय, अवस्थारूप 
उपाधिवाठा जो आनंदमय है उसको तो उक्त सुखको अडुभव होता है 
और विज्ञानमय नामकी जो सघन ( इढ ) उपाधि है उस वाठेको स्मरण 


होता है इससे अनुभव और स्मरण पकमें घटते हें इस अभिप्रायले कहते हैं किः - 


जैसे अग्निक सयोग आदिसे विलीन ( द्रव वा तपा ) घृत पीछे वायु आदिकः 
संमंधसे घन होजाता है इसी. भकार जाग्रद्‌ आदि अवस्था ओम भोगके दाता 
कमाके नाश इनेसे निद्रारूपसे रूपको मास इआा अंतःकरणः भी फ़िर 
प्रातःकाढ जागरणके समय भोगके दाता कर्मके वश होकर विज्ञानको आकारसे 


घन हो जाता है इससे विज्ञान दै उपाधि जिसकी पेसा विज्ञानमय आत्मा: भी घन - 


दोता है और उसकी ही जव विरुप अवस्था उंपाधि होती दै. तब वही आनेद्मयः 


कहलाता है ! भावार्थ यह है कि विहीन घृतके समार पीछेसे विज्ञानमय भन हो 


जाता है और बिठीन जिसकी अवस्या है सको सकी और विलीन जिसकी अवस्था है उसको आनंद्मय कहते है ॥ ६३ ॥ _ 


१ विज्ञानविरतिः सुप्तिः । 





(३१६) ` पञ्चदशी-: [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


सुप्तिपवृक्षण बुद्धिवृत्तियां सुखबिबिता ॥ 
सेव तह्दिबसहिता लीनानंदमयस्ततः ॥ ६४ ॥ 


अब विलीन अवस्थावालेकों ही आनंदमय कहते हैं इसको ही स्पष्ट करते 
है कि सुषुप्तिके - पूवेळे क्षणम स॒का है मतिर्विब जिसमें ऐसी जो डुद्धिकी बत्ति 
है फिर वहीं स्वरूपभूत सुखके प्रतिबिबते सहित हुई निद्रालूपसे विलीन 
आनंदमय कहाती है ॥ ६४॥ 


अंतंखो म आनंदमयो त्रह्मसुखं तदा ॥ 
सुकत चिट्विवयुक्तामिरज्ञानोत्पन्रवृत्तिमिः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार आनंदमयक्रे स्वरूपको दिखाकर उसको ही जागरणके सम- 
यर्मे बिज्ञानरूप होकर स्मरण होनेके लिये उत समय सुखे अनुभवको कहते हैं 
'कि सुखके ्रतिबिब साइत जो अंतर्युख, बुदिङ्ी बृत्ति उससे पैदा इए संस्रसे 
युक्त जो अज्ञानोपाये आनंदमय है वह सुषुत्तिके समयमें अपने स्वरूपभूत अझ- 
सुखको चिदाभाससे युक्त जो अज्ञानते पेदा इई सुख आदि हैं विषय जिनके ऐसी 


बत्ति हैं उन वृत्तियोंसे अर्थात्‌ सस्तमुणके परिणामविरोषासे भोगता है । मावार्थ- | 


यह है कि अंव्ुख़ जो आनंदमय है वह सुषुस्तिमें चिदाभासके अतििबसे युक्त 
आर अज्ञानस उत्पन्न वृत्तियोंसे ब्रह्मलुखक़ो भोगता है॥ ६५॥ 


>अज्ञानवृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बद्धिबृत्तयः॥ | 
इति वेदांतसिद्ांतपारगाः प्रवदंति हि॥ ६६ ॥ “ 


 _ कदाचेत्‌ कहो कि जाग्रत्‌ असस्थाके समान सुषुसिमें भी में सुखको जानता 
हू यह अभिमान क्यों नहीं होता सो ठीऊ नहीं क्‍योंकि अज्ञानकी जो बृत्तिह वे सृक्ष्म 
 होनेसेस्पष्ट नहीं हैं और बुद्धिक्री जो इत्ति हैं वे स्पष्ट हैं यह बेंदांतके पारगामी 
आचार्य कहते हैं ॥ ६६ ॥ [ 
मांड्क्यतापनी तीया क्यतापनीया दिश्र॒तिष्वेतदतिस्फुटम्‌॥ 
ह ड : f | ह । ९% (4+ | ठट ्रह्माचंद्‌ च भोग्यता || ९9 ॥ 
 अभाणका कहते ६ कि मांडूक्य और तापनीय आदिकी श्रुतियो्मं यह अत्यंत स्फुट 
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म्रकरणम्‌ ११] ` - माषाटीकासमेता । | (३९१७) 


४ एकामतः सुषुप्तिस्थः प्रज्ञानघनतां गतः ॥ | 

_. आनदमय आनदध्ुरूचेतोमयबृत्तिभिः॥ ६८॥ “7 | 
_ अब सुषि टिका अर्थात्‌ सुषुप्तिका अभिमानी प्रज्ञानधनके भावकों आफ 
इं आनंदमय(अत्यंत आनद्रूप) चेतनमुख और एकरूप होकर आनंदको मोंगता 
है इस मांड्क्य आदिकी श्रुतिके वाक्यका अर्थ पढते हैं कि एकरूपको आप्त इआ 
सुषुप्तिम स्थित मज्ञानघनताको प्राप्त हुआ आनंदमय चेतनके मतिर्वैबसे युक्त वृत्ति 
येसि आनेदका भोक्ता है॥ ६८ ॥ 


_ विंज्ञानमयञुख्ययों रुपेयुक्तः पुराधुना ॥ 

` - से लयेनेकतां प्राप्तो बहुतदुलपिष्टवत्‌ ॥ ६९ ॥ 

अब पूर्वोक्तश्व॒ुतिमें जो एकीमूत 'पद्‌ है उसके अथेको कहते हैं कि जो 
आत्मा पहले अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थामें विज्ञानमय है सुख्य जिनमें ऐसे 
रूपासे युक्त रहा वही अब विज्ञान मन आदि उपाधियोंके लय ( नाश ) से एकताकों 
प्राप्त इस प्रकार हो जाता है जैसे अनेक तडुलोंका चूणं और इसे श्रुतिमें भी लिखा 
है कि वह यह आत्मा अह है जो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमेय, श्रोत्रमय, | 
पृथिवीमय, जलूप्रय, वायुमय, आंकाशमग्न, तेजोमय, अतेजोमय, काममय,अकाम- 
मय, क्रोधमय, अक्रोधमय है ॥ ६९ ॥ 


८“अज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ ॥ 

घनत्वं हिमबिंदनास॒दग्देशे यथा तथा ॥ ७० ॥ ७ 
':: अब मज्ञानवन शब्दके अर्थको कहते हैं कि सुघुसिसे पूर्व जाग्नत 
आहि अवस्थाओंमें जो अज्ञाननामकी बुद्धिकी दृत्तियां रहीं वे झी सुषुसिके समयमे ° 
घट आदि विषयोंके अभाव होनेस घन होता भया अर्थात्‌ चित्रूपक संग ऐसे एक- 
रूप हो गया जैसे उत्तर दिशा ( हिमालय ) में हिमकी बिंदु धन (कठिन ) हो 
जाती हैं ॥ ७० ॥ कि 2 

४ तद्दनत्व॑ साक्षिभावं दुशखाभाव प्रचक्षत “2 ॥ ३ 


न 


_ लौकिकास्ताकिका यावदढुःखबूत्तिविलोपनात्‌ ॥ ७३ ॥ 





ST oa SS काक उ 
` ` * सुषुप्तत्थान एकीमूतः ्रझमनघन एवानंदमयो ह्यनेदसुक्‌ दल तोमुखः ।२स बा.अयन ` 

मा अह्न विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्रक्षुमेयः श्रोत्रमयः प्थिवीमय आपोमयो बायुमय 

आकाशमयस्तेजोमयोज्तेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयः | Er 








(३ ee )  चश्चदशी- [ अल्लानन्दे योगानन्द- . 


अब म्रज्ञानशब्दका जो अर्थ उसके निरूपणके मसंगसे कुछ कहते हें किजो 
यह वेदांत साक्षीरूप कह मज्ञानघन है उसको ही झाखके सस्कारस रहित लोकिक 
मलुष्य और तार्किक आदि शाह्नीय मजुष्य दुःखाभाव कहते हैं क्योंकि जितनी 
दुखी बात हैं उन सबका उससे लय हो जाता है ॥ ७१ ॥ 
अज्ञानबिंबिता चित्स्यान्युखमानंदभोजने ॥ 
शुक्तं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बदियांत्य्थ कमणा ॥ ७२॥ 
अब पूर्वोक्त श्रुतिवाक्पके चेतोसुख शब्दका. अर्थ कहते ई कि आनंदके भोगर्मे 
अर्थात्‌ सुबृप्तिकाठका जो आनंद उसके स्वाद्‌ नेमं अज्ञानमें है प्रतिविं जिसका 
रेसा चैतन्य हेतु है। कदाचित्‌ कहो कि सुषुप्तिम आनन्दमय रूप हाकर जीव अह्म- 
सुखको भोगता है तो अह्मसुखको त्यागकर बाहर दुश्खके स्थानरूप जागरणम क्यों 
आता है सो ठोक नहीं क्योंकि पुण्य और पापकी पाशमें बेथा इुआ जीव उसी 
करकी मेरणासे साक्षात्‌ किये भी अह्मसुखकों त्यागकर बाहर ही आता है अथात्‌ 
जाग्रत आदि अवस्थाओंको माप होता है । भावार्थ यह है कि अज्ञानमें प्रंतिविबित 
चित्‌ आनन्द्के भोगमें हेतु है और कर्मके अनुसार भोगे हुए ब्रह्मसुखकों त्यागकर 
फिर बाहर आ नांता है ॥ ७२ ॥ ¢ 
` ` कम जन्माँतरेऽभू्ततद्योगादुबु्यते पुनः ॥ 
इति केवल्यशाखायां कमेजो बोध इस्तिः ॥ ७३ ॥ 
यह किससे प्रतीत होता है यह शंका करके इस कैवल्यश्वातेके वाकय 
अथेको पढते हैं कि फिर जन्मांतरमे जो कमे किया था उसके योगसे फिर 
योध (ज्ञान ) को माप्त होकर सोता है इस प्रकार केवल्यशाखारमे कमसे उत्पन्न 
चोध्‌ कहा है॥ ७३ ॥ . Me 
` ` ४ केचित्कारं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानदस्य वासता ॥ ‰/ | 
HE अनुगच्छेद्यतस्तुष्णीमास्ते निविषयः सुखी ॥ ७४॥ 
अब इसमें रमाण कहते हैं कि सुषुप्तिमं अह्मानदका अनुभव इआ . 
था क्योंकि प्रबुद्ध जगे ) मनुष्यक्री अहपकालपर्थंत सुसिम अनुभूत ( भोगे ) 
जक्लत्तेंदकी वासना ( संस्कार) अनुगमन करती दै अर्थात चरी जाती है क्यांकि 
[जिस कारण मबोध इेतेपर विषयके अनुभव रहित भी सुखी इभा चुपचाप 
| बैठा रहता ३ इससे प्रतीत होता है कि सपुप्तिम अझानंद्का अनुभव 
Mn i, `. .. 
. ` ` अनब जन्मांतरकमयोगात्स- व जीत्रः स्वपिति मुद्रः । 


> 


“आ 5 oN 22208, ७ १४.४ ध ० 
की Rove AS eNOS, '.. St | ` i TS - = 4 
bf def i ०८ न्ड ® ` APTN A ध्ड YT के 
TDI ~, MOCO ७४६४ ४ FL ye Ns VIO -.! 

3५ ९४३ २४ < है 


्रकरणस्‌ १ १ ] माषाटीकासमेता । “ (RR) 


कर्मभिः प्रेरितः पशचान्नानादुःखानि भावयन्‌ ॥ ` 
__ शनेविस्मरति ब्रह्मानंदमेषोऽखिलो जनः॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सब काळ तूष्णीं क्यों नहीं रहता सो ठीक नहीं क्योंकि 
क्त कमोंके भेर इए संपर्ण जन फिर दुःखोँकी भावना करते इए शनेः २ 
झानेदको भूल जाते हैं अर्थात्‌ उनको सब काल अल्ानंदका स्मरण नहीं 
रहता है॥ ७९ ॥ ॒ 


प्रागूर्ध्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने॥ 


ब्रहानंदे नृणां तेन ्राज्ञोऽस्मिन्विवदेत कः ॥ ७६ ॥ 
इससे भी सुषुप्तिके अह्मानदर्म विवाद न करना चाहिये कि संपूर्ण मचु- 
च्याका निद्राके पूर्वे भाग और पश्चादभागमे अझानंदमं प्रतिदिन पक्षपात ( स्मेह ) है 
क्योंकि निद्वासे पूर्व तो कोमळ शय्या आदिका. संपादन करते हें और निद्राके 
अंतमे अह्मानंदके त्यागमें असमर्थे इए दूष्णी बैठे रहते हैं. इससे इस अझानंदमं. 
कौन विद्वान्‌ विवाद करेगा अर्थात्‌ कोई भी न करेगा ॥ ७६॥ i 
८ न॒नु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मनेदश्ेद्गाति लौकिकाः ॥ ४८ 
अलसाश्चरिताथोः स्युः शात्रेण गुरुणात्र किम्‌ ॥ ७७॥ 
_ कदाचित्‌ कहो कि तूष्णीम्‌(इ हा बैठे रहनेसे यादे वह अह्मानंद मिळे जो गुरु 
सेब्रा आदिसे मिलता है ते संपूर्ण छोकिक मनुष्य आलस्पसे ही चरितार्थ हो; जायेगे 
_ झार और युरुसेबांका क्या प्रयोजन है अथात्‌ वे वृथा हो जायेंगे ॥ ७७ ॥ 
ब ब्रहेति विद्यु्नेत्कताथोस्तावतेव ते ॥ 
गुरुशास्रे विनाऽत्यंतं गभीरं बह्म वेत्ति कः ॥ ७८ ॥ 
यह बात सत्य दै कि यादे वे लोकिक मनुष्य. यह जानते हैं कि 
यह अह्मानंद है तो उतनेसे ही वे कृतां ई परन्तु ऐसा कीन पुरुष-है जो गुरु 
और झाख़्के बिना उस अझको जानता है अत्यंत गंभीर, अवगाइनकरनेके 


अयोग्य वाणी और मनसे अयम्य, स्ज्ञ, सबके अंतर सबका आत्मा है अथात्‌. 


झेसे अझके ज्ञानमें गुरु शात्र हो हेतु है अन्य नहीं है ॥ ७८ ४ 
जानाम्यहं त्वदुत्तयाद्य कुतो मे ताथा ॥ 
शरण्वत्र त्वाइशो वृत प्राज्लमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७९ ॥ 

कदाचित्‌ कदो कि आपके कहेजझानंद इस वचनसे के जह्ानदफे ज्ञाता 

सुझे कृतार्थता क्यों नहीं होती सो टीक. नहीं क्योंकि इसमे आपके सहश (तुर्य) ज 





हि 


. में अह्मको जानता हूं उसके मराति विकल्प करके पूछते हैं कि क्या आप अखंड 
एकरस अद्वितीय सच्चिदानंद आद शब्दोको ही पढते हो अथवा उनके अंथोको भी 
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(३२०) पश्चदक्षी- [हनने योगानन्द- 


कोई अपनेकों पंडित दोनेका अभिमानी है उसके वृत्तांतको सुन, उससे ही तू समझ 
जायगा कि॥ ७९ ॥ 
५चतुर्वेदविदे देयमिति शृण्वन्नवोचत ॥ प्र 
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेज्मि मे दीयतां धनम्‌ ॥ ८० ॥ 
अब उषी वृत्तांतो कहते हैं कि चारों वेदकेज्ञाता मनुष्यकों गो आदि 
दे इस वचनको सुनता हुआ कोई मनुष्य बोला कि वेद्‌ चार हैं यह में जानता 
इससे मुझे धन देना चाहिये ऐसे जो कहे उसके समान ही आप भी है ॥ ८० ॥ 
४“संख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषतः ॥ क 
यदि तई त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि॥ ८१॥ "` 
कदाचित्‌ कहो कि जो वेद्‌ चार ईं यह जानता है वह वेदोंकी संख्याको 


है जानता है संपूण वेदांके स्वरूपको नहीं जानता है तो आप भी उस चारों . 


वेदाके ज्ञानीके समान संपूण मको नहीं जानते इई कितु शब्दमात्रको हो 
जानते हो ॥ ८१ ॥ 
धर अखंडेकरसानन्दे मायातत्कायवर्जिते ॥ 
अशेषत्वसरोषत्ववार्तावसर एवं कः॥ ८२2 
संख्यासे अन्य जेसे बेदका स्वरूप है ऐसा स्वगत आदि भेदसे रहित 
आनंदरूपन्रह्ममे कोई ऐसा अंश नहीं है जिसे न जाननेसे आप संपूर्णको अज्ञानी 
वताते हो इस अभिप्रायसे वादी शंका करता है कि अखंड एकरस आनंदरूप 
अर माया और मायाके कायोसे वर्जित ब्रह्ममें अशेष (सब) और सरोष ( न्यून ) 
बातका क्या अवसर है सो ठोक नहीं ॥ ८२॥ 
शब्दानेव पठस्याहो तेषामथ च पश्यसि ॥ 
शब्द्पाठेऽथबोधस्ते संपायत्वेन शिष्यते ॥ ८३ ॥ _ 


ब्रह्मज्ञानम्‌ भी अशेषता आदिको दिखानेके लिये जो यह कहता है कि 








दन हो अथातू स्वगत आदि भेदशून्य क्या हे इसको मी जानते हो यदि शब्दोंकों 
हे ._ ही पढ़ते हो तो र आपको अथाका ज्ञान संपादून करनेको शेष रहता है ॥ ८३ ॥ 
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भरणम्‌ ११) भाषाटीकासमेता । (३३१) 


दूसेर पक्षमें भी शेष रहनेको दिखाते हैं कि यादे व्याकरण और निरुक्त 
आदिसे आपने पूवोक्त शब्दोंके अको भी जान छिया है अर्थात्‌ परोक्षज्ञान हो भी 
गया हे तो संशय और विपथेय आदिके निरासाथं साक्षात्कार (अपरोक्षज्ञान ) करना 
शेष रहता है कदाचित्‌ कहो कि तो कव संपूर्ण ज्ञान होगा तो .उसकी अवधिको 


` दिखाते हैं कि जब तक आपकी यह बाद्द हो कि में कृतार्थ हूँ तव॒ तक शुरुकी उपा- 


सना करो अर्थात्‌ कृतार्थबुद्धि है बह्मज्ञानकी संपूर्णता है ॥ ८४ ॥ | 
आस्तामेतद्यत्र यत्र सुखं स्थाहिफ्येविना ॥ 
तत्र सवत्र विद्वयेतां ब्रह्मानंद्स्य वासनाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अव मासगिकको समाप्त करके प्रकरणमें आते हैं कि यह शंका समाधान 
रहो परन्तु जिस २ कालमें अथांत तूष्णीस्‌ आदिके समयमें विषयोके ज्ञान विना सुखकी 
प्रतीते हो वहां २ विषयोंसे उत्पन्न न होने और सामान्य अहकारसे आजत 


( ढका ) होनेसे . ्रह्मानदकी ही वह वासना जाननी-अर्थात्‌ वही २ ब्रह्मानद 
मानना योग्य हे ॥ ८५ ॥ 


विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति॥ 
अंत्ंखमनोवृत्तावानंदः प्रतिबिंबति ॥ ८६॥ 
इस मकार ह्मानंद्‌ और वासनानंदको दिखाकर तीन म्रकारके आनंदकी 
समाप्तिके लिये आत्माके अभिसुख बुद्विकी वृत्तिमें आनंदका मत्तिरदिब पडता 
है यह जो पहिले विषयानंद कह आये हैं उसका ही फिर अनुवाद करते हैं कि खक 
चंदन आदि विषयोंका लाम होनेपर भी जब २ विषयोंकी इच्छाका उपराम होता है 
अर्थात्‌ विषयों मन नहीं रहता तव २ अन्तशुख जो मन उसकी वृत्तिमें जो अपने 
आसानंद्का प्रतिबिव पडता है उसको विषयानंद कहते हैं ॥ ८६॥ . 
द अह्मानंदी वासना च प्रतिबिंब इति त्रयम्‌ ॥ 
अंतरेण जगत्यस्मिन्नानदो नास्ति कश्चन ॥ ८७॥ 
अब फिताथंका वर्णन करते हैं कि पूर्वोक्त मकारते स्वम्रकारारूपसे 


सुषुप्षिमें भासता इआ जो बह्मानंद है और तुष्णीं बैठे हएको घर आदि विषयांके 


ज्ञान विना मतीत हुआ जो वासनानन्द है और जो वांछित विषयोंके लाभते अंतुख 
मनम मतिबिवित विषयानंद है इन तीनों आनंदोंसे अन्य इस जगतमें कोई आनन्द. 
नहीं है कदाचित्‌ कहो कि पहले इस वचनसे अह्मानंद, विद्याएख और विषयाः 


२१ 


(३२२) पञ्चदशी- [ बह्मानन्दे योगानन्द्‌- 
नन्द्‌ यद तीन मकारका आनंद कहा और अब अह्ानंद, बासनानम्द और प्रति- 
वब यह दीन प्रकारका पूर्वोक्से विलक्षण आनद कहते हो इसप इसे ओर उत्तर 
अथका विरोध है और अभ्यास के योगसे जितना २ अहकारका विस्मरण हता ह 
सुक्ष्मदशिति उतने २ ही निजानेदका अनुमान होता है और अहामें तत्पर मनुष्य 
उदासीन कालम भी आनदबासनाकी उपेक्षा करके सुख्यानेदकी भावना करता है 
इन दों वचनौतते पूर्वोक्त दोनों प्रकारात भिन्न निजांनद्‌ और सुख्यानंद्‌ दो आनंद 
कहे है वैसे ही दूमरे अध्यायमें मन्दडुद्दि जिज्ञासुको ' आस्मानंदूसे बीध करावे इप 
वंचनसे आत्मानंद भी पूर्वोक्तोंस अन्य कहा है ओर जो पिछे योगानंद कहा है इस 
वचन योगानंद्‌ भी मतीत होता है और बझानद्‌ नामके मरय तीसरे अध्यायमे जो 
कहा वह भ्ठिवानंद है इस वचनमें अद्वेतानंद्कों भी देखते ह इससे यह तुम्हारा कथन 
विरुद्ध है कि इन तीनोंति अन्य जगत्में कोई आनंद नहीं सो यह शंका तुम्हारी 
ठीक नहीं क्योंकि विद्यानंदका विषयानंदके विषय अतभाव इससे कहेगें कि वह 
'विषयानंदके समान अँतःकरणकी वृत्तिरप है और निजानंद, ४ सुख्यानंद्‌, आत्मानंद, 
योगानेद, अं्रेतानंद यै पांचों अझानंदसे भिन्न नहों हैं यही दिखते हैं कि 
जते २ अईक़ारका विस्मरण होता है इस पूर्वोक्त छोक्रमे योगलक्षणरूप उपा- 
थपे योगानंदरूपसे विवक्षित जो अर्थात्‌ कहा जो निजानंद्‌ है वही इसे उत्तरक 
झोक ब्ह्मानंद कद्दा है कि जव द्वेतका भान न हो ओर न निद्रा हो .वहां जो सुख़ 
है वही अझानन्द है यह भशवानने अजुनके प्रति कहा है इससे निजानेद 

ब्रह्मानंदत भिन्न नहीं है इसी प्रकार सुख्यानंद भी अझानेद्रूप ही है क्योकि 
विषयानंद और वासनानंद इन दोनोंका जनक स्वप्रकाशरूप जह्मानन्द है ईस 
वचनें गोण जो विषक्ष्तंद बासनानंद्‌ हैं उनका जनक जो बह्मानंद कहा है वही 
(ताइङ्र पुमान्‌) इस पूर्वोक्त छोकमें सुख्यानेद कहा है आत्मान्‌ ओर अद्वेतानं: 
दृक्रो तो अह्मानंदरूप इसमे समझना कि जो पहले योगानंद कहा है उसकों आत्मा- 
नंद मानो यह जो तीJरेऔर पहले अध्यायमें योगानद्रूप कहनेको इष्ट अझानेद 





१ आनंदाब्निविधो ब्रह्लानंदो विच्याइखं तथा | विषयानंदः | २ यातारो विस्वृतो- 

. ऽभ्यासयोगतः | तावत्तावत्य्मदष्टामिजानंदोऽचुमीयते। ताइ्कूपु माचुदा्ीनकाळेऽप्यानंद्वासनाम। 
 . , उपेक्यमुख्यमानंदं मावरयत्येव तत्परः । ३ मंदम्ञ तु जिज्ञासमात्मानंदेन बोधयेत्‌ । 9 योगा- 
 . जंदः पुरोक्तो यः । ५-ब्रानंदाभिे ग्रंथ तृतीयाध्याय शैरितः । अद्वेतानंद एव स्यात्त |. द विष- 
हैः ` _यानंवद्वानंदो चीइत्तरूपकः । ७ न्वतं मासते नापि निद्रा तत्रात यत्खुखम, । स त्राः 

| जत्द स्याह भगशानजुतं प्रति । ८ तथाच विप्रयानंदो वासनानद इत्यमू । आनन्दौ जनयत्ासते 
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धकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । (२२३ ) 


ho ~ 


है उत्तको ही योगानंद्‌शब्दसे अनुबाद पूर्वक आत्मानंद कहकर फिर ट्वेतस हित 
. यह हम केसे हो सकता है यह प्रश्न करके और आकाशसे शरीरपयैतको अहा 
कुहा है इससे आत्मानेद और अद्वैतामंद्‌ थे दोनों बहानंदरूप हैं यह पूर्वोक्त ठीक है 
इससे रझानंद्‌ वासनानेद्‌ बिषयानंद्‌ ये तीन ही आनंद जो कहे हैं वे ठीक है 
कदाचित्‌ कहो कि अद्मानंद और वासनानंद्से भी अन्य निजानंदको योगी जनों इस 
वचनम अझ्षानंद वासनानन्दे भिन्न निजानेद्का दिखाना ठीक न होगा सो ठीक 
नहीं कि एक अझानंद्‌ ही जगत्कारणरूप उपाधिते सहित और रहित होनेंसे वही 
` भिन्न हो सकता है सोई दिखाते हैं कि ्रह्मानंदके निरूपणसमयर्मे आनंद्से ही 
ये भूत पैदा होते हैं यह कह कर अझानंदको जो जगतका कारण कहा है इससे 
अह्मानंद माया सहित है क्योंकि मायासे रदित जगतका कारण नहीं हो सकता 
र निजानद्रूषके समयम भी जितना २ अहंकार अभ्यासके योगसे नष्ट होता 
उतना २ है सूदमहाष्टिको निजानंद्क़्ा अनुमान होता दै इत्यादि मथ कारण- 
सहित अहँकारका लय कहा है इससे निजानंद्‌ मामारदित है इससे सव निर्दोष 
हे भावाथ यह है कि ब्रह्मानंद और वासनानंद्‌ और विषयानंद इन तीनों आंनदोके 
विवा इस जगतूर्म अन्यः कौ आनंद नही है ॥ ८७ ॥ | | 


तथा च विषयानंदो वासनानंद इत्यमू ॥ ` gE 
आनदौ जनयन्नास्ते बल्लानंदः स्वयंप्रभः ॥ ८2 ॥ : 


कदाचित्‌ कहो कि इस अध्यायम अझानंदके विवेकका मकरण है अन्य. 


आनंदोका जो वर्णन है वह प्रकरणविरुद्ध है सो ठीक नहीं क्योकि विषयानंद और 
वापनानंद ये दोनों ब्रह्मानंदसे पेदा होते हैं इससे ्रहझानंद ज्ञानके उपयोगी होनेसे 
प्रकरणकी असँगत्ति नहीं है इस अभिप्रायसे कते हें कि इत प्रकार आनंदके तीन. 
भेद होनेत जो स्मॅमक्ाशरूप आनंद है वह विषयानंद और वासनानंदकों मेदा करता 


इ ओर बही अह्मानंद जानना ॥ ८८॥ 
आतियुत्तयुनुभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ॥ 
ब्रह्मानदे सु॒प्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥ ८९ ॥ 
अब बृत्तांतके कथनपूषेक अगले गंथके वर्णनके तात्यफों कहते हैं 
कि सुषु्तिक समय संपूण जगतका लय होनेपर अज्ञानसे आदत्त जीव सुखरू- 








१ नन्वे वासनानंदातू ब्ह्लानंदादपीतरम्‌ । वेत्तु योगी निजानेदम्‌ । २ आनंदाद्भथेवेमाति 
भूतानि जायंते । | 
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(३२४) | | पञ्चदशी ~  ब्रह्मानंदे योगानेद- 


प शेता है इस पूर्वोक्त श्वेतिसे और ' में सुखसे सोया इस स्मरणकी अन्यथा 
पे ई यूत उसे ओर ध्वोक्त इस . अथॉपत्तिरूप धुक्तिसे कल्पना 
किये अनुभवसे अर्थात्‌ क्ति युक्ति आर ज्ञानसे सुषु पके समयम स्वश्काश चेतन 
रूप अ्ानंदकी सिद्धि दोनेपर अव इसके अनेतर जाग्रत्‌ आद्‌ अन्य कालामें भी 
जो ब्रह्मानंदके ज्ञानका उपाय है उसको तुम छुना ॥ ८९ ॥ 

⁄/य आनंदमयः सुप्तौ सविज्ञानमयात्मताथ ॥ ८ 
गत्वा स्वम प्रबोधेवा भरामोति स्थानभेदतः ॥ १ ` 
अब ग्रतिज्ञा किये अह्मानदज्ञानका उपाय दिखाने क्‌ ल्यि उसकी सिद्धिको साधक. 
जीवकी दोनों अवस्थाओंकी मंसि ऑर उसके कारणका दिखाते ह कि सुषुप्तिके 
समय विलीन है अवस्था जिसकी ऐसा आनंद्मय शब्दका जी अथ है इस _बचेनसे 
जो आनंदमय कहा है वह विज्ञान (बुद्धि) रूप उपाधिवाल्ा होनेस विश्ञान- 
मय रूपको ग्राप्त होकर आगे व्‌र्णनके योग्य स्थानोके योगसे अपने कमौनु- 
` सार स्वम. ओर जागरणको मात होता है ॥ ९०॥ . | 
नेरे जागरणं कंडे स्वप्नः सुतिददंबुजे॥ 5 
> आपादमस्तक देह व्याप्य जागति चेतनः ॥ ९3 
अब जाग्रत्‌ आदि अवस्थाके उपयोगी स्थानांको दिखाते ईँ कि नेत्रोम जागरण 
और कण्ठमें स्वम और हृदयरूप कमलमें सुषुसि होती है और चरणसे मस्तक .. 
पर्यत देइमे व्यापक होकर चेतन ( जीव ) जागता है इस छोकमें नत्र शब्द संपूर्ण 
_देइका उपलक्षण है ॥ ९१ ॥ क्‍ 8 
` टदेहतादात्म्यमापत्नस्तप्तायः पिंडवंत्ततः॥ ^ | 
i अहे मनुष्य इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते ॥ ९२॥ = न 
` अव इृशंतकों दिखाकर देशकी व्यापकता स्पष्ट करते हैं कि देहके संग 





. तपाये इए छोहेके पिडके.ठुल्य a ( एकरूप ) को प्राप्त हुआ जीव | 
 जिपसेम्नुष्यल्च आदि जातिवले देहके संग तादात्म्यको माप्त इआ है. इससे 
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मनुष्य हुं यह निस्सन्द्ह जानकर टिकता है अथात्‌ अपनेको मनुष्य मान . . 
लताई॥९२॥ ॒ 
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प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । ( ३२९) 


अव देहमें तादास्यके अभिमानऐे ही अन्य अवस्थाओंकों दिखाते हैं कि 
फिर यह जीव में उदाप्तीन हूँ, सुखी और दुःखी हूँ इन तीन अवस्था ऑंको प्राप्त 
होता है । उन तीनोमें सु्र और दुःख अपने किये कमे काये हैं अर्थात्‌ अपने 
कमसे सुखी और दुखी होता है और उदासीनता स्वमावसे होती है अथांत्‌ कमसे 
जन्य नहीं है ॥ ९३ ॥ 
बाह्यमोगान्मनोराज्यात्सुखहुःखे द्विषा मते ॥ 
सुखदुःखांतरालेषु भवतष्णीझ्वस्थितिः ॥ ९४ ॥ 

' अब निमित्तक भदस सुख दुःखके दो भेद कहते कि बाह्य ( विषय ) 
भोगसे और मनोगज्यसे सुख दुःख दो प्रकारके माने हैं और सुखढुःखके मध्य २ में 
तूष्णीं स्थिति ( उदासीनता ) होती है ॥ ६४ ॥ 

न कापि चिंता मैंस्त्यग्य सुखमास इति बुवन्‌॥ 
औदासीन्य निजानंदभान वत्तवखिलो जनः ॥ ९ ॥ 
जिस छिथे जाग्रत्‌ आदि अवस्था ओक! वर्णन किया उसको अब दिखाते है 
कि संपूण मनुष्य उदारी।नताम यह कइते ६ कि “अब हमे घर आंदिकी कुछ चिता 
नहीं है हम सुखरे स्थित हैं ? यही निजानन्द है अर्थात्‌ उदासीनताके समयम जो 
निजानंदका कथन है अयात स्वरूपानंदकी स्फूत है उससे प्रतीत है कि जागरण 
अवस्थामें मी निजानंद्‌का मान मानना योग्य है.॥ ९९ ॥ 


अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितत्ततः ॥ ` 
निजानंदो न मुख्योड्यं #ित्वप्ी तस्य वासना ॥ ९६॥ 
कदाचित्‌ कहो कि उदासीनताके समय अकाशमानकों निजानंद्‌ सानोंगे तो 

वह जझानंद ही इुआ तो पहले जो वही वासनानद कहा है वह ठीक न्‌ हे होगा 
यह झुका करके समाधान देते ६ कि सामान्य अहंकारते आच्छादित होनेसे वह 
ब्रह्मानंद नहीं हो सकता क्योकि में हूं इस सामान्य अहंकारसे आच्छादित दै इससे दह 
निजानेद सुर्य ( अह्मानद ) नहीं है कितु यह ब्रह्ञामंदकी वासना ( सस्झार ) है 
' क्योकि में हू इस ज्ञानमें में देवदत्त हूं इसके समान देवद आदि विशेषरूपसे 
अहंकार नहीं भासता ॥ ९६॥ 226 -डप 


_नीरपूरितमांडस्य बहेरेत्यं न तनेछमू॥ 
` कितु नीणुणस्तेन नीरसत्ताइमीयत ॥ ४७॥ . | 
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( ३२६ ) पञ्चदशी- |. [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


अब सुख्यानंदसे अन्य वासनानंदमें दृष्टांत देते El कि जरसे पूण घटके 


ON जे ha Pe 
सि जा गत होती हें वह [हे क्यांकि व नहीं 
बाह्यमागके स्पशसे जा शीतता प्रतीत होती हें वह जळ नई है क्योकि ह द्रव नई 


है किंठु जलका गुण है.इससे जलकी सत्ताका अनुमान होता है कि (ववादुका स्थान 

जो घटे प्रतीत शीत है वह जळसे उत्पन्न होने योग्य है शीत होनेसे जछम अतीत 

शीतके समान ॥ ९७॥ हा 
//यावद्यावदहकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ॥ / 


तावत्तावत्सूक्ष्महष्टोनिजानेदोऽनुमीयते ॥ ९८ ॥: 
कदाचित्‌ कहो कि शीतसे नीरका अनुमान रहे मकरणमे क्या आया ! 
यह आशंका करके इसी प्रकार वासनाबंद्से भी सुख्यानंदका अनुमान दिखाते 
हें कि अभ्यासके योगसे महान्‌ आत्मामें ज्ञानको रोके और उसको शांत आत्मामे 
रोके इस श्रुतिम कहे निरोध समाथिके करनेके अनेतर जितनी २ अइँकार आदि 
जो चित्तकी वात्ते हैं उनके लयके वश चित्तकी सूक्ष्मता होती है उतनी २ ही 
निजानंदकी प्रकटता होती है यहां अनुमान है कि अहंकारके संकोचसे युक्त जो 
द्वितीय आदि क्षण हैं वे पहले २ क्षणाते अधिक आनंदवाले हैं, अहँकारके संकोच- 
विशेषसे युक्त कालरूप होनेसे, अईकारके संकोचसे युक्त प्रथम क्षणके समान । 
भावार्थ यह है कि अभ्यासके योगसे जितना २ अहंकारका विस्मरण होता है उतनार 
ही सूक्ष्म हश्सि निजानंदका अनुमान होता है ॥ ९८ ॥ ` 
सवांत्मना विस्मृतः सन्सृक्ष्मतां परमां बजेत्‌ ॥ 
अलीनत्वान्न निट्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
अब बुद्धिकी सूक्ष्मताका अबधि जो साक्षात्कार उसको दिखाते हैँ कि 
' सर्वास्मासे ( पूरा ) हुआ है विस्मरण जिसका ऐसा अहंकार परंम ( अत्यंत ) सुक्ष्म- 
भावको प्राप्त हो जाता है कदाचित्‌ कहे कि वह निद्रा शष है सो टीक नहीं किठु संपूर्ण 
` वृत्तियोंका विलय होनेपर भी अंतःकरणके लय न होनेसे यह निद्रा नहीं है क्योंकि 
कारण रूपसे बृद्धिकी जो स्थिति उसको सुषुप्ति कहते है” यह आचार्थोने कहा है ।. 
अव अंतःकरणस्वरूपके लयके अमावम प्रमाण कहते हैं कि जहां सुषुप्ति आदिमं 
 अझइकारका लय होता है वहां देहका पात देखा है और यहां तो अहंकारका लय इससे 
नदे कि देहका पात नहीं होता है। भावार्थ. यह है कि सर्वथा विस्मरण किया अहँ 
. कार परम सूक्ष्म हो जाता है और अहंकारके लीन न होनेसे यह निद्रा नहीं दै" और 
इससे देइ भी नहीं गिरता है ॥ ९९ ॥ 2 
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प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता | . (३२७) 


\ र Ss ha | ~ 
न देत भासते नापि निद्रा तत्राहित यत्सुखम्‌ ॥ 
स बल्लानंद इत्याह भगवानजुनं प्रति॥ १००॥ ४ 
अब फलितको कहते. हैं. कि जिस कालमें न द्वेत भासे और न निद्रा 
आती हो उप कालमें मतीत होता जो सुख है बह ब्रह्मानंद है यह भगवाचाने गीताके . 
छठे अध्यायमें अज्जैनके प्रति कहा है अर्थात्‌ भगवानके कथने शि उसको अह्मा- 
नंदू जानना ॥ १०० ॥ 

/ शनेःशनेरुपरमेद्श्द्व्या धृतिगृहीतया ॥ 4 

' आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदषि चितयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अब जिन छोकोसे भगवानतने वर्णन किया है उन छोकोंके अर्थको ही . 
कमसे पढते हें कि धीरतासे युक्त जो बुद्धिरूप कारण उससे शनेः २ मनका 
उपराम करे अब मनके उपरामकी अवधिको कहते हैं कि मनको आरमामे 
भले प्रकारते स्थित करके अथात्‌ “यह संपूर्ण आत्मा ही है उससे अन्य कुछ नहीं है. 
इस प्रकार मनकी आत्मामं स्थितिको करके किंसीको भी चिता न करे यही योगकी 
परम अवधि है । भावार्थं यह है कि बैयसे युक्तजो बुद्धि उससे शनेः २ उपर 
मो ग्राप्त हो फिर मनको आप्मामें भले प्रकारते स्थित करके किपीका भी 
चितन न करे ॥ १॥ < ५, 

४ यतो यतो निश्चरति मनश्वंचलमस्थिरम्‌ ॥ „| 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २॥ 

क योगक़े संपादनमें बृत्त ( लगा ) जो योगी उप्तके कर्तव्यकों 
कहते हैं कि स्वभावके दोषसे चंचल और इसीसे अस्थिर जो मन है अर्थात्‌ एक विष- 
यरे नियमसे स्थित नहीं जो मन वह जिप्त २ शब्द आदि विषयरूप निमित्तसे चढा- 
यमान हो उस २ विषयके सकाशते उस मनका नियमन ( रोकना ) करके अथात्‌ 
शब्द्‌ आदि विषयोंमें मिथ्पा आदि दोषके देखनेसे आमासमात्र मानकर और वैरा- 
ग्यकी मावनाते इस मनको रोककर आत्माके ही वशमे करे इस मकार अभ्यास करते 
योगीका मन अस्मासके बल आत्मामें दी शांतिको आप्त होता हे। भावाथ यह है कि | 
चंचळ और अस्थिर मन जिप २ विषयसे चलायमान हो उप्त विषयसे रोककर इस 
मंनको आत्माके ही वझमें करे ॥२॥ | 
:/ प्रशांतमनस ह्येनं योगिनं सुखइत्तमभ ॥ ... 

उपेति शांतरजसं अ्रह्मभूतमकह्सषस्‌ ॥ २ ॥ 
१ आत्मैवेदं सरवै न ततोऽन्यर्किचिदस्ति | 





( ३२८ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मनंदे योगानंद- 


मनको शांतिके फलको कदे हैं कि शांत है रजोग्रण जिसका अर्थात्‌ 
क्षीण हुआ है मोह आदि रजोगुण जिसका और इसीसे अत्यत शांत ( विक्षेपराहित } 
है मन जिसका ऐसा जो अह्मरूप अर्थात्‌ यह सव बह्म ही है इस निश्चयसे 
जी जीबन्युक्त दै और जो अधर्म आदिसे रहित है उस योगीको उत्तम 
सुख आप्त होता है अर्थात्‌ नाश और न्यून आधिक भावरूप दोषोसे रहित 
सुख मिलता है॥ ३॥ चित्त निसु 
:/ यश्रोप्रमते चित्तं निरुद्ध योगसेवया ॥ (५ 
यत्र चैवात्मनात्माने पश्यन्नात्मनि इष्यति ॥8॥ = 
`. अव संग्रह किये अर्थका जिनमे विस्तार है उन गीताकं काकाको पढते 
हंक जिस काळमें योगक़ी सेवासे संपूर्ण बिषयोंसे निवारण किया ( रोक ) चित्त 
उपगामको ग्राप्त हो और जिस कलमें समावेस अंतःकरणसे शुद्ध चैतन्य 
परमात्माको देखता इआ आसमामें श संतोषको प्राप्त होता है अर्थात्‌ विषयोस 
संतुष्ट नहीं होता ॥ ९ ॥ | ८ 
` थ सुसमात्यंतिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममती द्वियम्‌ ॥ 
वेत्ति यत्र न न चेवाय॑ स्थितश्चलति तत्ततः॥ & ॥ | 
आरै जिस कामें आत्मामें स्थित यह योगी आत्येतिक ( अनंत ) 
और डाद्व्ा् अथात्‌ जिसके जाननेके लिये इंद्रियोंकी अपेक्षा बादिकों नहो 
और जो अवांद्रिय हो अर्थात्‌ इं्रासे पैदा न हो और न वि५याँसे उत्पन्न हो ऐसे 
सुंखको जानतां है और आत्मामें स्थित यंह योगी जिम कालमें तत्वसे चलायमान 
न हो अथात्‌ आत्मस्वरूपको न भूले ॥ %। क 
५/ य्‌ लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ 
यारिमिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ ६॥ 
मर जिस आस्माके छामकों आपत होकर उससे अधिक अन्य : लाभको 
ने माने सोई इस स्म्तिमें लिखा है और जिस आत्माके तस्मे स्थित हुआ यह 
शुरु ( भारी वा महान्‌ ) दुःखंसे भी चलायमान नहीं होता अर्थात्‌ प्रह्मदके 
समान श्र आदिके प्रहारसे भयात नहीं होता॥ ६॥ | | 
ते विद्याइुःखसंयोगवियोगं योगसंगितम्‌ ॥ 
' स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा॥ ७॥ 
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प्रकरणम्‌ ११]. भाषारीकासमेता । (३२९) 


अव वणन किये योगकी घटना करते हैं कि टुःख़के संयोगोंका है वियोग 
(अमाव ) जिसमें ऐसे उसको योग जाने ऐसे यांगके अनुष्ठानमं रीतिको कहते हैं 


कि निर्वेदसे रहित चित्तसे उस योगको निश्चयसे करे अथात्‌ एक रस मनसे योगा- 
भ्यासका कर ॥ ७॥ 


रुजन्न सदात्मान योगी विगतकल्मषः ॥ i 
सुर्वंन बल्लसस्पशंमत्य॑त सुखमश्न॒ुते ॥ ८॥ 
अब पूर्वोक्त अर्थको समाप्त करते हें कि विगत ( नष्ट) है पांप ( विध्न ) 
जिप्तका ऐका योगी इस पूर्वोक्त प्रकारसे सदेव आत्माका योग (स्मरण ) करता 
इआ सुखसे ( विना श्रम ) ऐसे अत्यंत ( नाशहीन ) छुखकों प्राप्त होता है जिसमें 
अह्मका स्पशे भले प्रकारसे हो अर्थात्‌ ब्रह्मरूप हो जाता है ॥ ८ ॥ 
सेक उदधे्यंद्रत्कुशाम्रेणेकबिदुना ॥ 
मनसो निग्रहस्तद्वद्भवेदपरिखेदतः ॥ ९ ॥ 
अनिर्वेदेस किया योगाभ्यास फछपर्यंत होता है इसका इष्टांतसहित 
वर्णन करते हैं कि जैसे कुशाके अग्रमागत उठाई एक बिसे समुद्रका उत्सेक 
_ ( बाहरसे सीचना ) ख़द्के विना होता है अर्थात्‌ कालांतरभ सिद्धि होता है इसी 


मकार मनका निग्रह जो विना श्रम किया जाता है तो कालांतरम सिद्ध होता है 
अंथांत्‌ कभी न कभी उद्योगकी सफलता होती है ॥ ७ ॥ | 


बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो घुनिः सुखम्‌ ॥ i | 
प्राह मेत्राख्यशाखायां समाध्युक्तियुरःसरभ्‌ ॥ ११० ॥ 
यह वात केवळ गीताहीमें नहीं कही किंतु मेत्रायणीय झाखामें भी करी है † 
यजुर्वेद्‌की मेत्रायणीय शाखामें शाकायन्य नाम सुनि अपने शरण आये बृहद्॒थ राज- 
पिको समाधिके प्रथम वणनके अनुसार अहझझ्ुखको कहते भये ॥ ११० ॥ कं 
यथा निरिधनों वह्निः स्वयोनाबुपशास्यति ॥ ा 
तथा वृत्तिशयाचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ १ 


जिस प्रकारसं शाकायन्यने बृहद्रंथराजाक प्रति योगका वणन किया उस प्रका- 


रको कहते हैं कि जैसें इंधनसे राहत अमि अपने कारण तेजमें झांत होती है अथात्‌ 
ज्वाला आदि विरोषरूपको त्यागकर तेजरूपसे टिकती है उसी प्रकार अंत 


£ 


(३३०) पञ्चद्शी- [ ब्र्ानन्दे. योगानन्द 


करण भी वृत्तियोके क्षयसे अयात्‌ समाथेके अभ्यास द्वारा रजोडुणी संपूर्ण वृत्तियोंके 
नाशधे अपने कारण सत्तामात्रमे शांत होता दै अथात्‌ सद्रूप अझ होजावा है ॥ ११॥ 
स्वयोनावुपशांतस्य मनसः सत्यकामिनः ॥ 
इंद्ियारथेविसूडस्यानृताः कमंवराङुगाः ॥ १२॥ 
, अव चित्तशांतिके फलको कहते हैं कि अपने कारणे शांत और इैद्रिय ओर 
शब्द्‌ आदि बिषयेसि विछ जो सत्यरूप आत्माका अभिलाषी मन उसके कमोके 
अधीन जो सुख आदि हैं वे सब मिथ्या हो जाते हूँ अथात्‌ ब्रस अतिरिक्त संपूर्ण 


he 5 he ~ 


जगतके पदार्थ उसको मिथ्या प्रतीत होने लगते हैं ॥ १२ ॥ 


8 ० कप * 
` ९/वित्तमेव हि संसारस्तत्रयत्नेन शोधयेत्‌ ॥ , 
यच्चित्तस्तन्मयो मत्यों शुह्यममतत्सनातनम्‌ ॥ १३॥ | 
कदाचित्‌ कहो कि चित्तकी शांतिते जगत्‌ मिथ्या होता है यह नहीं वन 
सकता क्योंकि जगतका उपादान चित्त नहीं है सो ठीक नहीं कि यद्यपि स्वरू- 
पसे जगतका चित्त उपादान कारण नहीं तथापि जगत्‌के भोग भोगनेभें चित्त 
ही कारण है यहां हि शब्दले सवके अनुभव प्रमाण समझना कि सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओंमें चित्तका लय दोनेते भोगको नहीं देखते-जिपरसे संमार चित्तूप. है... 
इससे चित्तकी ही अभ्पास पैराग्य आदि यतनते शुद्धि केर अथात्‌ रजोग्रण तमो- 
गुणसे रहित चित्तको एकाग्र करे कदाचित्‌ कहो कि आत्माके सुक्तिके लिय आत्मा 
ही शोधनक योग्य है चित्त नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि मर्यं ( देहधारी ) का 
जिप्त पुत्र आदिक बिषे चित्त होता है वह तन्मय हो जाता है क्‍योंकि पुत्र आदिकी 
पूर्णता और न्यूनतांका आसमामें हो आरोपण है यह बात अनादिसिद्ध है अथात्‌ 
स्वभावसे शुद्ध आत्माको चित्तके संबंध ही संसार हे' इस ओतिमें भी लिखा है 
कि आसमा मानो ध्यान करता है, मानो बिलास करता है इससे चित्तक्ी झुद्धिसे 
आस्माकी संसारसें निद्नत्ति होती है यह सिद्ध हुआ, भावार्थ यह है कि जिससे चित्त- ' 
ही संसार/दे इससे धमेसे वित्तगो हो शुद्ध करे और मनुष्यक्ा जिसमें चित्त होता है” _ 
| [हि ही प्राप्त होनाता दै यह सदाकी गुप्त बात है ॥ १३ ॥ { 
i 






° चित्तस्य हि प्रसादेन ईति कमे शुभाशुभम्‌ ॥ 
 असन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ १४ ॥ 
 _कदाचितकदोक्िअनादि जन्मोंकी परम्परामें, संचित किये सुख और दुक 
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प्रकरणम्‌ ११ || भाषाटीकासमेता। (३३१) 

केसे होगी सो अंक नहीं कि यंह वात निश्चय है कि चित्तकी परसन्नतासे अर्थात मसन्न 
वित्तसे हाके स्मरणसे संपूर्ण शुम अशुभ कर्मको नष्ट करता है यही इने श्राति और 
स्मातियाम लिखा कि जिस प्रकार इषीकाका तूळ ( मूंजका अग्रभाग ) अग्निम 
रखनेते नष्ट होते हैं उसीमकार ज्ञानीके सब पाप नष्ट होते हैं और संपूर्ण उपपातक 
भर पातकाओ निवृत्तिके लिये राज्िक्रे प्रथम भागमें बरह्मका ध्यान करे । अव शुभ 
अशुभ कमके नाराका फल कहते हैं कि प्रसन्न है चित्त जिसका ऐसा मनुष्य अपने 
स्वरूप अद्वितीय आनन्दरूप अमम स्थित होकर अर्थात्‌ वह ह्य ही में हूं इस निश्च- 

यसे सव जगत्को मिथ्या बुद्धिसे त्यागकर और चिन्मावरूपत्ते टिककर अविनाशी 
जो अपनी आत्मारूप सुख है उसको भोगता है । भावार्थ यह है कि चित्तकों 
प्रसन्नतासे शुभ अशुभ कर्म नष्ट होते हैं और प्रसन्नचित्त मनुष्य अविनाशी 
. सुखको भागता है॥ १४॥ | 5 


४ समासक्तं यथा चित्तं जंतोविंषयगोचरे ॥ ˆ 
यथेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न. सुच्येत बधनात्‌ ॥ १ ॥ 
अब पूर्वेछ्रोकमें कही वातको दृष्टांत इढ करते है कि जैसा म्राणीका चित्त 
इद्वियोके जानेकी भूमि ( विषय ) में स्वभावसे भले मकार आसक्त होता है यादे वह 
चित्त उसी ग्रकार अझमें आसक्त हो जाय तो कोन मनुष्य संसारसे सुक्त न हो. 
अर्थात सभी मुक्त हो जाँय-॥ १५ ॥ 
८ मनो हिद्विविधंप्रोक्तं शुद्ध चाशुद्धमेव च॥ .. 
` उआशुद्धं कामसंपकांच्छुद्धं कामविवजितम्‌ ॥ १६॥ ` 
अब पूर्वोक्तकी इदताकें लिये. मनके अवांतर भेदोंको कहते हैं कि झुद्ध 
और अशुद्ध भेदे मन दो मकारका कहा है जिसमे काम ऋधका संबंध हो वह 
अशुद्ध और इनसे रहित हो बह शुद्ध है ॥ १६ ॥ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बोधमोक्षयोः ॥ 
बेधाय विषयास्ते इुत्तये निविषयं स्मृतस्‌॥ १७॥ 
अब दो मकारके मनका शी संसार आरे मोक्षका हेतु दिखाते हैं कि. 
मनुष्योंके वंध और मोक्षका कारण मन ही है विषयोमै लगा मन बेघनका भरे. 
- विषयांसे रहित मन मोक्षका देठ कहादA। १३४ ॥ 
१ तद्यथेषीकातूङमग्नौ प्रोतं प्रदूयते हाऽस्य स्वे पाप्मानः ्रदूयंते | उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषू 
महत्पु च । प्रविश्य रजनीपादं अल्लध्यानं समाचरेत्‌ । 


(३३२) ./ ` पञ्चदशी- | [ ब्रह्मानंदे योगांनंद्‌- 


समाविनिधूतमलस्य चतसो | 
निवेशितस्यात्मनि यत्तुखं भवेत्‌ ॥ 

न शक्यते वणयिठुं गिरा तदा 7 
स्वये तदंतःकरणेन श्यते ॥ १८ ॥ ९८८ 


अब प्रसन्न आत्मामें टिककर अक्षय सुखको भोगता है इसका श्रुतिके अनुसार 
-विस्तारसे वर्णन करते है कि समाधिसे घोये हैं संपूण रजोग्रुण, तमाडुण, रूप . 
मल जिपके उसको और अत्यगात्मामें प्रवेश किये चिच्ततो समाधिम जो सुख 
होता है उत अलोकिऊ सुखको वाणीसे वणन नहीं कर सकत क्योंके उस अपन 
स्वरूपभूत सुखको अंतःकरण स्मयं ग्रहण करता है अर्थात्‌ उसका साक्षी दूसरा 
कोई नहीं ॥ १८॥ 


यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिइळंमो नृणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिन्गो ब्रह्मानंदं निश्चाययत्यसौ ॥ १९ ॥ 


कदाचित कहो कि इस दुर्लभ सप्राधिमे बह्मानंदका निश्चय कैसे होगा सो 
ठीक नहीं क्‍योंकि यग्राप यह समाधि मनुष्योको चिरकालतक दुलेभ है अथात्‌ 
निरंतर नहीं रहती तथापि क्षणमात्रकी भी यहं समाधि ब्रह्मानंदका- निश्चय करा 
देती है॥ १९ ॥ 


अद्धालुव्यसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सवथा ॥ | 
नि्बिते तु सङ्कतस्मिन्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययम्‌॥ १२० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आत्मज्ञानके लिये श्रवण, निदि्यासन . आदिँम॑ लगे 
डुए भी कोई मनुष्य आनदक निश्चयसे बहिसुंख दीखते है यह शंका करक 
श्रद्धारीनं मनुष्य बीहमुंख रहे तो रहे श्रद्धा एरुषाको आनदका निश्चय दिखाते 
कि जो मनुष्य श्रद्धाङ है और जिसको बह व्यसन ( आग्रह ) है कि में अवश्य 
समाधिक्रा संपादून. करूंगा वह मनुष्य समाधिम अवश्य आनंदंका बिश्चय- कर 

222० 5 लेता है और जब एकवार क्षणमात्र भी समाधि बहझानंदेका निश्चव दो जाता 
हड मनुष्य अव्यय कालम भी विश्वात करता है कि अ्मानंद्‌ है। भावाथ 
सहदे कि श्रद्धा ओर व्पतनी मनुष्य समाधिम ब्रहझमानंदके निश्चयक्ो अबश्य 
९ fr निश्चप होनेपर अन्य काहमें भी यह ,मलुष् र बह्यानंदुका 
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प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । - (३३३) 


ताइक्‌ पुमाजुदासीनकालेप्यानेदवासनाम्‌ ॥ 
उपक्य सुख्यसानद भावयत्यंव तत्परः ॥ २१ ॥ 
श्रद्धा आदिसे एकवार निश्चववाला पुरुष उदासीनकाल्में भी आनेदः 
वासनाझी उपेक्षाको करके सुरूपानंदर्म तत्पर हुआ सुख्यांनदक़ी ही भावना 
करता है ॥२१॥ | EN 
£/ परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि ॥ p 
तदेवास्वादयत्यतः परसंगरसायनम्‌ ॥ २२॥ ४ 
अब व्यवहार कालम भी निजानंदकी भावना करता है इसमें इष्टांत दिखाते हैं 
कि असे परपुरुषमें है व्यसन जिसका ऐसी नारी घरके कमे ( काम ) में व्यग्र 
( छगी ) इद भी उसी परपुरुषके संगरूप रसायनका अपने अंतःकरणमें स्वाद्‌ लेती 
है अथात उसके चित्तम वही रहता दै ॥ .२२॥ [ 
एवं तत्त्वे परे शुद्धे धीरे विश्रांतिमागतः ॥ 
तदेवास्तादयत्यतबे हिव्येनहरन्नपि ॥ २३॥ | 
अब दर्टातको दाष्टीतिकमे घडाते हैं कि इसी अकार श्रेष्ठ और झुद्ध तस्मे विश्रा- 
मको ग्राप्त इआ धीर मलुष्य बाह्य व्यवहारोको करता हुआ “मी अंतःकरणमं 


उसी शुद्ध तत्वका स्वाद्‌ लेता है॥ २३ ॥ | [ 
(/ षीरत्वमक्षम्राबल्येऽप्यानंदास्वादवाछ्या ॥ ,_ 
५ तिरस्क्ृत्याखिलाक्षाणि तञ्चितायां प्रबतेनम्‌ ॥ २४ ॥ 
अब धीर. शब्दके अर्थको कहते हैं इन्द्रियोंकी मबळता होने पर भी 
अयातु इंद्वियोंका विषयोमि ले जानेका सामथ्ये होने पर भी आनंदरूप अपने स्वरूप 
सुखके स्मरणी .बाँछासे संपूर्ण इंदरियोंका तिरस्कार करके जो आनंदके झी 
स्मरणमें प्रवृत्त हो उसे धीर कहते है ॥ २४ ॥ ङ 
४८ भाखाही शिरोभारं इुक्तवास्ते विश्रमं गतः॥ ..... 
संसारव्यांप्तित्यागे ताहखुद्धिस्तु विश्रमः ॥ २५॥ | 
अब विश्रांति .न्द्के अर्थको कहते दै कि जेस भार लेजानेवाला पुरुष 
अपने शिरके भारको त्यागकर श्रमसे राहित हो जाता है उसी प्रकार संसारके व्यापार , 
त्यागनेपर में श्रमसे रहित हुआ यह जिसकी बुद्धि 'हो जाय उस डुद्धिको विश्राम _ 
कहते हैं॥ २५ ॥ र 7६28 
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(३३४ ) ` पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द 


विश्रांति परमां प्राप्तस्त्वोदासीन्य यथा तथा ॥ 
सुखदुःखदशायां च तदानदकतत्परः ॥ २६ ॥ 


अव फूंलितार्थको कहते हें कि परम विश्रांतिकों शाप्त हुआ पुरुष जेसे 
अपनी उदासीन अवस्थामें आनंदके स्वादमें तत्पर होता है इसी प्रकार सुख दुखको 
ऑप्तिके समयमें सुख दुःखके स्मरणको स्यागकर अपने . आनदके स्वादम ही 
तत्पर रहे ॥ २६ ॥ 


//अग्निप्रवेशहेती धीः शुंगारे याहशी तथा ॥ 
धीरस्योदेति विषयेऽवसंधानविरोधिनि ॥ २७। 


कदाचित्‌ कहो कि दुःखके मतिकूल होनेपर उसके स्मरणी इच्छाका अमाव 

` रहे परंतु विषयांक्ञा सुख तो अचुकूल है इसीसे मनुष्य उसको चाहते ह उसके 
स्मरणको इच्छा क्या नही होती यह राका करके उसकी इच्छा भा विवेको का 
नहीं होती क्योंकि विषयांका सुख भी विषयोंके संपादन द्वार अत्यन्त बहिसुख - 
है इससे निजानेदके स्मरणक्रा विरोधी है इस वातको दृष्टांत दैकर वणन करते है 
कि जिब्न मनुष्यको शीघ्र देहके त्यागकी इच्छा इढ होती हे उसका विछूबके कारण 
अलंकार आदिमें जसी विरत्त बुद्धि पैदा होती है अथात्‌ श्रंगार आदिको त्यागकर 
अश्नमं प्रविष्ट हो जाता है इसी प्रकार वैराग्य आदि साधनेंसे युक्त विवेकीकी 
अहम स्म्रणके विरोधी विषयसुखमे बिरस बुद्धि हो जाती है । भावार्थ यह है कि 
जैसे अझ्निके मवेशको चाहते हुए मनुष्यकी बुद्धि शगार आदिमे विरस होती है ऐसे 
ही धीर मनुष्यकी बुद्धि अझस्मरणके विरोधी विषयसुखमें विरस हो जाती है २७॥ 


अविरोधिश्चुले बुद्धिः स्वानंदे च गमागमौ ॥ x 
कुवत्यास्ते कमादेषा काकाक्षिवदितसतृत तस्ततः ॥ २८॥ 


ह अव विरोधी जो विषय सुख उसमें इच्छा मत हो परंतु विना यल 

सुलभ और जो वहिसुखताका हेतु न हो ऐसे विषय इच्छा क्यों न? होती इसका 
` वणन करते हैं कि अविरोधी सुखम ओर अपने आनंदमे गमन आगमन. (आगा 
आणना) कमसे करती हुईं यह बुद्धि काक्ाक्षिके समान इतः ततः ( इधर उधर) | 
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प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकासमेता । ( ३३५ ) 


` अब दृष्टातका विवरण करते हैं कि जैसे काककी दृष्टि अर्थात्‌ दृशनका देतु 
एक ही नेत्र इंद्रिय, वाम ओर दक्षिण नेत्रक्के दोनों गोलकोंमें क्रमते गमन 
आगमन करती है इसी प्रकार विवेकीकी बुद्धि भी दोनों आनंदोंमें गमन,आगमन 
करती है ॥ २९ ॥ > 

* युंजानो विषयानंदं बरह्मानेद्‌ च तत्त्ववित्‌ ॥ ,... 
द्विभाषाभिन्ञवद्रि्यादुभो लोकिक्वेदिकौ॥ १३० ॥ 

अब दार्शतिकका विस्तारसे वणेन करते हैँ . कि तलज्ञानी विषयानंद 
और अझानन्दको भोगता हुआ अथात्‌ विषयसुखको और वेदांतोंसे पैदा इए 
अझानन्दको भोगकर छोकिक और बैदिक ( विषयानंद्‌ अद्यानन्द ) दोनों आन- 
दोको इस प्रकार जानता है जैसे दो भाषाओंका ज्ञाता मनुष्य दोनों भाषाओंकों 
जानता है॥ १३० ॥ 


दुःप्रा्तौ न चोद्वेगो यथापूर्व यतो द्वह ॥ 
गगामग्रादकायस्य एसः शीतोष्णवीयथा ॥ ३१ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि दुःखको अनुभवके समय उद्वेग होनेपर निजानंद्का अनुभव 
कैसे होगा यह शका करके कहते हैं कि जिससे विवेकी मनुष्य लौकिक ओर वैदिक 
दोनों व्यबहारोंको जानता है उससे उसको दुःखकी मासिमे पूर्वके समान उद्वेग 
नहीं होता क्योंकि उस २ समय विवेकका वोध दो जाता है जव २ उद्देग होता है 
इससे इुःखत्ञानके समयमें भी निजानन्द्का स्मरण इस मकार रहता.है जैसे उस 
मनुष्यकी शीत और उष्ण दोनोंका ज्ञान रहता है जिसकी काया आधी गंगामें मझ 
(इवी )हे॥ ३१॥ ` 
इत्थ जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्महुख सदा ॥ | 
_ साति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तद्घधासते तथा ॥ ३२ ॥ 
अघ फलितका वर्णन करते है कि इत प्रकार सतञ्चा्नीको जागरण अव॑स्थामें | 
सदैव सुख है अर्थात्‌ सुख ओर दुःखके अनुभवका दशा और तूष्णी स्थित्तिम 
सुखकी ही प्रतीति होती रहती है और केवल जागरणम ही सुखका भान नहीं कितु 
स्वप्न अवस्थाम भी सुखका भान होता है कि जागरणकी वासनासे जन्य स्वप्न अव- 
ऱ्थामें भी वह सुख उसी प्रकार भासता है जैसे जागरणमें भासता था ॥ ३२ ॥ 
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनो त्थिते ॥ ` 
- मूखवदेप he $ ले 
स्वप्ने मूखवरदेपैष सुखं दुःखं च वीक्षते ॥ ३३.॥ 
\ काक र प 


(३३६) _ पदश्चदेशी- , (पनलान्दे योगानन्द-म० ११] 


कदाचित्‌ कहो कि स्वप्न आनंम्द्की वासनासे होतां है इससे स्वप्नमें आनन्द 
ही भातता है डुःख नहीं सो ठीक नहीं क्योंकि स्वप्नमें आनन्दकी वासनाके समान 
अविद्याको भी वासना है इससे अविद्याको वासनासे पेदा इए स्वप्नमें यह तच्वज्ञानी 
मनुष्य मूखेके समान सुख और दुःखको देखता है अथांत्‌ कुछ आनंदकी वासनासे 
ही स्वप्न नहीं होता किन्तु अविद्याकी वासबासे भी स्वप्न होता है ॥ ३३ ॥ 
्रह्ानेदाभिषे रये ब्रह्ञानदप्रकाक्रर्मे ४ 
यो गिप्रत्यक्षमध्याय प्रथमेऽस्मिन्बुददीरितम्‌॥ १३४ ॥ 
पूवोक्त अथके समूहसे जो कहा उसको दिखाते हैं कि पांच अध्यायरूप अझानन्द 
नामके इस अन्थमें पहले अध्यायमें सुषुप्ति अवस्थामें और उदासीन कालम और 
समाधि, सुख हुःखकी दशाम स्वप्रकाशा चित्रूप ब्रझानंदका मकाशक यह योगीका 
अनुभवरूप प्रत्यक्ष कहा-यह आगम (वेद्‌) आदिका भी उपछक्षण है क्योंकि 
ये भी इस अंथमें दिखाये हैं ॥ १३४॥ SS 
इति श्रीविद्यारण्यसुनिविरकितपचद्इ्थां प० मिहिरचंद्रकृतभाषाददिति- 
सहितायां अ्मानंदे योगानन्दो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ` 


इति ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ ` 


HATTA 








ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणस्‌ १२. | 





श्रीगणशाय नमः । 


नन्वेवं वासनानंदाद्रह्यानंदादपीतरम्‌ ॥ 
वेतु योगी निजानेदं मृठस्थात्ास्ति का गतिः ॥ १ ॥ 


अब आत्मानंदका प्रारंभ करते हैं कि इससे इस प्रकार पहले  अध्यायमें विवें- 
कीको निजानंदके अनुभवका मकार दिखाकर-मूढ जिज्ञासुको भी आसानंद पदका 
अर्थ जो लंपदाथं उसके विवेचन द्वारा अह्मानंदके अनुभवका प्रकार दिखानेके 
लिये शिष्यके प्रश्नको कहते हैं कि इस प्रकार वासनानंद और अझानंद्से भी अन्य 
जो निजानंद है उसको योगी जाने तो जाने परन्तु मुढक़ी इसमें क्या गति होगी 
अथात्‌ सूढको निजानंदका ज्ञान कैसे हो १ ॥ १॥ 
घमाघमंवशादेष जायतां मियतामपि ॥ 
पुनःपुनदेंहलक्षेः किन्नो दाक्षिण्यतो वद्‌ ॥ २ ॥ | 
इस प्रकार शिष्यने पूछा है जिसको ऐसा युरु यह उत्तर देता है कि सूढको 
. बिदाका अधिकार ही नंदी कि यह अतिमूढ पुरुष अनादि संसारमें पूर्व जन्मार्मे 
किये धमं और अघमंके अधीन वारंवार लक्षा देहॉसे जन्मको धारण करेवा मरें 
इसमें हमारी चतुरतासे क्या सिद्ध होगा यह तुम कहो ॥ २॥ 


अस्ति वोऽनुजिशक्षत्वादाक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ ॥ 
तर्हि बूहि स मूढः कि जिज्ञासुवां पराङ्षुखः ॥ ३ ॥ 
“फिर शिष्य यह कहता दै कि आचार्य सवपर अजुआहक होते हैं इस उसकी 
` भी कोई गति कहनी चाहिये. आपको अनुप्रहकत्तों होनेसे चतुराइसे प्रयोजन है 
अर्था्‌ झातत्रकी चतुराइसे मूढपर भी अनुग्रह करना उचित है । तात्पथे यह है कि 
आप शिष्यके उद्वारके अभिलाषी हैं इससे शिष्यक्रे उद्धारका प्रयोजन है इस मकार 
ष्यके वचनको सुनकर विकल्पसे शिष्यकों पूछते है कि जो मूढकी कोई गदि 
कहने योग्य हे तो बताओ वह मूढ जिज्ञासु है वा पराइसुख है अथात, रागी है बा 
विरक्त है ॥ ३ ॥ ` 


उपारिति कमं वा ूयाद्विषुखाय यथोचितम्‌ ॥ र 


6 


है दमन उ गिलास तु जिज्ञास॒मात्मानंदेन बोधयेत्‌ hen. 





(३३८)  _ पञ्चद्शी- ` [न्र्लानन्दे आत्मानन्दः 


जो वह रागी है वो रागक़ने अजुप्तार कर्म कहना चाहिये वा उपातना इन 
दोनोमे परेका परिहार कहते हैं कि तसज्ञानतें जो विशुख है उसकी यया योग्य |. 
अह्यलोक आदिकी-कामना हो तो उपासनाको ओरे स्त्रभ आदिकी कामना हों 
तो कमको कहे और जिज्ञासु है तो उसको अतिविंवेकी हो तो पूर्व अध्याय 
कहे हुए मरकारसे जो योग उससे बोध करावे ओर बह मंदबुद्धि है तो उस :जिज्ञा- 
सुको आ्मानंदसे विवेचनापरेक वोध करावे. मावाथ-पह है कि बिछुखके प्रति तो 
यथायोग्य उपासना. वा कमका उपदेश केर और मंदबुद्धि जिज्ञाहुको तो आत्मा-- 
नेदका उपदेश केर.॥ ४॥ 
बोधयामास सत्रैयीं याज्ञवल्क्यो निजभ्रियाम्‌ः॥ 
न वा अरे पत्युरथ प्रतिः प्रिय इतीरयन्‌॥ ५ ॥ 
इस प्रकार जिसने वोध कराया उतको कहते हैं कि यजुर्वेंदकी शाखाके मवचेक 
याज्ञवरक्यञवि मैत्रेयी नामकी अपनी प्यारी भार्याको यह कहते इए वोध कराते भये 
कि अरे भेत्रेयि पतिके लिये पति प्यारा नहीं होता अर्थात्‌ अपने लिये हा पति 
प्यारा ताद AN ॒ / 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुत्राणबाइजाः॥ ७४ 
लोका देवा वेदभूते सव चात्मार्थतः प्रियम्‌ ॥ ६॥ 
अगले अंथमें इस वचन परमप्रेमके स्यान-रूप हेठुत आत्माको परमानंद रूप 
साधनेका अभिलाषी आवार्य प्रथम परमप्रेमके आस्पदछूप हेतुकी सिद्धिके छिये 
पहले 'न वा अरे० इस पूर्वोक्त वाक्यको उपलक्षण ( अन्यका भी बोधक ) मानकर 
उम्र प्रकरणके जितने पयोयवाक्थ हैं उन सबका तात्पर्ये कहते हैं कि पति, जाया, 
पुत्र, धन, पशु, जाण, क्षत्रिय, लोक, देवता, वेद, पांचों भूत ये संव जो भोगके 
यदाथ है संपूर्ण अपने लिये ही प्यारे होते हैं अन्यके लिये नहीं ॥ ६ ॥ 
पत्याविच्छा यदा पत्न्यास्तदा ग्रीतिं करोति सा ॥ 
क्षुदन॒डानरोगायेस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७॥ 
अब 'नबा अरे०' इस पूर्वोक्त वाक्यके अर्थको विभाग करके दिखाते. हैं कि 
_ )निसकोलमें पत्नी ( खरी) की अपने पतिमें इच्छा होती है तव वइ पतनी पतिमें 
 भीतिको करवी है और जब उसका पातै क्षुधा अनुष्रान ( कार्य ) रोग आदिसें 
. युक्त होता है तव पत्नी इच्छा नहीं करती अर्थात्‌ अपने पातका संग नहीं 
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'प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटाकासमेता | (३३९) 


~न पंत्युरथें सा प्रीतिः स्वा्थेएव करोति ताम्‌ ॥ ८ 
पतिश्चात्मन एवार्थे न जायाथे कदाचन ॥ ८ 7 
अव एरवोक्तके फलितको कहते हैं कि जायाकी जो वह मीति है वह पातिकें 
लिये नहीं हं किन्तु अपने लिये ही पतिमें उस प्रीतिको जाया करती है यही इस 
वाक्यमें लिखा ह । अब 'न वा अरे जायाथे०' इत्यादि और “नवा अरे सर्वेस्थ०” 
. इसे वाक्यतक जो वचन हैं उनके तारपर्यंको विभाग करके (पथकू २ ) दिखाते हैं 
के पति मी अपने अयोजनके लिये द जायाकी इच्छा करता है जायाके लिये 
कदाचित्‌ भी नहीं करता ॥ ८ ॥ | 
> es eee 0 LEN फेक @ NDA प्रव ५ 
अन्योन्यप्रेरणउप्येंव स्वेच्छयेव प्रवतेनस्‌॥ ९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो एककी इच्छासे जहां प्रीति है वहाँ जो गीति है वह अपने छिये 
रहो एकबार दोनोंकी इच्छासे जो प्रीति है वह तो दोनोंके अर्थ होगी, इस शंका- 
को निवत्तिके लिये कहते हैं कि परस्परकी अरणामें भी अपनी कामना पूरण करने- | 
की इच्छासे ही दोनोंकी प्रदाते होती दे, अन्यकी इच्छासे अन्यकी अवृक्ति | 
नहीं होती ॥ ९ ॥ Re i, ¦ 
८// शमुकंटकवेषेन बारे रुदति तत्पिता ॥ . 
जुबत्येव न सा प्रीतिबोलार्थ स्वाथे एंव सा ॥ १० ॥ 
अब अपनी इच्छासे मबृत्तिको दिखाते हैं कि इमश्चके काँटों ( डादीके बाल ) 
के विंधनेसे बालकके रोदन करने परभी बालकका पिता बालकके कक चूमता 
है वह मीति वालकके लिये नहीं है किंतु अपने लिये ही है बाळक तो कॉ्टोके ठगने 
से उल्टा रोता है इससे वह मीति अपने लिये ही समझनी ॥ १० । 
निरिच्छमपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पाछ्यन्‌ ॥ | 
` प्रीति करोति स स्वार्थे वित्ताथत्व न शंकितम्‌ ॥ ११॥ 
चेतन जो पतिं जाया पुत्र आदि हैं उनमें जो गति की जाती है उसमें यह 
संदेह हो सकता है कि अपने लिये है वा अन्यके छिये-इच्छासे रहित जो 
अचेतन वन हैं उसमें वद झंका ही नहीं हों सकती इस अभिप्रायसे इस वाक्यके | 


१ न.वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो मवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो मव॒ति।रन वा 
अरेजायायै कामाय जाया प्रिया मवत्यात्मनस्तु कामाय जाया घिया भवति न बा अरे समैस्य कामाय 
स्व प्रिय मवत्ति आत्मनस्तु कामाय सरवे प्रियं मदति।६ नवा अरे वित्तस्य कासाय तितत प्रिये भबति 
आत्मनस्तु कामाय वित्त प्रिय मदति | | किक 





{ ३४०) ॒ पश्चदशोौ- Re [ ब्रह्म [नन्द्‌ आत्मानन्द 
तात्पर्यको कहते टं कि इच्छाले दीन भी रल . आई धून की थ्‌ नसे पाढना करता | 
दुआ मनुष्य जिस प्रीतिका करता हे वह अपने लिये है इसमे बित्तके अथ है यह | 
झाका ही नहीं हो सकती क्योंकि धन इच्छारहित हैं ॥ १९ ॥ । 

अनिच्छति बलीवर्दे विवाहयिषत बलात्‌ ॥ । 
प्रीतिः सा वणिगर्थैव बळीवदार्थता छुतः ॥ १२ ॥ | 
अब चेतन होने पर भी बनेकी इच्छासे रहित पशुके विषय जो थह बचन 
है उसके तात्पर्यको कहते हैं कि बल इच्छा भी नहीं करता तो भी किसान - 
मनुष्य बलसे वाहे हैं, वहां वहन करानेमे जो प्रीति है वह पैश्य आदि किसानों 
के लिये ही है बेलके अर्थ हो ही नहीं सकती क्‍योंकि वह भार छे जानेकी इच्छा 
नहीं करता ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण्य मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया ॥ ॒ 
अचेतनाया जातनों संवुष्टिः पुस एव सा ॥ ३३ ॥ | 
अब 'न वा अरे बह्मणः कामाय०' इस वाक्यके तात्पर्यकों कहते है कि . | 
सुमे जाहमणत्व जाती है, में पूज्य हूं इस प्रकार जाझण जातिकी की इई जो पूजा है पु 
उससे वही संतोषको प्राप्त होता है कि जो में ब्राह्मण हूँ ऐसा अभिमानी है भौर जड़: 









रूप जातिका पूजासे संतोष नहीं हो सकता॥ १३ ॥ | | 
क्षत्रियोऽहं तेन राज्य करोमीत्यत्र राजता ॥ ह 

' . न जातेवैश्यजात्यादौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥ १४ ॥ , 
. अब 'न वा रे क्षत्रस्य°' इस वाक्यके तार्पर्यको कहते ह में क्षत्रिय हूँ इससे | 


राज्य करता हूँ यहां राजा क्षत्रियत्व आति नहीं किंतु जातिवाले पुरुष हैं अथात्‌ 

 राज्यके भोगका सुख पुरुषको ही होता है । यहां क्षत्रियका महण वैरण आदिमे 
करानेके लिये कहा है अथात क्षत्रिय पद्‌ वैद्य आदिका भी उपलक्षण है॥ १४ ॥ 

स्वगंोकन्रह्मलोकी स्तां ममेत्यमिवांछनम्‌ ॥ 

 लखोक्योनोपकाराय स्वभोगायैव केवलम्‌ ॥ १५ ॥ 

अब 'नवा अरे लोकानां० ' इस वाक्यके अर्थको कछ्ले हैं सुझे सवर्म 

रोक और बहालेक मिले यह वांछा होकोके उपकारके लिये नही किँ | 

लिये है यहां भी दो लोकोंका ग्रहण सब छोकोंका उपः «| 
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 बकरणसू्‌ १२ | भाषाटीकासमेता । (३४१) 


SR a प्‌ 
ईशविष्ण्वादयो देवाः पूज्यंते पापनष्टये ॥ 
` न त्निष्पापदेवार्थ ततत स्वाथ प्रयुज्यत ॥ १६ ॥ 
और पा पनाझके लिये ईश , विष्णु आदि देवताओंकी पूजा को 
जाती है वह स्वत पापरहित देवताओंके प्रयोजनाथ नहीं कितु अपने प्रयो- 
ननके लिये ही पूजा की जाती है अर्थात पूजासे पूजाकें कतोका ही पाष 
ष्ट होता ॥ १६ ॥ | 
ऋगादयो ह्यधीयंते दुब्राह्नण्यानवात्तय ॥ | 
न तत्ग्रसक्त वेदेषु मनुष्येषु प्रसलते ॥ ३७ ॥ 
और इजोहाण्य ( ब्रात्य होना ) इनकी निदृत्तिके लिये गायत्री आदि 
ऋचा जो एदी जाती हैं वहां मचुष्योंमें ही ब्रात्य जाति हो सकती है । वैदोर्म 
उसका प्रसंग भी/नहीं हो सकता अथांत्‌ वेदका पठन भी . अपने लिये है वेदके 
लिये नहीं ॥ १७॥ 
भृम्यादिपेचभृतानि स्थानतृट्पाकशोषणः 
हेतुभिश्वावकाशेन वांछ॑त्येषां न हेतवः ॥ ३८ ॥ 
. और संपूर्ण प्राणी स्यान देंने, ठषाकी निद्ृत्ति, पाक, झुष्क करने 
अवकाश देनेके लिये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांच भूतोंकी जो वांछा 


करते हैं इन प्रथ्वी आदि पांचों भूतोंके देतु स्थान वाँछा आदि निमित्त नहीं है किठ .. 


प्राणियोंकी वांछा ही हेतु है क्योंकि स्थान आदिमें वांछाका असंभव है॥श्टए 
स्वामिमृत्यादिकं सर्व स्वोपकाराय वांछति ॥ 
तत्तत्क्ृतोपकारस्तु तस्य तस्यन विद्यते ॥ १९ ॥ 
अब 'न वा अरे सर्वस्य कामंय०' इस वाक्ये तात्पयेको कहत हें कि 
सवामी भृत्य आदिकी जो संपूण जन वांछा करते हैं वह अपने उपकारके लिये ही करते 


हैं और उस २ का किया उपकार उस २ को नहीं होता अथोत्‌ चुत्य स्वामीको ' 
वांछा अपने लिये करता है वह उपकार भृत्यकों फडका दाता है स्वामीको नहीं इसी 


प्रकार स्वामीकी भृत्यकी वांछाम भी समझना ॥ १३ ॥ 
सर्वव्यवहतिष्वेव पठुसधातुमीहशम्‌ ॥ 
उदाहरणबाहुलल्‍य तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पू्वोक्त क्तियोरम बहुत उदाइरण क्यों दिये सो ठीक 
नहीं क्योंकि इच्छापूर्वक भोजन आदि व्यवहारोभ इस माए समंझनेके लिये कि अपनी 


€ ३४२ ) | पञ्चद्शी- [ ब्रह्नानन्दे आत्मानन्द्‌- 


ही कामनाके लिये संपूर्ण मिय होता है यह दिखानेके लिये पति जाया आदि वहुत्सें 
उदाहरण दिये हैं इससे अपनी बुद्धिमें यह निश्चय करे कि आस्माकी आीतिके लिये. 


ही संपूर्ण प्रिय होते हैं अन्यके लिये नहीं ॥ २० ॥ 
अथ केये भवेत्प्रीति ः श्रूयते या निजात्मनि । 
रागो वध्वादिविषये श्रद्धा यागादिकमेणि ॥ 


भक्तिः स्याह्वरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि॥ २१ ॥ 
आत्माके लिये सबको जो .ग्रिय कहा उससे आत्माको अत्यंत प्रिय 
कहा सो नही बन सकता क्योंर्क मीति क्या वस्तु है यह निरूपण नहीं कर 
इस अभिमायसे शिष्य प्रश्न करता है कि जो यह. अपने आत्मा प्रीति सुनी 
जाती है वह क्या रागरूप है वा श्रद्धारूप है अथवा भाक्तिरूप है किंवा इच्छारूप है 
इन चारों पक्षोमें भी मीति सव विषयक नहीं हो सकती क्योंकि राग वधू आदिकमें 
ही हो सकता है यज्ञ आदिमें नहीं और श्रद्धा योग आदिमं ही हो सकती है वू 
आदिमे नहीं और भक्ति गुरु देवता आदिमें शी हो सकती है अन्यम नहीं और 
इच्छा अम्राप्त वरुतुकी ही हो सकती है अन्यकी नहीं इससे मीतिके विषय संपूण नहीं 
हों कते ॥ २१ ॥ न 
त्स्तु सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवतिनी ॥ 
रापत नष्टेऽपि सद्गावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ २२ ॥ 
अब प्वोक्त चारों पक्षोसे अन्यपक्षकों मानकर उत्तर. देते हैं कि यदि 
औीतिराग आदि रूप नहीं है तो केवल सुख ही है विषय जिसका ऐसी जो सचग॒ुण 
का परिणामरूप अंतःकरणकी ब्रात वही मीति. रहे । कदाचित्‌ कहो कि वह प्रीते 
इच्छारूप ही है सो ठीक नहीं क्योंकि इच्छा अमाप छुखकी ही होती है और मतिं 
तो संबमें 5 होती है क्योंकि माप्त इए सुखके नष्ट होनेपर भी मीति विद्यमान रहती है 
इससे ग्रीति इच्छासे भिन्न है ॥ २२ ॥ 


_ सुखसाधनतोपाधेर्नपानादयः प्रियाः ॥ २३ ॥ 
अव खलक हेतु अनन आदिके समान आत्मामें भी धीतिके दसे यह 
अंका करते हैं कि आत्मा भी सुखका हेतु हो जायगा जैसे अन्न पान आदि सुखके. 








झरत उपाभिे पयर देखे हैं इसीमकार आत्मा मी अनुकूल और मिय होनेसे अन्न 
' जावक समान सुखका हेतु हो जायगा । | / 












प्रकरणम्‌ १२ ] | भाषार्टाकासमेता । ( ३४३ ) 


यहां यह अनुमान समझना: कि विवादका स्थान आत्मा खुखका हैंत होने 
योग्य है उक्त शंकाका इस अभिमायसे परिहार करते हैं कि अन्न पान आदिमे मो- 
ग्यत्वरूप उपावि है अर्थात्‌ जहां २ सुखका साधन वहां २ भोग्यत्व है और जहां २ 
गरियत्व है वहां २ भोग्यत्व है यह नियम नहीं क्योंकि आत्मामें मियत्व है भोग्यत्व 
नहीं क्योंकि जो धर्म साध्यका व्यापक और हेतु ( साधन ) का अव्यापक होता है 
उसको दी उपाधि कहते हैं अर्थात्‌ अन्न आदिके समान आत्माको भी सुखका हेतु 
मानोगे तो इस सुखसाधनरूप अनुकूलसे अनुकूल करने योग्य जगतर्म कोन होगा 
क्योंकि आत्मासे अन्य कोई भोक्ता नहीं है। कदाचित्‌ कहो कि अपने आचरणे 
आत्मा आप ही अनुकूल करने योग्य हो जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि एक ही आ- 
त्मा कर्म और कर्ता नहीं हो सकता अथांत्‌ एक आत्मा एक कालमें उपकाके योग्य 
और उपकारका कत्ता नहीं हो सकता। भावाथ यह है कि अन्न आदिंके समान आ- 
त्माको अनुकूलतासे युक्त मानोगे तो जगतमें सुखके हेतुत अनुकूल करने योग्य 
कौन होगा अथांत्‌ कोई न होगा और एक आत्मा कर्मं और कत्ता रूप नहीं हो 
सकवा॥ र४॥ | ॥&॥, त 2] 
:2/सुखे वेषयिके प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः ॥ 
सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥ २५॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अन्न आदिके समान; सुखका देतु न होनेपर भी सुखके 
समान भोक्ताका शेष आत्मा हो जायगा इस आशकाका परिहार आत्माको सर्वोत्तम 
ग्रेमका आस्पद ( स्थान ) होनेसे करते हैँ कि विषयोके सुखमें केवल मीति है 
और आत्मामें अत्यंत प्रीत है इससे बिषयोंके सुखके तुर्य नहीं, क्योंकि विषयाके 
सुखमे पैदा हुई यह मीति कदाचित्‌ व्यभिचारको प्राप्त होती है अथात्‌ अन्य सुखमेंभी 
चली जाती है ओर आत्मामें मैद्यामान जो प्रीति है वह. व्यभिचारिणी नहीं अथांत्‌ अन्य 
विषयमे नहीं जाती है॥ २५ ४ _ |, भिद A 
| पकं त्यक्त्वाऽन्यदादत्ते सुख वैषयिकं सदा ॥. ४ 
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तसिमिन्व्यमिचरेत्कथम्‌ ॥२९ 
अब . सुखकी प्रीतिके व्यभिचार और आस्माकी प्रीतिके अव्यभिचारो 
दिखाते हैं कि मनुष्य सदेव. एक सुखको स्पांग करअन्य विषयसुखको अहण करता है 
और आत्मा न त्यागने योग्य है ओर न ग्रहण करने योग्य है इससे उसमें जो प्रीति दे 
बह किस प्रकार व्मभिचारको प्राप्त होती है !॥॥ २६ ॥ 
हानादानविहीने5स्मिन्लुपेक्षा चेत्रणादिवत्‌ ॥ 
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ २७ ॥ 


( ३४४ ) पञ्चदशी- [ब्रह्मानन्दे भात्मानन्द- 


अब यह शक्रा करते हैं कि त्याग आदिके अविषय आत्मा तृण आदिकें 
समान उपेक्षा हो जायगी कि परित्याग ओर स्वीकारसे रहित आत्मामें तृण आदिके 
समान उपेक्षा ( उदासीनता ) होजायगी ऐसा मत कहो-क्योंकि उपेक्षा करनेवालेका 
जो अपिनाशी स्वरूप आत्मा है वही है रूप जिसका ऐसा आत्मा उपेक्षाके योग्य नहीं 
हो सकता ॥ २७॥ | 


रोगक्रोधाभिश्चतानां भूषां वीक्ष्यते क्कचित्‌॥ 
ततो द्वेषाद्भवेत्त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि ॥ २८ ॥ 
अब ड्वेषसे आत्माके त्यागकी शंका करते हैं कि रोग ओर कोधसे अभि- 





भूत ( पुणं ) मनुष्योको कहीं २ मरनेकी इच्छा देखनेसे आत्मा त्यागने योग्य हो 
i ऐसा यदि कहोगे तो सो ठीक नहीं ॥ २८॥ 


यकं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तरेव सा ॥ | 
न त्यक्तयरित स द्वेषस्त्याज्ये द्वेष तु का क्षतिः ॥ २९ ॥ 
त्यागनेके योग्य देइको आत्म नहीं कितु त्यागनेवाला जवि ही आत्मा है 
ओर त्यागनवाले जीपमें वह देष नहीं है कदाचित्‌ कहो कि आत्मामें देष मत हो 
देहमें तो है सों ठीक नहीं क्योंकि त्यागने योग्य देहमें देष होनेपर भी आत्माकी क्या 
क्षत्र oh ) है ॥ २९ ॥ i | 


' आत्मार्थत्वेन स्वस्य प्रीतश्रात्मा ह्यतिप्रियः ॥ / FE 
सिद्धो यथा पुत्रमित्रात्युत्रः प्रियतरस्तथा ॥ ३० ॥ 


Pd इस अकार 'न वा ओरे० इत्यादि श्रतियोत्रि आस्मामें अत्यंत गरीतिकों 
दिखाकर युक्तिसे भी आत्मामं अत्यंत गतिको दिखाते हें कि संपूण सुखसहित जों | 

 _ सुखके हेतु पति, द जाया आदि हैं वे आत्माके ही उपकारी हैं और प्रीतिसेमी आत्माही 
ई ._ उपकारके योग्य है इससे स्वयम आत्मा इस अकार अत्यंत गरिय सिद्ध हुआ जैसे जग- 
तवम युत्रके मित्रसे हे अथाव घुत्रके द्वारा जिसमें प्रीति है ऐसे देवदत्त आदिसे यज्ञद्च द 
आदि साक्षात्‌ प्रीतिका विषय होनेसे विष्णुमित्र आदि पुत्र पिताको अत्यंत प्रिय 
ताहे वैसे ही अपनी ही साक्षात्‌ प्रीतिका विषय आला सबसे. अत्यंत मीतिका | 
| र ; : न | | अत्यतं प्यारा ता र न्‍ ) होता है ॥ ३० || | ' f 
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झकरणम्‌ १२ ] भाषादीकासमेता । (३४५ 


इस अकार श्राप और युक्तिसे आत्मा अत्यंत प्रीतिको दिखाकर अपनें 
अनुभवसे भी अत्यत प्रीतिको दिखाते है कि में मतहोऊँ अयात्‌ मेरे आत्माकी सत्ता न 
ह।कितु में सवदा होऊ अथात्‌ सदा मेरे आत्माको सत्ता रहे इस आशीः( प्राथना ) को 


' इरपृषी प्राणियांके विषे देखते हैं अर्थात्‌ सब इस प्रकार चाहते हें इससे द आत्मामें 
अत्यत् ग्रीति प्रत्यक्ष है ॥ ३१ ॥ 


इत्यादिभिस्चिमिः प्रीतौ सिद्वायामेवमात्मनि ॥ 
पुत्रभायांदिशेषत्वमात्मनः केख्चिदीरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अब वृत्तांतको. कहकर मतांतरके दूषण देनके अर्थ प्रारंभ करते है कि 
इस अ्रक्जार अनुभव और श्रुति और युक्ति रूप पूर्वोक्त तीन हेतु ( प्रमाण ) ऑसि 
आत्मामं ग्रीतिके सिद्ध होनेपर भी कोई २ श्रतिके तात्पर्थके अज्ञानी मनुष्य आत्मा- 


को पुत्र, माया आदिझ्ा शेष कहते हैं अर्थात्‌ पुत्र, भायां आदिको प्रधान और 
 आस्माको गोण कहते हैं ॥ ३२ ॥ 


एतद्विवक्षया पुत्रे झुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम ॥ 
आत्मा वे पुत्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌॥ ३३॥ 


औरे पुत्रको ही सुर्य आत्मा कहनेकी इच्छासे पुत्रम ही हस श्रोतिसे सुर्य 
-आत्मल्च कहा है कि पुत्रनामका आत्मा निश्चयसे हे अथात्‌ श्र॒तिमे पुत्रको सुरूय 
आत्मा कहा है और पुत्र मुख्य आत्मा है यह ऐतरेय उपानषदूमें स्फुट है॥ ३३ ॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते ॥ 
अथास्येतर आत्माय कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ ३४ ॥ 


जिस वाक्यसे पुत्रको आत्मा कष्ट उस वाक्यके अर्थको पढ़ते है 
कि इस पिताको पालन करने योग्य जो पुत्ररूप आत्मा इस श्रुतिमें कहा है के जो | 
यह ग्भेमें पुत्ररूप आत्मा होता हे वह जन्मसे पहले ही पिताके देहम॑ कारणरूपसे 
'बसता है उस पुत्ररूप आत्माको पुण्यांका प्रतिनोधे बनाकर अथात्‌ यह मेरा उप- 
कारी आत्मा हो गया यह समझकर पिताका जो मरत्यक्षसे दीखता निज आत्मा 
{ अपना देह ) है वह बृद्ध अवस्थास ग्रसा हुआ कृतकृत्य ( कृताथ ) हकर मर 
लाता है. मावार्थ यह है कि पिता अपने पुत्ररूप आत्माको पुण्यकमाँका मरतिनिषि 
समझकर अन्य देइरूप अपने आत्माको कुताथ समझकर मरता है ॥ ३४॥ 








१ आत्म! वै पुत्रनामासि । २ स पुरुष ह वा अयमादितो गभो मवति । 


भ्‌ ३४६ ) पश्चदञञी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द्‌-- 


सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नाएुत्रस्यात एव हि ॥ 
अञुशिष्टं पुत्रमव लोक्यमाहुर्मनीईषिणः॥ ३५ ॥ 
” अब पूर्वोक्ते इढ करनेके लिये पुत्रहीनको परलोक नहीं है इस वाक्येके 
अर्थेको कहत हैं कि जिससे पुत्र सुरूम आत्मा है इसीसे अपने विद्यमान रहते भी पुराण 
आदिकाम यह बात मसिद्ध है कि पुत्रहीन मनुष्यको परलोक नहीं मिलता है. इस 
अकार निषेधशुखसे कहे पूर्वोक्तका इस वाक्यसे अन्वयसुखसे वर्णेन करते हैं कि 
झाख्जक ज्ञाता बुद्धिमान पुरुष उसी पुत्रको परलोकका साधन ( हितकारी ) कहते 
हैं बिसको तू बह दै इत्यादि मंत्रोसे शिक्षा दी हो अर्थात्‌ अहज्ञानी पुत्रसे परलोके 
गिता : चता है ॥ ३९ ॥ पे 
5 मनुष्यलोको जय्यः स्यात्पु्नेणेेत्रेण नो ॥ , 
सुसुषुमञरयत्पुत्रं त्व बल्लेत्यादिमंत्रकेः ॥ ३६ ॥४ 
अव इस वाक्यके अर्थको कहते हैं कि जिससे लौकिक सुखमें 
मी पुत्र ही हेतु कहा है कि मनुष्यलोकका सुख पुत्रसे शी होता है कर्म आदि अन्य 
साधनोंसे नहीं अर्थात्‌ पुत्रहीन मबुष्यको घन आदिसे कुछ नहीं मिळता. पहले 
शैक्षा दिये पुत्रको जो परलोकका हितकारी कह आये अब शिक्षाके समय ओर 
मंत्रोंकी दिखाते हैं कि मरणके समयमें पिता ईन मंत्रोंसे पुत्रको शिक्षा दे कि तु 
जह्य है, तू यज्ञ है और तू ही परलोक है॥ ३६ ॥ 
 इत्यादिश्र॒तयः प्राहुः पुत्रभायांदिशेषताम्‌॥ 
लोकिका अपि पुत्रस्य प्राघान्यमचुमन्वते ॥ ३७॥ 
अब पूवोक्त अर्थको समाप्त करते हैं कि इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति आत्माको पुत्र 
और भायो आदिका शेष कहती हमर यह बात केबल श्रतियातेरी सिद्ध नहीं कितु 
 छोक्में भी मसिद्व है क्योंकि लोकिक मनुष्य भी पुत्रको मघोन मानते हें ॥ ३७ ॥ 


स्वरिमन्मृतेऽपि पुत्रादिजविद्वित्तादिना यथा ॥ 
तथेव यत्नं कुरुते सुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ ३८॥ 


बही दिखाते हैँ कि मनुष्य उसीमकारक यलको करता है कि जिससे 
. अपन मरनपर भा पुत्र, भाया. आदि धन और क्षेत्र आदिके व्ययसे जीवें, जिससे 
. अपने परिश्रमको सहकर भी पुत्र आदिक जीवनका उपाय करता है इससे पुत्र आदि 


 अघानई और अपना आत्मा गौण है ॥ ३८॥ 
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अ्रकरणम्‌ १२३ भाषाटीकासमेता । (३४७) 


बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्‌ ॥ - 


गोणमिथ्यासुख्यभेदेरात्मायं भवति त्रिधा ॥ ३९॥ 
इस मकार लोकप्रसिद्धसे दिखाई पुत्रभादिकी मधानताको अंगीकार करते * 
कि यह बात सत्य है कि पुत्र आदि प्रधान हैं परंतु कहीं पुत्र आदिकी प्रधानतासे 


आत्मा किसीका शेष ( अम्रधान ) नहीं होता. कदाचित्‌ कहाँ कि प्रतिज्ञा मात्रसे 
अथक सिद्धि नहीं होती यह शंका करके और जिस. २ व्यवद्दारमें जिस २ कों 
आत्मा कहना है उस २ व्यबहारमें उस २ आत्माको मधान दिखानेके हिये 
मथम आत्माके तीन भेद दिखाते है कि गोण, मिथ्या और मुख्य भेदसे आत्मा 
वीन मकारका होता है ॥ ३९॥ . 
देवदत्तस्त सिंहोऽयमित्येक्यं गौणमेतयोः॥ ` 
भद्स्य भासमानत्वात्पुतरादेरात्मता तथा ॥ ४० ॥ 
उन तीनामं पुत्र आदिमं गोण आत्मा दिखानेके लिये जगतमें गौण प्रयोगका 
उदाहरण देते हैं कि यह देवदत्त सिंह है; यहां ओ देवद्त्तसिंहकी एकता है वह 
गौण है क्योंकि इन दोनांका भेद देखते हैं इसीमकार पुत्र आदिकी आत्मता भी 
भेदकी मतीतिसे गोण है ॥ ४०॥ | 
` भेदोऽस्ति पंचकोरेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ॥ | 
मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोशोरात्मता यथा ॥४१॥ | 
अब मिथ्या आस्माको दिखाते हैं कि आनन्दमय आदि अन्नमय पर्यंत पांचों 
कोशामे विद्यमान भी साक्षाका भेद प्रतीत नहीं होता इससे पांचो कोश उस 
अकार मिथ्या आत्मा स्वरूप है जैसे चोरसे भिन्न ( न्यारा ) स्थाणु मिथ्या चोरू 
रूप होता है ॥ ४१ ॥ | 


न भाति मेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः ॥ 
` सवातरत्वात्तस्यैव सुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ४२ ॥ [ 
इस मकार गौण आरे भिथ्या आत्माओंको ba साक्षीको शी मुख्य 
आत्मा वर्णन करते ई कि साक्षीका गौण आत्मारूप पुत्र आदिके समान भेद अतीत, 
नहीं होता ओरे न मिथ्या आत्मारूप देहं आदिके समान साक्षीका भेद है h क्योंकि 
साक्षीका काई उस कार प्रतियोगी नहीं कि जैसे पुत्र आदिका देह आदि ति- 
मोगी है अयोत्‌-पुत्र आदिकी अपेक्षा पिता आदि स्वयं भेदका र निरूपक है इसी. 
अकार अपन साक्षरूप आत्माका कोई वस्तुरूप ( सञ्चा ) गरतियोगी नहीँ है जि: 








( ३२८) पश्चदशी- [ जह्लानन्दे आत्मानंद- 


सकी अपेक्षासे भेद हो उसको ही अतियोगी कहते है ओर देह आदिसे आत्माका | 
अद इससे नहीं कह सकते कि ये आरोपित हैं। कदाचित्‌ कहो कि भेदके अभावसे | 
साक्षी गोण और मिथ्या आत्मामत हो परंतु साक्षीके सुख्य आत्मा होनेमे क्या कारण 

हैं सो ठीक नहीं क्योंकि देह,पुत्र आदि सबफ़ा अंतर(साक्षी)हानेसे अथात्‌ प्रत्यकूरूप 

आत्माको सबके मध्यमें"प्रतीयमान होनेसे वह साक्षी ही सुझ्म आत्मा है . गोण नहीं 

यह बुद्धिमान्‌ मञुष्याको इष्ट है. यहां मथक्रारने यह अनुमान सूचित किया है कि 

बरिवादका स्थान साक्षी सुरूष आत्मा हाने योग्य हं सबका आन्तर होनसे, जो सुख 

आत्मा नहीं होता वह सबका आन्तरभी नहीं। होता जैसे अहंकार आदि. भावाथ यह 

है कि प्रतियोगी रहित साक्षीका मेद न भासता है और न है इससे समका आंतर 

डोनेसे साक्षी ही मुख्य आत्मा इष्ट दे ॥ ४२ ॥ 


सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ ॒ 
तेषु तस्यैव शेषित्वं सवस्यान्यस्य शेषता ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार आत्मा तीन प्रकारका रहे फिर पुत्र आदिको शेषी ( प्रधान ) 
. ऋहनसे क्या सिद्ध इवा इस लिये कहते हें कि ऐसे आत्माके तीन भेद हनेपर 
भी जिन लोकिक,बैदिक ब्यबहारांमें अथात पालन पोषणम बको आत्मा समझनेमे 
जिस पुत्र, देइ वा साक्षीकी आत्मता उचित है उन व्यवहारांमें पुत्र, देह वा साक्षी 
शेषी हे उससे अन्य सब शोष ( गोण ) होते हैं ॥ ४३ ॥ 


युमूषोंग्रहरक्षादौ गौणात्मेवोपय॒ज्यते ॥ 
न सुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः ॥४४॥ 
इस शेष शेषी भावको ही पांच छोकोंसै विस्तारसे कहते हैं कि जो मनुष्य 
-झुसूषु है ( मरणे योग्य ) उसके घरकी रक्षा आदिमे पुत्र, आर्या आदिरूप गौण 
आत्मा ही उपयोगी होता है क्योंकि कुछ काळतक जीवेगा ओर साक्षी रूप मुरूष 
i आत्मा अविकारी दोनेसे और मिथ्यारूप आत्मा ( देह) मरणके उन्सुख ( योग्य ) 
रसे उपयोगी नहीं होते हैं इससे पुत्ररूप आत्मा ही प्रधान होता है ॥ ४४.॥ 


ह... , येता वह्निरित्यत्र सन्नप्यमिनं शृह्मते ॥ : 
हर अयोग्यतेन योग्यत्वाहटरेवात् गह्यते ॥ ४५ ॥ 


बोक्ति गृहरक्षा आदि व्यवहारम अपनी विद्यमानतामं भी पुत्र आदिक स्वीकार 
है हैः कि यह्‌ अध्येता ( her ) वहनि हे इस प्रयोग जेसे स्वरूपसे | 
















k pa 





प्रकरणम्‌ १२ ] भाषाटीकासमेता । (३४९ ) 


पढनेके योग्य हनेसे वहां बडुककोदी ठेवे हैं इधी प्रकार पूवोक्त शहरक्षा आदि व्यब 
हारम पुत्ररूप गोण आत्माको ही लते हैं || ४५॥ | 
कुशोऽइं पृष्टिमाप्स्यामीत्यादौ देहात्मतोचिता ॥ 
न पुत्र विनिथुक्तेऽत्र प॒ष्टिहेत्वन्नभक्षण ॥ ४६॥ 
इस अकार गौण आत्माके स्थलको कहकर मिथ्या आत्माके स्थलको कहते 
ह कि में कृश होगया हू इससे अन्न भक्षण आदिसे पुश्का संपादन करूंगा इत्यादि 
व्यवहारोमे मिथ्याभूत देहको ही आत्मा मानना उचित है क्योंकि पुश्टिके हेतु अचः 
अक्षणरूप व्यवहारमें त्रको जगतूमें कोई भी नियुक्त नहीं करता ॥ ४६ ॥ 
तपसा स्वगेमेष्यामीत्यादी कत्रात्मतोचिता ॥ 
अनपेक्ष्य वषुर्भोग चरेत्कृच्ट्रादिक ततः ॥ ४७ ॥ 
और जब यह मनुष्य यह व्यवहार करता है कि में तप करके स्वर्गका 
संपादन करूं तब कत्ता ( विज्ञानमय) को दी आत्मा मानना उचित है देइ आदिकोः 
नहीं क्योकि देहके भोगोंकी अपेक्षाको त्यागकर परछोकमें कत्तांके उपकारक कच्छूः 
चांद्रायण आदिको करता है ॥ ४७ ॥ 


. मोह््ये'मित्यत्र युक्त चिदात्मत्वं तदा पुमान्‌ ॥ «४ 
तद्वेत्ति गुरुशास्नाभ्यां न तु किंचिज्चिकीषति ॥ ४८॥ 


और जव मदुष्य इस बुद्धिकों करता है कि में शम दम आदिका संपादक | 


करके सुक्तिको प्राप्तहोऊ तब गुरु और शाख्नके द्वारा तत्तमाति० इत्यादि वाक्यके वि- 
चारसे पैदा इए अपरोक्ष ज्ञानसे में कत्तारूष नहीं फिंठु सच्चिदानंद अह्मरूप हूँ इसः 
अकार चिदात्माको जानता दै वहां चेतन ही आत्मा उचित है कर्ता नहीं क्योंकि इस 


~ \ 


श्रुतिमें लिखा हे कि सत्य ज्ञान अनंत विज्ञान आनंद ह्म है अनंतर ( भेद्राहित ) 


अबाह्य सबरूप ज्ञानमय रह है ` ४८ ॥ 
विप्रक्षत्रादयो यक्ष्द्हर्पतिसवादिषु ॥ ME 
' व्यवस्थितास्तथा गोणमिथ्यासुस्या यथोचितम्‌ ॥४९ 
पूर्वोक्त तीन प्रकारके आस्माओंको उस २ व्यवहारमें व्यवस्थासे मधानताः 


मननेमें इष्टांत देते हैं कि जेसे ब्रहस्पतिसव आदि नामके यज्ञोमे व्यवस्थासे बाह्मणः 





क्षत्रिय आदिका दी अधिकार इन झुतियाके अजुसार दै कि जाझाण बहप आदिका ही अधिकार इन श्रुतियोंक्रे अनुसार है कि आझण बुइर्पतिर्क 


१ सत्यं ज्ञानमनंते ज, विज्ञानमानन्दं तरह्ल, अनन्तरो बाह्यः इस्छ्ः प्रज्ञानघन एव । 


कं 


(३५०) , पशञ्चदशी- [ बर्मानन्दे आत्मानन्द-- 


यज्ञ करें क्षत्रियवैश्य नहीं।राजा राजसूय यज्ञ करे, बाह्मण वैश्य नहीं। वैश्य वैश्परतोम 
“यज्ञ करे आह्मण क्षत्रिय नहों । इसी मकार गोण मिथ्या सुरूप आत्माओंकों भी 
अपने २ उचित व्यवद्दाराम अधानता हे ॥ ४९ ॥ 


तत्रतत्रोचितें प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनि ॥ 


अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम्‌ ॥ ५० । 
अब फलितार्थका कहते है कि जिस २ व्य वहारमें जो २ आत्या यग्य्‌ 
हाता इई उस २ व्यवहार उपयोगी हानेसे ग्रधानभूत आत्माके विषय ही अधिक 
गीति होती है और उसके शेषभूत आत्मासे भिन्नमें केबल प्रीति होती है अत्यंत 
नहीं ओर आत्मा और झोपते भिन्न जो जगतूक्ी बस्तु हैं उनमें दोनों प्रकारकी 
रीति नहीं होती॥ ५० ॥ 


उपेक्ष्यं द्ष्यमित्थन्यूद्‌ द्वेधा मार्गतृणादिकम्‌ ॥ 


उपेक्ष्यं व्यात्रसपादि दरष्यमेवं चठुविधम्‌॥ ९१ ॥ 

आत्मा आर शषसे जो अन्य है उसमे दोनों प्रकारकी प्रीति नहीं होती 
इस छोकम कहे अन्य झान्दके भेदोंकों कहते हें कि अन्य पदसे कही जो वस्त है वह 
उपक्षाक योग्य ओर द्रेषके योग्यरूप भदसे दो प्रकारकी होती है उन दोनामे 
माग॑ंतूण आदि उपेक्ष्य और व्याघ्र, सप आदि द्वेष्य होते हैं इस प्रकार चार प्रका- 

. इकी वस्तु होती हैं ॥ ५१॥ ` द 

' . आत्मा शेष उपेक्ष्य च द्वेष्यं चेति. चतुष्वपिः ॥ 
व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कायोत्तथा तथा ॥ ५२ ॥ 


चारों भेदोंकों दिखाते हैं कि आत्मा, शेष, उपक्य, द्वेष्य इंन चारोंमे भी 


` ज्यक्तिका नियम नहीं है अयति यही मिय, उपे बा देष्य है अन्य नही 
नियम नहीं हे किंतु उपकार आदि उस २ कार्यके अनुसार पैसे २ प्रतीति होती 
` ह अथात्‌ कार्यसे प्रिय आहि होते हैं ॥ ५२ ॥ 

 _ स्माद्याधः संसुखो देष्यों झपेकष्यस्व॒ पराइसुखः ॥ 
RT rie, RE लालनादनुकूल + न ह [ द नकलश्वद्रिनोदायेति शेषताम्‌ | | ९३ | | ~ 













i कि जब व्याघ्र ( सिंह ) अपने संमुख भक्षण करनेके लिये आता है तव 
र E र देष्य (वेरी) होता है और जब वह पराङ्एुख इंआ जाता है तब उपेक्ष्य होता हैं 
. और जब लाड़ करने it नेसे अपने अनुकूल होता है तब विनोद्के लिये होनेंसे अपना 


सवम अनियम समझनेके लिये रसिद द्वेष्यरूप व्याघर्मे नियमका ' अमाव | 


६ 
| 





अकरणम्‌ १२] माषाटीकासमेता । . (३५१) 


व्यक्तीनां नियमो मा भूछक्षणाहु व्यवस्थितिः ॥ 
आइुकूर्य प्रातिकूल्य द्यामावश्र लक्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक वस्तुको म्रिय अ [दि तीनरूप मानोगे तो व्यवहारकी 
व्यवस्था न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि व्यक्तियाका नियम मत हो तथापि लक्षणसे 
अपस्या झे जायगी । लक्षणाको ही कहते हैं कि अनुकूरता प्रियकां और अतिकूलता 
5 पका आर अनुकूछता ओर प्रतिकूलता दोनोंका अभाव 'उपेक्ष्यक्ा रक्षण 
दोता है ॥ ५४ ॥ 


८/आत्ता भ्रेयान्‌ परियः शेषो द्वेषोपेक्षे तदन्ययोः ॥ 
इति व्यवस्थितो लोके याज्ञवल्क्यमते च तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
इतने पूवोक्त अथके समूहसे कहे अर्थको बुद्धिमें आनेके लिये संक्षेप 
दिखाते हैं कि अत्यक् आनंदरूप आत्मा अत्यंत प्रिय है और अपना गोण जो शेष 
पदार्थं है वह प्रिय है और इन दोनोसे अन्य जो मागवण और व्याघ्र आदि हैं .वे 
उपेक्ष्य और द्वेष्य ऋमसे होते हैं इस रीतिसे चार प्रकारकी जगतकी व्यवस्था है । इन 
चार अकारोसे अन्य नहीं होता और यह बात याज्ञवलक्य ऋषिको भी समत है 0५५ 
४ अन्यत्रापि तिः प्राह घतराद्वि्तात्तथान्यतः॥ 208 
सवस्मादतर तत्त्वं तदेतत्प्रेय इंष्यताम्‌ ॥ ५६ ॥४ 
केवल मैत्रेयी आह्मणमें ही आत्माकों अत्यन्त मिय नहीं कहा है किन्तु पुरुष 
'विधजाह्मणमें भी कहा है इस अभिमायसे उसके इसे बचनके अर्थको पढ़ते हैं कि 
अन्यत्र भी श्वा्तिन कहा है.कि पुत्र, धन और अन्पसे यह आत्मा इससे अत्य 


प्रिय इष्ट है कि यह सबका अंतरात्मारूप तरव है ॥ ५६ ॥ 


औत्या विचारदष्टषायं साक्ष्येवात्मा चेतरः ॥ | 
कोरान्पंच विविच्यांतर्षस्तुहष्टिर्विचारणा ॥ ९७॥ 
इस मकारका कथन श्र॒तिमे रहे ्रकरणमें क्या आया इस लिये कहते हैं कि 
श्रुतिके अर्थेको विचारद्श्ति साक्षी ही झुख्य आत्मा है अन्य ( पुत्र आदि ) नई : 
अब विचारदष्टिको ही कहते हैं कि अन्नमय आदे पांच कोशोको तैत्तितिय झुरते 
कहे इए मकारसे आत्मासे पृथकू जानकर 'अंतःकरणमें श्यित आंत्माका चो ज्ञान | 
उसको बिचार कहते हैं.॥ ९७ ॥ i 


१ तदेततमयःधतरा्यो वित्ता्ेयोऽनयस्यातसे्मादेतरंतरं यदयमात्मा |` | 








(३९२) पञ्चद्शी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दु-- ` 
जागरस्वम्र्ुत्वीनामागमापायभासनम्‌ ॥ 


यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशंचिदात्मकः ॥ «८ ॥ 
अब अंतःस्थित वस्तुके दर्शनका प्रकार कहते ई कि - जामत, स्वप्न; 
सुषापे इन तीनों अवस्थाओंके मध्यमे उत्तर २ अवस्थाका आगमन ओर झूई २ 
अवस्याकी निवृत्तिका भासन जिस चेतन्यझप साक्षीसे होता है वह स्वमकाश चेत- 
न्यरूप आत्मा हे अन्य नही ॥ ५८ ॥ 
/ शेषाः प्राणादिवित्तांता आसञन्नास्तारतम्यतः॥ ८ 
प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु सर्वेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ । 
सक्षेपसे कहे पूर्वोक्त अर्थका विस्तारसे वर्णन करते हें कि शेष जो माण आ 
गदि वित्त ( घन) पर्यत साक्षासे भिन्न हैं (जो आगे कहे जायेगे ) वे पदाथ जसे ता- 
रतम्य (क्रम ) से आत्माके आसन्न है अथात्‌ समीपवर्ती है उसी प्रकार उन 


गीति छा. जे. ~ 


आण तारतम्यसे संपूण जन प्रीतिको देखते ३ ॥ ९९ ॥ Fi 
४ वित्तात्पुत्रः प्रियः पुत्रात्पिडः पिंडात्ततेन्द्रिययु ॥ \/ ` 
इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ ६० है 
औीतिके तारतम्यसे अनुभवको स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण प्राणी पुत्र आदिक 
विपत्ति दूर करनेके लिये धनका व्यय करते हैं इससे वित्तसे पुत्र मिय है ओर अपने 
देहकी रक्षाके लिये कदाचित पुत्रको भी दे देते हैं इससे पुत्रकी अपेक्षा अपना पिंड 
_ (देह) प्रिय हे और इद्रियोंकी रक्षाके छिये ताडन आदिसे देइकी पीडाको भी सहते 
| इं इससे देहकी अपेक्षा ईद्रिय मिय हें और मरणके प्रसंगमें मरणनिवृत्तिके लिये 
° ©इद्रियांकी विकलताको भी स्वीकार करते हैं जैसे कि गलते पेरको काट देते है इससे 
` इद्वियांकी अपक्षा प्राणप्रिय है इस प्रकार उत्तर २ को अत्यन्त म्रेमका विषय सक 
जानते ६ और आत्मा तो परम मेमरका आस्पद है यह तचवज्ञानी जानते हैं । भावार्ण 
यह हे कि धनसे पुत्र, पुत्रसे देह, देहसे इंद्रिय, इद्रियसे माण, प्रिय ! होता है ओर 

आत्मा ग्राणस भी परम प्रिय होता है ॥ ६०॥ 


को | एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः ॥ 
श॒त्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णय | ६१ ॥ 


6s. आ इस पूर्वोक्त अकारसे आत्माको ्रमाणासे. अत्यंत प्रिय सिद्ध होनेपर भी यद 
| ट रा और मूड इनके विवादको दूर करनेके लिये श्रुतिने उनका विमतिपक्ति 
ह १ ड दिखाया. है उम्र विवादम मही निर्णय है कि ऑ्मा ही 





_ प्रकरणम्‌ १२ ] भाषारीकासमेता । (३५३ ) 


~-साक्ष्येव हश्यादन्यस्मात्रियानित्याह तत्त्ववित्‌ ॥ ०223 
प्रेयान्पुजा दिरेवेमं भोकं साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 
उस विवादको ही कहते हैं कि तस्वज्ञानी तो यह कहता है कि साक्षी आत्मासे 
भिन्न जो दृश्य (जगत्‌) उससे आत्मा ही अत्यंत प्रिय हे और मढ्बाद्वि यह 
कहता है कि पुत्र आदि ही अत्यत प्रिय हैं साक्षी तो इनका भोक्ता है ॥ ६२ ॥ 
आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि ॥ 
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ ङुयांत्तयोः क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आत्मासे भिन्नको जो प्रिय कहता है उस बादीके उत्तरको कहनेके लिये 
` प्रथक्‌ २ उन वादियोंको ही दिखाते हैँ शिष्य और ग्रतिवादी ये दोनों आत्मासे 
अन्यको प्रिय कहं तौ उन दोनोंको बोध और झाप ही मत्युत्तर कमसे करे ॥ ६३ ॥ 
मियं तां रोत्स्यतीत्येवसुत्तरं वक्ति तत्त्ववित्‌ ॥ 
स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६४॥ 
उत्तररूप इस श्रुतिके अर्थको पढते हैं कि तखज्ञानी शिष्य ओर अतिवादी 
जो पू्वोक्त दोनों हैं उनके मराति इस एक ही उत्तरको कहे कि हे शिष्प ! और हे प्रति- 
वादिन्‌ ! जिस पुत्र आदिको तू प्रिय मानता है वह अपने मरणसे तुझे रोदन कराबेगा । 
कदाचित्‌ कहो कि यह एक ही र तत्वज्ञानीका वचन शिष्य और ग्रतिवादी दोनोंका 
उत्तर केसे हुआ यह शंका करके प्रथम शिष्यके म्रत्युत्तरको साढेचार ४॥ छोकोंसे 
' कहते हैं किं उन दोनाके मध्यमे शिष्य तो विवेकसे अपने कहे प्रेयको दुष्ट 
- जान लेता है कि ॥ ६४॥ ड 
४” अलभ्यमानस्तनयः पितरौ कृशयेच्चिरम्‌ ॥ 
लड्चोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६५ ॥ 
` जातैस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च सुखतो । 
उपनीतेऽपयविद्यत्वमनुद्राहश्च पंडिते ॥ ६६॥ 
यूनश्च परदारादि दारि्यं च कुइँबिनः॥ ` \ 
पित्रोदुंश्खस्य नास्त्यतोधनी चेन्म्रियते तदा ॥ ६७॥ 
` . दोषके विचारको ही दिखाते हैं कि. अलभ्यमान ( अप्राप्त ) पुत्रस्माता- 
` पिताको चिरकाल तक छेश देता है और माप्त ( मिला ) हुआ भी गरपात और मस 


१ स योग्यमात्मनः प्रियं बाण ब्रूयात्‌ प्रियं रोत्स्यतीति । 
२२३ [ 





(३५४) पञ्चदशी-  [न्रल्लानन्दे आात्मानन्द्‌- 

असे वाघा करता है और पैदा इए इत्रकों अहोंकी पीडा और ङुमारकी खता और 
अज्ञोस्बीत होनेपर विद्याका न होना और पंडित भी होगया तो विवाहका न होना 
और यौवन अवस्यामें परल्लीका संग और पुत्रके कटुंबी होनेपर दरिद्रता और धनी 


घुत्र हो जाय तो मरणके होनेपर दुःखदायी होता है इस प्रकार मातापिताके दुःखका. 


अंत कभी भी नहीं होता ॥ ६९ ॥ ६६॥ ६७॥ | 
४ एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि । i 
` ` निश्चित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥६८॥५/ 
इस प्रकार यहां घुत्रपद दारा आदिका भी उपलक्षण है। पुत्र आदि विष- 
यामं मरीतिको त्याग कर अर्थात्‌ दोषोंको देखकर अपने साक्षीरूप मत्यकू आत्मामे 
परम प्रीतिको निश्चय करके उस प्रत्यकू आत पराको ही शिष्य सदैव का - ॥६<॥ 
| आमग्नहाद्रह्मविद्रषादपि पक्षमसुचतः ॥ 8 क्‍ 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६९ ॥ 
अब मतिबादीके -मंति जो प्रिय तुझे रोदन कराबेगा यह उत्तर है उसकी 
शापरूपता प्रकट करते हैं कि भाग्रहेस अर्थांत मैने जो पुत्र आदिको प्रिय कहा है 


सको सवंथा न त्यागूँगा इस इठसे और इसके कहेका खंडन करूंगा इस आझ-' 


मके देषते अपने पक्षको नहीँ छोडते इए वादीको नरककी मासि और तिये 
आदि बहुत योनियांमं पुत्र भार्या आदि इष्टका वियोग और अनिष्टकी प्राप्तिरूप दोष 


` प्रिय तुझे रोदन कराबेगा इस उत्तरे दाता ज्ञानीने कहा है। भावाथ. यह है कि 
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आग्रह और ब्राह्मणके द्वेषसे पक्षको न छोड़ते वांदीको नरक ओर. बहुत योनियोंमैं 
दुःख कहा है॥ ६९॥ घ्न J अलग 
५/ अह्मविद्वह्मरूपत्वादी श्वरस्तेः ‘rl ee 
' .  य्॒यततत्तत्तथैव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥ ७० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञांनीका कहा परवोक्त वचन शिष्यके आति उपदेशारूप 
आर वादीके मति शापरूप केसे होगा क्योंकि एकमे विरुद्ध दो रूप नहीं घट सकते 


यहाका करके इसे वचनके तात्पर्यको कहते हैं.कि जिससे अझज्ञानी अपनेको 


जक्क्रा अनुभव होनेसे इश्वररूप है इससे उसने जिस शिष्य आदिके भाति . जो २ इष्ट 


वा अनिष्ट कह दिपा है वह २ शिष्प ओर प्रतिवादीकों इष्ट अनिष्टरूपफल . ज्ञार्नकि [ 
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ग्रायक अनुसार अवश्य होता हे ॥ ७० ॥ ` ` 
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प्रकरणमू १२] भाषाटीकासमेता । | ( ३५५ ) 


/ यस्तु साक्षिणमात्माने सेते प्रियमुत्तमम्‌ ॥ रे 
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ७१॥ 


निषेध सुखसे कहे पूर्वोक्त अर्थक अन्वयसुखसे प्रतिपादक ( बोधक ) इस 
वाक्यके अर्थको पढ़ते हैं कि अनास्म ( देह आदि ) को प्रिय कहनेवाढेसे अन्य 
जो शिष्य हैं वह अपने मिय अर्थात्‌ अत्पंत भेमके विषय साक्षीरूप आत्माकी 
ही सेवा करता है अर्थात्‌ स्मरण करता है उस शिष्य आदिका अंत्यन्त प्रिय माना 
यह आत्मा प्रतिवादीके माने हुए प्रियके समान कदाचित्‌ नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ जैसे 
उत्तरक दांता तच्वज्ञानीको प्रिय ब्रह्मका सदा भान रहता है इसी प्रकार शिष्यको भी 
सदानदरूप प्रिय जर्मका सदैव भान रहता है भावार्थ यह है कि जो अत्यंत प्यारे 
ताक्षीरूप आत्माका स्मरण करता है उसका अत्येत प्यारा यह आत्मा कदाचित्‌ भी 
. नष्ट नहीं होता ॥ ७१ ॥ 


““परप्रेमास्पदत्वेन परमानंदरूपता॥ ८” 
सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सावेभौमादिषु श्रुता ॥ ७२॥ 


इस प्रकार आत्माको परम प्रेमके आस्पदका हेतु सिद्ध करके फलितका वणन 
करते हैं कि परम मेमका आस्पद होनेसे आत्मा परमानंद्रूप है । यहां यह अनुमान 
है कि आत्मा परमानंदरूप है, अत्यंत प्रेमका आस्पद होनेसे, जो .परमानंदरूप 
नहीं होता वह अत्यंत प्रेमका आस्पद भी नहीं होता, जेते घर आदि । यह केवल 
व्यत्तिरिकी अक्वमान है । अब परम प्रेसके आस्पद्रूप.इेतुकी आत्माके परमानंद्रूप 
* साधनेमें सामथ्ये दिखानेक छिये म्रीतिकी वृद्विमें सुखकी वृद्धिको कहते हे कि 
` सम्पूर्ण भूमिके राज्यं आदि जह्मलोक पर्यंत जितनी पदवी हैं उनमें जहां २ प्रीति 
` ` चढती है वहां २ सुखकी वृद्धि है यह तेत्तिरीय और ब्रृहृदारण्यक श्रतियाँमें कहा है 
इससे उत्तम गरीतिके होनेसे आनंदकी भी उत्तमता जाननेको शक्य है। भावाथ यह 
है कि जिससे चक्रवर्ती राज्य आदि पदवियांमं प्रीतिकी बद्विसे सुखकी वृद्धि सुनी 
है इससे परम अमका आस्पद होनेसे आत्मा परमानंद्रूप है ॥ ७२ ॥ 


चेतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेचिदात्मनः ॥ 
धीवृत्तिष्वनुवतेत सवोस्वपि चितियेथा ॥ ७३ ॥ 


वादी शंका करता है कि चिदात्माका चेतन्यके समान सुख भी याई स्वमाव 
{ रूप ) है तो चेतन्यके समान उस आत्माके स्वरूपभूत आनंद्‌ (सुख ) का भी. 





१ आत्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेब् प्रियमुपास्ते नेहास्य प्रिय भरमायुके भवति - 


( ३५६ ) _ पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द= ` 
संपूण बुद्धकी बृत्तियामे अनुवतैन ( जाना) हो जायगा इससे आत्मा परमानंद- 


| हो सकता ॥ ७३ ॥ | 
मेवचुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभाशृहे ॥ „ 
` व्याप्रोति नोष्णता तद्रितेरेवानुवतनम्‌ ॥ ७४७ ॥ 


चित्त आनंद इन दोनांका आत्मस्परूप होनेपर मी वृत्तियामें चेतन्यकी ही अबु 
वृत्ति होती है आनंदकी नहीं यह बात दृष्टांतके बलसे कहते है यह पूर्वोक्त शंकाका 
समाधान करते हैं कि ऐसा मत कहो क्योंकि जेसे दीपक उष्ण और प्रकाशरूप है पर 
उसकी मभा ही गुह आदिम जाती है उष्णता नहीं जाती इसी प्रकार बुद्धियोंकी वृत्ति 
योंमें चेतन्य (चिति ) का ही अनुवपेन होता है आनंदका नहीं होता ॥ ७४ ॥ 
गंचरूपरसस्पर्शष्वपि सत्सु यथा प्रथक्‌ ॥ 
एकाक्षेगेक एवाथो गृह्यते नेतरस्तथा ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चित और आनद ये दोनों एक हैं इससे चेतन्यकी व्यजक 
( बोधक ) जो चुद्धिकी वृत्ति है उनमें ही आनंद्की भी मकटता हो जायगी इत 
शकाका पूर्वोक्त नियप्रके अमावसे परिहार करते है कि जैसे एक दव्यमें वर्तमान 
गंध रूप रस स्पश आदिके मध्यमे प्राण आदि एक इँद्रियसे गंध आदि एक ही गुण 
जाना जाता है अन्य रूप आई नहीं जाना जाता इसी मकार चेतन्यका ही भान होता 
है, आनंदका नहीं ॥ ७९ ॥ | 


र चिदानंदौ नेव भिन्नौ गंधाद्यास्तु विलक्षणाः ॥ 

ड इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा बद ॥ ७६ ॥ 

 _ अब इषटांत और दार्शतिकके वैषम्यकी शंका करते हैं कि चित्‌ और आनंद 

ये दोनों भिन्न नहीं है और गंध आदि तो विलक्षण ( भिन्न २.) है ऐसा .कहोगे . 

तो इसमें यह विकल्प है चित्‌ आनदका और अभेद स्वाभाविक है वा औपाधिक है . 

दल हक [व्‌ चित्‌ आनदकी एकता आत्मस्वरूप साक्षीमें है वा साक्षीकी उपाधिंभूत उपा- 

Es ै नयाम हे यह तुम कहो ॥ ७६ ॥ 

ड जब आद्ये गंघाद्योऽप्येवमभिम्नाः पुष्पवर्तिनः ॥ 

हि शसम देन तङ्गेद ृत्तिभेदात्तयोभिदा ॥ ७७॥ 

ड ss इष्टां ओर दाष्टीतिकके साम्यको कहते हैं प्रथम पक्षमें 
कषक विषे चित्‌ व र अभेद्‌ मानते हो तो ग पुष्पमें वर्तमान गच आदि भी 
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प्रकरणम्‌ १९]. भाषाटीकासमेता। (३९७) 


नहीं ढासकते अब दूसरें पक्षमें भी साम्यताको कहते हैं कि गेव आदिकी इक 
इंद्रियॉंके भेदसे गथ आदिका भेद मानोंगे तो उसी प्रकार चित्‌ आनंदकी व्यजक 
वृत्तियोक मेद्से अ्थांतू वृत्तियोंके रजोग्रणी सस्वशुणी भेद्से चित्‌ आनंदका भी 
मेद्‌ हो जायगा तो कुछ हानि नहीं है ॥ ७७॥ | ॒ 


/सत्त्ववृत्तौ चित्सुखेक्यं तदवततनिमेलत्वतः॥ ४ 
रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात्सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥ ७८॥ 

३ अब चित्‌ और आनंद इन दोनोंका भान कहां होता है इस शंकाका उत्तर देते 
हैं कि शुभकमसे प्राप्त हुई सरवुणका परिणामरूप जो बुद्धिकी वृत्ति है उसमें चित 
और सुखकी एकता भासती है क्योंकि वह वृत्ति निर्मलरूप है ओर रजोग्रणका | 
परिणामरूप जो वृत्ति हे उसको मलिन होनेसे उसमें सुखरूप अंशका तिरस्कार होता 
है अर्थात्‌ सुख नहीं भासता ॥ ७८॥ ` ९ 


तिंतिणीफलमत्यम्लं लवणन युते यदा ॥ ,/ | 
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ७९ ॥ 
अव विद्यमान भी सुख अंशके तिरस्कारमें द्टांत देते हैं कि जैसे अत्यंत अम्छ 
तितिणी (इमली ) के फलमें लवणके योगसें अत्यंत ` अम्लता ( खटाई ) का 
तिरस्कार होता है इसी प्रकार रजोमुणी वृत्तिम आनंदका तिरस्कार ( छिपाव ) 
होता है ॥ ७९ ॥ 


ननु प्रियतमत्वेन. परमानेदतात्मनि ॥ 
विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन कि भवेत्त्‌ ॥ ८०° ॥ 
अब गूढ अभिप्रायसे शंका करते हैं कि पूवोक्त रक्रारसे आमाका परमानंद 
रूप परमप्रेमके आर्पदरूप देतुसे गोण, मिथ्या; आत्मारूप जो मिय, उपेक्ष, डेय 
हं उनसे पृथक जाननेको झाक्यं है तो उस आस्माके परमानंद्रूपको जानो तथापि 
यह विवेक सुक्तिका हेतु नहीं है क्योंकि अपरोक्षज्ञानके द्वारा झुक्तिका हेतु योगको 
ही कहा है ॥ र | 
गेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्कये ॥ 
योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञान कि नोपजायते ॥ ८१ ४ . 
गुढ आभिमायसे ही उत्तर देते हैं कि जेते योग अपरोकषज्ञानका देतु दै ऐसे हो 
अक भी अपरोक्ष ज्ञानका हेतु है यह गूढ़ अभिप्राय है अब गूढ अभिमाय जो शका 


( ३५८ ) पञ्चद्शी- [ ब्रह्मानन्दे आंत्मानन्द्- 


समाधानमें कहा उसको प्रगट करते हैं कि जैसे पूर्व अध्यायमें अपरोक्ष ज्ञानका 
साधन योगको कहा है इसी मकार इस अध्यायमें कहा जो गोण आदि आत्माके विवे - 
कद्वारं पचकोशोका विवेक उससे भी अपरोक्षज्ञान पैदा होता है भावाथ यह है कि जों 
योगसे होता है वह बिवेकसे भी यह इम कहते हैं क्योंकि जेते ज्ञानकी सिद्धिके लिये 
योगको कहा है वैसे ही क्या विवेके ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ अवश्य होता है॥८१॥ 


_ यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते ॥ 
इति स्मृतं फलेक्त्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अब पूर्वोक्तमें प्रमाण कहते हैं कि आत्मा और अनात्माके विवेकी सांख्य शा सके 
ज्ञातां जिस मोक्षरूप स्थानको प्राप्त होते हैं योगीजन मी उसी स्थानको प्राप्त होते 
हैं इस श्रीकृषणचन्द्रके कहे वाक्यसे योगी और विविकियोंको.एक ज्ञानके द्वारा मोक्ष- 
रूप फल कहा है ॥ ८२॥ eo कटी 


` असाध्यः कस्यचिद्योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्वयः ॥ 
. इत्थ विचारय मागो द्रो जगाद परमेश्वरः ॥ ८३॥ 


कदाचित्‌ कहो कि विवेक ओर योगका एक ही फल है तो इन दोनोंमें एकका 

ही वर्णन झाख्नोमें क्यों न कहा यह शंका करके अधिकारीके भेदसे दोनोंका प्रति- 

| पादन युक्त है इस अभिमायसे कहते हैं कि किसीको तो योग असाध्य है और 

किसीको ज्ञानका निश्चय ( विवेक ) आसाध्य है यह विचारकर फ्मेश्वरने दो मागी 
कहे हैं॥ ८३ ॥ 


. योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं द्वयोः ॥ 
रागद्रेषाद्यमावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥ ८४ ॥ . 


नह अत्यंत परिश्रमसे साध्य जो योग उससे विना परिश्रम सुलभ जो किक उसे 
. अधिकता बहनी योग्य हैः यह राका करके उस अधिकताको अपरोकषज्ञानका 
अनक हानस कहते हो वा राग द्वेष आदिका निवर्तक होनेते अथवा द्वैवकी अप्रा- 


सिका कारण होनेसे कहते हो ये तीन विकल्प करके अथमपश्षे फछङ्गी साम्प- 
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 ताकोकहते हैं कि जब विवेक और योगका ज्ञानरूप फल समान कह आणे हैं तो 
मं क्या उत्तमता है अथात्‌ छुछ भी नहीं अब दूसरे पश्चमें भी तुल्यताको कहते 
का कि योगी आरे Go राग देष आदिका अमाव भी तुल्यं है इससे योग विवें- 
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प्रकरणम्‌ १९). . . .. भाषादीकासमेता । | (३९९) 


८ र यानात्तेति 
“ न प्रीतिविषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः ॥ ५८ 
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूह्यमंपश्यतः ॥ ८९ ॥ : 
अब विवेकीको राग आदिका अभाव कहते हैं कि आत्मा अत्यंत प्रिय है यह 
जानते हुए पुरुषकी विषयोमें प्रीति नहीं होती क्योंकि विषयॉमे मीतिको हेतु 
अचुकूलताका शा ज्ञान नहीं है और विषयोको प्रतिकूल नहीं देखता जो विवेकी है 
उका विषयामं द्वेष भी नहीं होता ॥ ८९ ॥ . _ कर 
पृहादेः अ्तिकूलेषु द्वेषस्तुल्यो दयोरपि॥ ` 
वेषं कुवेश्न योगी चेदविवेक्यपि ताहशः ॥ ८६ ॥ 
_ कदाचित्‌ कहो कि व्यवहारदशामें वेवेकीको भी देह आदिके उपद्रवकतांओंमे 
द्ेष देखते हैं यह शंका करके उसका भी योगी और विवेकीकी तुल्यतासे परिहार 
करते हैं कि देह भाविके प्रतिकूछ बुश्चिक आंदिके विषे जो द्वेष विवेकीको है वह दष 
तो दोनोको तुल्य है अर्थात्‌ योगीको मी व्यवहारदशामें प्रतिकूल पदाथोमें देष है 
यदि मातेकृल वृश्चिक आदिमं द्वेषके कतीको आप 'योगी नहीं मानते तो उक्त 
दरेषका कत्ता विवेकी भी विविकवान नहीं होता इससे दानों तुर्प हैं. ८६ 0 
वतस्य प्रतिभाने तु व्यवहारे द्योः समस्‌॥ 
समाधौ नेति चेततद्रननद्वेतत्वविवेकिनः ॥ ८७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो विवेकीको ट्रेतका ज्ञान दै योगीको नहीं इध पूर्वोक्त तीसरे 
विकल्पमें योगीकी अधिकता होजायगी यह शंका करकेविदेकीको दैतका ज्ञान 
व्यवददारदशामें कहते हो वा अन्य कालमें ये दो विकल्प करके पहलेमें दोनोकी 
समानता कहते हैं कि व्यवहादसामे दवेता भान योगी और बिवेकी दोनोको समान्‌ 
हे यदि यह कहो कि योगीको समावेकालमें द्वेतका दर्शन नहीं है तो विवकीको भी 
अद्दैत ही तस्व है इस मकारसे विवेककी देशामें देतके दनका अभाव है इससे _ 
दोनोकी तुल्यता है । भावाथे यह है कि योगी और विबेकीको व्यवहारदशामें दवेतका 
भान समान हे। कदाचित्‌ कहो कि योगीको सम्राधिमें द्वेतता भान नहीं है तो | 
अद्वैतकी विविकदशामे विवेकको भी द्वेतका भान नहीं है इससे दोनों तुल्य दै ॥८७ऐ 


विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वेतानेदनामके ॥ | 
अध्याये हि तृतीयेऽतः सवेमप्यतिमंगलम्‌॥ ८८॥ 
` कदाचि कहँ कि विवेकीको दवतज्ञानका अभाव केसे है यह शंका क करके 
कहते है कि वह विवेकीको देतदशेनका अभाव अद्वैतानंद नामके इससे अगले तीसेरे 





( ३६० ON पञ्चदी- [ ब्रह्मानंदे आत्मानंद-१०:१२] 


अध्याय कहेंगे अब पूर्वोक्त अर्थको इण फरत हं कि इससे संपूर्ण अत्यंत मंगल दै 
अर्थात्‌ कहीं भी दोष नहीं है ॥ ८८ ॥ थक 
, सदा पश्यन्निजानदमपश्यन्निखिछं जगत्‌ ॥ ६ 
अर्थोयोगीति चत्तहि संतुष्टो वद्धेतां भवान्‌.॥ ८९ ॥ 
325 कहो कि द्वेतके अज्ञानसहित आत्मज्ञानी योगी हो जायगा यह शाका 
करके कहते है कि संदेव निजानंद्‌को जो देखे और संपूर्ण जगतूको न देखे वह 
अर्थात्‌ योगी होता है यह यादे आप कहोगे तो परमेश्वर आपकी संतोषसे वुद्धि करे 
अथात्‌ यह हमको भी इष्ट है ॥ ८९॥ 
ब्ल्मानंदामिधे ग्रेथे मंदाउम्हसिद्धये का | 
... द्वितीयाध्याय एतस्पमिन्नात्मानंदों विविचितः ॥ ९० ॥ 
` अब अध्यायके तालयेको संक्षेपले दिखाते हैँ कि मंदबुद्धि भिज्ञासुओंपर अडः 


अहके लिये ब्रह्मानन्दनामके ग्रथमें जो यह दूसरा अध्याय है उसमें आत्मानेदका 


विवेचन किया ॥ ९० ॥ 
इति श्रीमत्परमहंस० प° विद्यारण्यविरचितायां पंचदश्यां 
:  ब्रह्नानदे आत्मानदो नाम द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 
इति विदारण्यमुनिवर्यक्ृतपंचदश्यां प० मिहिरचंद्रकृतभाषाविवृत्ि- 
सहितायां ्रमनन्दे आत्मानंदा नांम द्वि० ॥ २॥ 
इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 
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423 अटेत हु 
` ब्रह्मानन्दे अददेतानदप्रकरणस्‌ १३. 
SD EA CE 
योगानंदः पुरोक्तो यः स आत्मानद इष्यताम्‌ ॥ 
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेच्छृणु ॥ १ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि ब्रह्मानंद, विद्यानंद, विषयानंद्‌ भेद्से तीन मकारके 

ही आनंदकी परतिज्ञा पहले अध्यायमं करके द्वितीय अध्यायमे आस्मानन्दके निरू- 

पणते. उसङ्ा विरोध होगा यह शंका करके कहते हैं कि जो पहले योगानंद कहा 

है वही आत्मानंद इष्ट है अर्थात्‌ जेसे प्रतिज्ञा किया अह्मानंद्‌ योगसे उत्पन्न इए 

साक्षात्कारका विषय होनेसे योगानंदरूप है और निरुपाधिक ( उपाधिरहित ) होने 

निजानदरूप है बैसे ही उसी ब्रहझानदको गौण, मिथ्या, मुख्य, आत्माके विवेकसे 

जाननेकी इच्छासे आत्मांनंदृता कही दै । कदाचित्‌ कहो कि सजातीय.ुतर, भायां 

आंदिरूप गौण आत्मासे और मिथ्या आत्मरूप देइ आदिसे और विजातीय 

आकाश आदिते भिन्न जो द्वेततहित आसानेद्‌ है वह प्रथम अध्याये कहे अहि 

तीययोगानंदरूप नहीं हो सकता यह शंका करते है कि यह सद्वितीय आत्मानंद्‌ 

अद्यानंद कैसे हो सकता है इस शंकाका उत्तर देते हैं कि समातीय माने इए गोण 

आत्मारूप पुत्र आदि और मिथ्यारूप देह आदि और तैत्तिरीय. रिम कहे जग- 

तके अंतगत आकाश आदि और जगव्‌ ये सब आतमानंदके बिना अपतत्‌ ( मिथ्या ) 

हैं इससे सद्वितीय आत्मानंद अद्वितीय अहझरूप हो सकता दै इस आशयसे बहुत 

मानपूरैक उत्तर देते हैं कि सुनो भागार्थे यह है कि जो पहले अध्याये योगानद 

कहा है वही आत्मानंद्‌ इष्ट हे। कदाचित्‌ कहो कि दवेतसहित उसको ्रहमख कैसे है 
इसका उत्तर सुनो कि ॥ १ ॥ 


आकाशादिस्वदेहांतं तै त्तिरीयश्चुतीरितम्‌ ॥ 
जगब्नास्त्यन्यदानंदादद्वेतत्रह्मता ततः ॥ २ ॥ 
उस इस आत्मा आकाश हुआ इत्यादि तेत्षिरीय श्जा्तसे कहा जो आकाश 
आदि स्वदे पर्यंत जगत है वह आनेद्से भिन्न जिससे नही दै इससे वह आस्मा- 
नेद्‌ अद्वितीय अह्मरूप है॥ २॥ _._ ., ट 
८ आनंदादेव तजातं तिष्ठत्यानंद एव तत्‌ ॥ { 
आनद एव लीने चत्युक्तानंदात्तथं प्रथक्‌ ॥ ₹॥ 





श Crna 


१ तस्माद्वा एतश्मादा्मन आकाशः सभूतः. 


( ३६२) पश्चद्शी- [ अल्लानन्दे अद्वैतानन्दः 


कदाचित कहो कि पूर्वोक्त अतिवाक्यमें आत्माको कारण कहा है आनं- 

दको नहीं यह शंका करके तेत्तिरीयश्रतिकेही इस वाक्यके अर्थको पढ़ते हैं कि 

आनंद्से ही यह जगत्‌ पेदा होता है, आनंदमें ही टिकता है आर आनंदमें ही लीन 

' होता है इससे पूर्वोक्त आनंदे प्रथक्‌ केसे हो सकता है | यहां यह अनुमान है कि 

विवादका स्थान जगत्‌ आनदसे भिन्न नहीं है, आनंदका कार्य होनेसे, जो २ कार्य 

हाता हे वह २ अपने कारणपे भिन्न नहीं होता जैसे मिट्टीका कार्थ घट मिट्टीसे 
मिन्न नी होता है॥ ३॥ ट | 

४/ कुछालाद्वट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शंक्यताम्‌ ॥ 

मृद्वदेष उपादानं निमित्तं न कुलालवत्‌ ॥ ४ ॥ 

_ इछालसे पैदा इए भी घटकों ङुलालसे भिन्न देखते हैं इससे पूर्वोक्त अबु- 
भानम जो हेतु है वह व्यमिचारी है अथांतू कार्य कारणसे भिन्न नहीं होता यह नियम 
नहीं है यह शंका न करो क्योंकि यह आनंद पृथिवीके समान उपादान कारण हैं 
ङलालके समान निमित्त कारण नहीं ॥ ४॥ 

स्थितिलेयश्व कुंभस्य कुलाले स्तो नहि कचित्‌॥ ` ; 

हृष्टो तौ शृदि तद्वत्स्यादुपादानं तयोः श्रुतेः ॥ ९ ॥ ` 
. कदाचित कहो कि ङुछाळको भी उपादानकारण क्यों नहीं मानते सो ठीक नहीं 
क्योंकि स्थिति और षके आधारको उपादान कहते हैं यह उपादानका लक्षण 
| उसम नहीं घरता जिस कारणसे घटकी स्थिति और लयक्ा आधार कुलाल नहीं 
 होताइससे कुछाल घटका-उपादान नहीं है और घटकी स्थितिंऔर लय थे दोनों 
भूमिमे ही देखते हैं इससे भूमि जैसे घटका उपादान है इसी प्रकार आनंद भी जग- 
तका उपादान है क्योकि जगतकी स्थिति और छ्य ये दोनों “आनदाद्वयेव ०” इस 

पूवोक्त वचनमें आनंदमें ही सुने हैं ॥ ९ ॥ है 


उपादानं त्रिधा भिन्न विवर्ति परिणामि च ॥ 


' ` आरंभकंच तत्रांत्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ ॥ ६ ॥ 
,. अब आनंद्को अपनेको इष्ट जगतूका उपादान कहनेके लिये उपादानके अवां- 


त भेदोको कहते है कि विवर्ती और परिणामी और आरंभक भेदसे उपादान तीन 
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प्रकरणम्‌ १३] . भाषाटीकोसमेता । (३६३) 


हैं कि उन तीनों पक्षामें अंत्यके जो आरंभ और परिणामि पक्ष हैं उन दोनोंका निरव- 
यव्‌ वस्तु ( ब्रह्म ) में अनवकाश है अथांतू नहीं घट सकते हैं॥ ६ ॥ 
आरंभवादिनोऽन्यस्माद्न्यस्योत्पत्तिमूचिरे। 
ततोः परस्य निष्पत्तेमिश्नौ तंतुपटौ खलु ॥ ७॥ 
`उन दोनों पक्षका अनवकाझ  दिखानके लिये. प्रथम आरंभवूवादीके 
मतका अनुवाद करते है कि वैशेषिक आंद जो आरंभवादी हैं वे अन्यसे अन्यकी 
री उसत्तिको कहते हैं अथात्‌ ` कारणकी अपेक्षा भिन्न ही काये उत्पन्न होता है यह 
मानते हैं क्यार्क तंतुसे पटकी उसपत्तिको देखते हैं। कदाचित्‌ कहो कि ऐसे देखनेसे 
कारणका भेद कैसे सिद्ध हों सकता है सो ठीक नहीं क्योंकि तंतु और पट ये दोनो 
निश्चयसे भिन्न हैं क्योंकि दोनांका परिणामि उपादान भिन्न २ है ओर भिन्न २ 
अथ और क्रियाको करते हैं भावार्थ यह है कि आरंभवादी अन्यसे अन्यकी उरपत्तिको 
कहेत हैं क्योंकि ततुसे परकी उपात्ते होती है इससे निश्चय है कि तेतु और पट 
भिन्न २हे॥ ७॥ : | bed rs: ४ 


अवस्थांतरतापत्तिरेकस्य परिणामिता 0 


= 


स्यातक्षीरं दधि मृत्कुंभः सुवर्णं कुंडलं यथा ॥ ¢॥ _ 
अब परिणामका स्वरूप कहते है कि एक ही वस्तु याद पूव अवस्थाको 
त्यागकर अन्य अवस्थाको मा हो जाय उसे परिणाम कहते हैं जैसे दूध दही मिट्टी 
. घट और सुवर्ण कुडल होजाता है अथात्‌ ये दूध आदि 'दूध है' इस आदि व्यवहार- 
योग्यताको छोड़कर दृही आदि व्यवहारकी योग्यताको माप्त हो जाते हंट 
. / अबस्थातरभानं दु विवत्तों रज्जुसपेवत्‌ ॥ 
निरंशेष्प्यस्त्यसो व्योमि तलमालिन्यकरपनात्‌ ॥ ९ ॥ 
अब विवततका लक्षण कहते हैं कि पूवं अवस्थाको न छोडकर जो अन्य अवस्थाका. 
' आान ( गरतीति ) उसे विवते कहते हैं जेसे रज्जुरूपसे स्थित ही द्रव्य सपे रूपसे 
प्रतीत होता है। कदाचित्‌ कहो कि विवतेभावको प्राप्त रज्छु आदि तो सावयष 
हें निरवयव ब्रह्मम विवर्त उपादान भी न घटेगा सो ठीक नहीं क्योंकि निरवयवे भी 
. गह विवत्त होता है क्योंकि अवयवरहित आकाशमें तल(नीचे सुखके कटा इकी तुल्यता). 
और माठिन्य ( नीलवर्ण ) इन दोनोंकी कल्पना वे करते रजो आकाशके स्वरूपको 
नहीं जानते इससे रह्म विवत्ते उपादान हैं अतात्तिक (झूठी) अन्यथा मंतीतिको विवत्तें 
और तास्तिक ( सच्ची ) अन्यथा प्रतीतिकों परिणाम कहते ई । भावार्थ यह है कि 
अन्य अवस्थाके भान रज्जुसपंक समान विविते होता है ओर वह आकाशमें तरू 
और मालिन्यकी कर्पनासे निरवयवर्मं भी दोता है ॥ ९ ॥ | 


(३६४) ` पञ्चदशी - [ अह्मानंद अद्वेताननद- ` 


१४ ततो निरंश आनंदे विवतों जगदिष्यताम्‌॥....५2 
मायाशक्तिः कल्पिका स्यादेंद्रजालिकशक्तिवत्‌ ॥ १० ॥ 


अब फ़लितकों कहेत हैं कि जिससे निरवयवमें भी विवत्त हो सकता है इससे . 


निरवयव आनंदरमें जगत्‌ विवते ( कल्पित) मानो कदाचित्‌ कहे कि अद्वितीय 


आनंदें करपनाकताके अभावसे जगतूकी कल्पना नहीँ बन सकती सो ठीक नहीँ 


“क्योंकि मायारूप शक्ति एँट्रजालिककी शाक्तिके समान कल्पना करनेवाली है अर्थात्‌ 
जेते इद्रजाडी मनुष्यमें बिद्यमान मणि मत्र आदिरूप मायारूप झक्ति गंधर्व- 


नगर आदिकी कल्पना करती है वैसे ब्रहक़ी शाक्तिरूप माया जगतूकी | 


कल्पना करलेती है॥ १० ॥ 


शक्तिः शक्तात्पृथड नास्ति तद॒हऐेन चाभिदा ॥ 
प्रतिबंधस्य हृशत्वाच्छक्तयभावे तु कस्य सः ॥ ११॥ 


. कदाचित्‌ कहो कि आनदरूप आत्मासे भिन्न मायाको मानोगे तो द्वेत 

दा जायगा यह शका करके अनिषंचनीयरूप मायाको अनृत ( मिंथ्या ) कहनेके लिये 

आगे जो लौकिक आग्ने आदिकी शाक्ति कहेंगे मयम उसको ही भेद्रूपसे वा अभेदरू- 

पसे नहीं कह सकते यह दिखाते हैं स्फोट ( फफ़ोला ) आदिकी उत्पादक जो 

| अमि आदिम बतमान शक्ति. है बहु शक्ति ( अग्नि आदिके रूप ) से भिन्न नहीं है 
क्योकि भिन्न शक्तिको नहीं देखते हैं अर्थात्‌ अग्निके स्वरूपसे पृथकू शक्ति प्रतीत 
नहीं होती है ओर भग्निसे अभिन्न ( आग्निरूप ) भी शक्ति नहीं है, क्योंकि मणि मंत्र 

आदिसे अग्निका कार्य जो स्फोट आदि है इसका प्रतिबध देखते हैं, इससे यह मानो 

कि अग्निके खरूपसे भिन्न शाक्ति है कदाचित कहो कि प्रतिबंध भी दीखे और झाक्ते 

भिन्त भी न हो तो क्या दोष है, सो ठीक नहीं क्योंकि शक्तिके अभावमें प्रतिबंध 

किसका होगा अर्थात्‌ अत्यक्ष दीखते हुए अभि आदिके स्वरूपका तो मतिबध असं- 

भव है, उस स्वरूपसे भिन्न शक्ति न मानोगे तो मतिबध किसका होगा भावार्थ यह है 


Ra 


. शक्ति शक्तिमानसे पथक्‌ नहीं है क्याँकि भिन्न दीखती नहीं और म्तिबंधके देखनेसे 


अभिन्न भी नहीं क्योंकि शक्तिके अभावमें प्रतिबंध किसका होगा॥ ११॥ 

Ee 3 द कार्यानमे रु रु 2०2 प्रतिय पर 
Sak ार्यातमेयत्वादकार्येपरतिबधनम्‌ ॥ . 

' _ ्वलतोऽरदृहे स्यान्मतरहदि्तिवंधता ॥ १२॥ ` 
ह कतिक मिनल होगा सो ठीक नह क्‍यों 
१ त्रान्द्रिय भी शक्ति जिससे कार्यरूप हेतुते जानी जाती हे इससे कारणके ब्थिमाव 
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प्रकरणम्‌ १३] ` भाषाटीकासमेता । ( ३६५) 


रहते भी कायेके न होनेसे प्रतिबंध जाना जाता है इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं कि 
जलती इई आम्नेसे दाइ आद कायक न होनेपर मंत्र आदि शाक्तिके प्रतिबंधक 
हो सकते हें॥ १२॥ 


देवात्मशक्तिं स्वशुणेनिशूढा घुनयोऽविदन्‌ ॥ 


परास्य शक्तिर्विविधा क्रिया ज्ञानफलात्मिका॥ १३॥ 

. इस प्रकार लोकिक शक्तिके स्वरूप और अ्रमाणको दिखाकर अब 
मायाशाक्तिके होनेमें इस श्वेताश्वतर उपनिषद्वाक्यके अर्थको पढते हैं कि जगतके 
. कारणक ज्ञानार्थं ध्यानयोगमें भले प्रकार स्थित ओर काल स्वभाव आदि भी कारण 

ये जो कारणोंके मत है उनमें दोषके द्रष्टा वे सुनीश्वर अपने कार्येरूप जो स्थूल 
सूक्ष्म शरीर हैं उनसे निरंतर गूड ( छिपी ) हुईं स्वमकार चिदात्मा ( अत्यकूसे, 
अभिन्न ) अह्मकी शक्तिको जानते इए अब उसी उपानेषदूके इस बाक्यका जों . 
अर्थ उसको पढते हैं कि, इस अझकी परम (उत्तम) जगतका कारण जो शाक्ते है 
वह अनेक म्रकारकी सुनी जाती है अब अनेक प्रकारोंको ही दिखाते हैं कि, ज्ञानक्रिया 
बलरूप अर्थात्‌ ज्ञानक्रिया ये दोनों प्रसिद्ध हैं और बलसे इच्छाशाक्ति लेना और ज्ञान 
क्रियाशक्तिक्के साहचर्यसे क्रिया आदि शाक्ते जिसका रूप है जिसके ऐसी क्रिया, 
ज्ञान बलरूप उस बह्मकी शाक्ते है। मावार्थ यह है कि अपने युणोंसे छिपी जो स्वप्र- 
काशचिदात्मकी शक्ति है उसको झुतियोंने जाना और इस ब्रह्मकी किया ज्ञान बल- 
रूपसे अनेक प्रकारकी श्रेष्ठ है॥ १३ ॥ 


इति वेदवचः प्राह वसिष्ठश्च तथाऽ्रवीत्र्‌ ॥ 


सर्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूणमद्वयम्‌ ॥ १४॥ 

` अब पूर्वोक्त दोनों वचनोंका स्थान कहते हैं कि, यह पूर्वोक्त वात्र वेदके वचनमें 
कही है और केवळ वेदम ही प्रापिद्ध माया नहीं है पर्कैठु स्मतिमें . भी मिद है 
कि, जैसे श्रुतिने विचित्र मायाशक्ति कही है इसी प्रकार वसिने भी योगवासिष्ठ 
अथमें कही है अब मायाके बोधक योगवासिष्ठके ही छोकोंको पढते हैं कि, परर 
सर्वशक्ति है अथात्‌ उस ब्ह्मका सोपाधिक रूप सर्वशक्ति है और वह नित्य आपूण्ण 
और अद्यय है अथात्ये अक्नके पारमिक रूप हैं भावार्थ यह है कि,यह बेद्वाक्यने 
कहा है और पैसे ही वसिष्ठने कह् है कि, वह परत्र सव शक्ति ई और नित्य पूर्ण 
आदतीय हे ॥ १४॥ | 


` १ ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌, देवात्मशक्तिं खणुणैनियूढाम्‌। २ परास्य शक्तित्रविषेष 
रयते स्रामाविकी ब्ानबलक्रिया च। .. . . | i) oo य कय आ  अ 






दे पश्चदशी- [ ब्रह्मानंदे अद्वेतानंद- ` 


</ययोछसति शक्त्यासो प्रकाशमधिगच्छति ॥ रे क्‍ 
चिच्छत्तित्रेहणो राम शरीरेषपलभ्यते ॥ १५॥ ` 


वह परह जिस कालम जिस मायाशक्तिसे उल्लास (विवर्ते )को आपत 


होता है तब २ वही २ शक्ति प्रकाशताको प्राप्त होती है अथात्‌ प्रकट हो जाती : 


'है प्रकटताको ही दिखाते हैं कि, हेराम ! अही चिद्गत जो शक्ति है वह देव तिर्यक 
मनुष्यरूप झारीरोमिं चेतन व्यवहारका देतु होनेंते दाता दै अर्थात्‌ मिळती है॥ १९॥ 


'स्पंदशक्तिश्च वातेषु दाढभेशक्तिस्तथोपले ॥ 


्रवशक्तिस्तथांभःसु दाहशक्तिस्तथानले ॥ १६॥ ४ 
और पवनम चलनेकी हेतुस्पेदशक्ति और वैसे शी पत्यरमे य 
ओर जलमें द्रव { बहना ) शक्ति और अझ्निमं दाइशाक्ते ्रकाशको प्राप होती है 
प्रकाश होनेके कहनेसे अप्रकट अंबस्थामं भी ब्रह्ममें जगतकी सत्ता दिखाई ॥ १६ ॥ 
शुन्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि ॥ | 


यथांडंऽतमहासपो जगदस्ति तथात्मनि ॥ १७॥ 


ओर वेस री आकाशम झून्यशाक्ति और विनाशी पदाथेमें भाशराक्ति 


अकाश होती है अब अप्रकट पदार्थक्ी भी सत्तामें दृष्टांत देते हैं कि,जैसे अंडेके मध्यमें 
न सपे है इसी प्रकार आत्मामें जगत्‌ है ॥ १७॥ , 
(| फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपसूलवान्‌॥ ४ 
नज बीजे यथा ब्ृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 


अब विचित्र पदाथेकी भी संत्तामें दृष्टांत देते हैं कि जैसे फेल पत्र लता : 


ुष्प शाखा विटप (डालें ) मूल ये सब हैं जिसमें ऐसा वृक्ष बीजमें है वैसे ही यह 
जगत ब्रह्ममें स्थित है॥ १८॥ | | 
कचित्कोश्चित्कदाचिच्च तस्मादुद्यति शक्तयः॥ ` 
देशकालंविचित्रत्वात्क्षमांतलादिव शालयः ॥ १९ ॥ 
 _ कदाचित्‌ कहो कि, संपूर्ण शक्तियोंकी एक बार ही प्रकटता क्‍यों नहीं 
i क ठीक नहीं क्योंकि, किसी देशविदोषमे और किसी कालविशेषम कोई शक्ति 
ड केसे है 
.. वृत ह कि देशकालकी विचित्रतासे जेसे शाली ( सांठी चावल) होते है अथांत जेसे 
न त I च A गन जावि i RUST मध्यमे देश और काल विशेषमं किन्ही २ बीजसे ही 
ह: ह इरोकी उत्पतति ह होती हे सबसे सबकी नहीं ॥ १९॥. |. 









उदय होती है सब एक ही बार नहीँ होती सबकी एकबार अनुत्पीततमे दृष्टांत 


कह १३ ] भाषाटीकासमेता । (३६७ ) 
स आत्मा सगो राम नित्योदितमहावपु+॥ ,2 


यन्मनाङ्मननीं शक्ति धत्त तन्मन उच्यते॥ २० ॥ 

अब 2 ` कल्पनामात्ररूप दिंखानके छिये ग्रथम जगत॒के कल्पक मनके 
रूपको दिखाते हैं कि सब कालमें प्रकाशमान है देश काल आदि परिच्छेदसे रहित शरीर 
( रूप) जिसका ऐसा वह आत्मा जिस कालमें मननी अपने और परके जाननेवाली 
मायाके परिणामरूप शाक्तिकों धारण करता है तब मन कहा जाता है ॥ २०॥ | 


आदौ मनस्तदचुबैधविमोश्षष्टी 

पश्चात््रपेचरचना अ्ुवृनाभिधाना ॥ . 

इत्यादिका स्थितिरियं हिं गता प्रतिं 

माख्यायिका सुभग बालजनोदितेव ॥ २३ ॥ 

अव कर्पनाक प्रकारको कहते है कि; प्रथम मनन शक्तिके उल्लाससे 

मन होता है फिर बघ और मोक्षकी कल्पना होती दै और उसके पश्चात्‌ बघमोक्षकी 
रासे सुवन है नाम जिसका ऐसे गिरिनगर आदि प्रपंचकी रचना ( कर्पना ) 
होती है इत्यादे ( यह ) जो जगतूकी स्थिति है वह तिष्ठा ( स्थिरता ) मात इस 
मकार इइ जैसे हे सुभग ! बाळकजनके प्रति वर्णन की हुईं कथा वास्तव डुद्विको मास 
हेती है अथांतू वैसे ही झूठा यह जगत है ॥ २१॥ 


_बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुर्भां कथाम्‌ ॥ | 
कचित्सन्ति महाबाहो राजपुतरात्रयः शुभाः ॥ २२ ॥ 

` द्वौन जातौ तथकस्तु गभे एव नच ५2 ह थतः॥ 

' वसंति ते भमेयुक्ता अत्यतासति पत्तने॥ २३॥ 

¦ स्वकीयांच्छून्यनगरान्निगेत्य विमलाशयाः ॥ 
गच्छतो गगने वृक्षान्‌ दहशुः फलशालिनः॥ २४॥ 
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्राज्नयोऽपि ते ॥ 

` सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगयाव्यवहारिणः २५ ॥ 
धातर्यति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा ॥ _ 
निश्चयं स ययौ वालो निर्वैचारणया घिया ॥ २६॥ 


(३६८) पञ्चद्शी- [ ब्र्ानन्दे अद्वैतानन्द 
उसी वसिष्ठकी कथाको कहते हैं कं, बाळकके विनोदके लिये धात्री 
( माता) शुम कथाको कहती है कि, हे महाबाहो ! कहीं शुभ तीन राजाके पुत्र हैं उन 
तानाम दो तो पैदा ही नहीं हुए,ओर एक गमे ही स्थित नहीं इुआ और धमसे युक्त 
वे तीनों अत्यत असत्‌ ( झूठे ) नगरमें बसते हैं वे कदाचित्‌ अपने शूल्य नगरसे 

. निकल कर गमन करत हुए आकाशमें फलवाछे व॒क्षोकी देखते हुए ओर उस भवि- 
ष्यत्‌ नगरमें मगया खेलते हुए वे ती नों राजाके पुत्र अब सुखसे वर्तमान है जब 


धात्रीने बालकके प्रति यह बाळकोंकी शुभ कथा करी तब वह बालक निर्विचार(विचा- 
रशुन्य ) बुद्धिसि निश्चयकों प्राप्त होता गया ॥ २२॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥। 


इयं ससाररचना विचारोज्झितचेतसाम्‌ ॥ 


वालकाख्यायिकेवेत्यमवस्थिति्ुपागता ॥ ९७ ॥ 
अब दृष्टांत सिद्ध अथेको दा्टीतिकमें युक्त करते (घाते ) ई कि; 
विचारसे रहित मजुष्यांको यह संसारकी रचना वाछकोंकी पूर्वोक्त कथाके समान 
इस प्रकार स्थिति ( इढता ) को माप्त हो गईं है जैसे सच्ची बात हो जाती है॥२७ ॥ 


इत्यादिभिरुपाख्यानेमायाशक्तेश्व विस्तरम्‌ 0 


वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते॥ २८९॥ 
` अब वसिषठके कथनको समाप्त करते हैं क, इत्यादे अनेक इतिददासासे 
' मायाशक्तिका विस्तार बसिष्ठजीने बर्णन किया ऐसे मायाकें होनेमे प्रमाणको, 
कहकर मायाको अनिर्वचनीय कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं क उस मायाको ही शाफ्ते 
... कहते हैं ॥ २८ ॥ ट Se , 
कायांदाश्रयतश्चेषा भवेच्छक्तिवैलक्षमणा ॥ - 
 स्फोटांगारो'दृश्यमानो शक्तिस्तत्रादमीयते॥ २९ ॥ ` 


हा शक्ति : अपने -कार्यरूप जगत्‌ और अपने आश्नयरूप | 
विलक्षण अर्थांत विपरीत स्वमाववाळी है अव मायाशाक्तिकी काये और | 















` जहासे 
` आश्रयत विलक्षणताको इषटातसस्पष् करते हैं कि अममे बतेमान शक्तिका जो 
. स्कोटेरूप कार्य है और आश्रयरूप जो ग बे दोनों प्रत्यक्ष हे ओर शक्तिका _ 

= ॒ हे क्ति रे 
इससे काये और आश्रय दोनोंसे शक्ति _ 


ता कार्योऽत्र मृत्तिका ॥ 
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अकरणम १३ | ` भाषार्टकासमेत्ा । ( ३६९ ) 


= सक्त न्यायको मिट्टीकी शक्तिमें भी युक्त करते हैं कि, परथुुष्न (गोल स्थूल) 
दे उद्र जिसका ऐसे आकाराडा घट कार्य होता है और शब्द, स्प, रूप, रस, 
गव इन पाँच गुणास जो युक्त दै वह इस घटमें परथिवी आश्रय ( कारण ) रूप हैं 
और शक्ति, कार्य और आश्रय दोनोंसे विलक्षण है॥ ३० ॥ 


न प्थ्वादिने शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा ॥ 


अत एव ह्चित्येषा न निर्षचनमहेति ॥ ३१ ॥ 
` विशक्षणताको ही कहते हैं कि शक्तिम पथु आदि कार्यका घम नही है ओर शब्द 
आदि आश्रयका धर्म मी नहीं है इससे दोनोंसे विलक्षण है इससे यथा तथा ( जैसी 
है वैसी ) रहे इससे यह शक्ति अचिव्य है कदाचित्‌ अचित्य ही शक्तिका रूप हों 
जायगा सो भी नहीं क्योंकि, भेद्रूपसे वा अमेद्रूपसे वा अचित्यरूपसे जिस किसी 
मकारसे निबेचनके योग्य नहीं अर्थात्‌ कइनेमें नहीं आती ॥ ३१॥ 


कार्योत्फ्तः पुरा शक्तिनियूढा मृद्यवस्थिता ॥ 
कुळालादिसद्दयेन विकाराकारतां ब्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि यदि शक्ति कारणकें स्वरूपसे भिन्न है तो कारणके स्वरूप के 


तुह्य क्यों नहीं भातती सो ठीक नहीं क्योंकि प्रथिवीकी शक्ति कार्यक्ी उत्पत्तिसेः 


पूव पूथिवीमे निंगूड ( छिपी हुईं ) रहती है इससे नहीं भासती कदाचित्‌ कहो कि 
निगुढ मानांगे तो पीछसे भी उसकी प्रकटता न होगी सो ठीक नहीं क्योंकि जैसे दूधमें 
अप्रकद भी नवनीत आदिकी मथने आदिसे प्रकटता होती है ऐसे ही कुलाल, दड, 
चक्र आदिकी सहायतासे वह शक्ति भी विकारके आकारको माप्त हो जाती। है॥ ३२ 
पृथुत्वादिविकारांत स्पर्शी दिं चापि मृत्तिकाम्‌ ॥ ` 
एकीकृत्य घटं प्राहुविचारविकला जनाः ॥ ३३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कारणसे भिन्न शक्तिका काये मानोगे तो कायं कारणका 


भेद क्‍यों प्रतीत नहीं होता इस राकाका उत्तर विचारके अभाषसें देते हैं कि - 


_ पृथुख आदि विकार पर्यंत और स्पश आदि ओर सृत्तिका इन सबको एक करके 
विचारशून्यजन घट कहते हैं अर्थात्‌ सबके समुदायको घट मान लेते है ॥ ३३ ॥ 
कुलालव्यापृतेः पूवो यावानेशः स नो घटः ॥ 
पश्चात्तु पृथुबुर्भदिमत्त्वे युक्ता हि कुमता ॥ ३४ ॥ 
२४ 


( ३७०) पश्चद्शो- { अलानन्द अध्वतानन्द्‌- 


` चटका पूर्वोक्त जो व्यवहार उसके विचारमूलक होना हेतुको कहते हैं कि कुछा- 
रुके व्यापारसे पूर्वभावी जो मिद्टीका अंश घव्से भिन्न है उसका घटरूपते व्यवहार 
नहीं होता इससे घट व्यवद्दारका मूल अविचार दै और झुडालके ब्यापारसे पीछे 
जो परथुब॒ुध आकार है वही घर शब्दका अर्थ दै, क्योंकि उस आकारको उत्पति 
अनंतर ही घटव्यवहारको देखते हैं भावार्थ यद है. कि. झछाउके व्यापारसे पूर्व जो 
अंशा वह घट नहीं है और छुाळके व्यापारके अनंतर जो. प्रथुबुश्ोदर है वही 
घव्युक्तहे॥३४॥ . ` ॒ 
स घरो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात्‌ ॥ 
` नाप्यभिन्नः पुरापिंडदशायामनवेक्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कहों कि पारमार्थिक जो घट वह अनिर्वचनीय शक्तिका कार्य मानना 
युक्त नहीं सों ठीक नहीं क्योंकि घट पारमार्थिक नही हो सकता वह घट मिद्टीसे भि 
नहीं है क्योंकि मिट्टीसे bs दीखं नहीं संकता और आमैज्न अथांतू मिद्दीरूप भी 
नहीं है क्योंकि पिडअवस्थाम उपलब्ध (प्राप्त ) नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ 
अतोडनिवचनीयो<5य शक्तिवत्तेन शक्तिजः ॥ 
_अव्यत्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभृत्‌ ॥ २६ ॥ 
.- इससे यह घर्शक्तिके समान अनिर्वचनीय है इसीसे शाक्तिसे उत्पन्न दै.कदाचित 
, कहों कि शक्ति और कार्य दोनों अनिर्वेचनीय हैं तो शक्ति और कार्य यह भिन्न 
भिन्न व्यवहार किससे होता है सो ठीक नहीं क्योंकि अव्यक्त अवस्थामें शक्ति कहते 
हैं और व्यक्त अबस्थामें घट नाम हो जाता है ॥ २३६॥ . | 4 
`. -ऐेद्रजालिकनिठापि माया न व्यज्यत पुरा ॥ . ` 
` ` 'पृश्चादृधवसेनादिरपेण व्यक्तिमापुयात्‌ ॥ हे७ ॥ | 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्व अ्रकट शक्ति पछिसे प्रकट होती है- यह मायाका ` 
स्वरूप कहीं. प्रसिद्ध नहीं है सो ठीक नहीं है.क्योंकि इंद्रजालीकी मायां भी मणि मंत्र 
आदिके प्रयोग पहले कहीं भी प्रगट नहीं होती ओर पीछे गंधरषनगर आदि रूपसे 
हर. (भगर हो जाती है ॥ ३७ ॥ : | न 
` ` ` एवे मायामयत्वेन विकारस्याचृतात्मताम्‌ ॥ 
' , -- विकाराधारमुद्रस्तु सत्यत्वं चात्रवीच्छुतिः॥ ३८॥ | 
 _ शक्तिका ४ कार्य, घट आदि मिथ्या और शक्तिका आश्रय मिट्टी आद सत्य 
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प्रकरणम्‌ १३] | भाषाटीकासमेता । (३७१) 


रका मिथ्यारूप और घर आदि विकारोंका आधाररूप जो मिट्टी है वह सत मस्त 
यह छांदोग्यकी इस तिमे कदा है.कि वाणीसै कहनेमात्र जो नाम वह विकार है 
अथात्‌ मिथ्या है ओर मक्तिका ही संत्य है॥ ३२८ ॥ | 3/7 

वाइनिष्पाद्ं नाममात्र विकारो नास्य सत्यता ॥ 
` स्पशीदिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३५ ॥ | 

अब 'वाचारंभणम्‌' इस पूर्वोक्त वाक्यके अर्थको पढते हैं कि वाणीरूप इंद्रिये 

उच्चारण किया जो नाममात्र है इससे यह घट आदि. सत्य नहीं है अथात नामसे 
भिन्न इनका पारमार्थिक ( सत्य ) रूप कोई नहीं है ओर स्पशे आदि पांच उणोंसे 
युक्त जो पृथिवी है आश्रयरूप वही सत्य हे ओर यह सत्यता भी व्यवहारदशार्म ही है 
वस्तुतः वह भी मिथ्या है ॥ ३९ ॥ 

व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति त्रिष्वाद्ययोद्योः॥ ` 

पयायः कालभेदेन ततीयस्त्वचुगच्छति ॥ ४० ॥ ` 


अब शक्ति और उसकै काये मिथ्या हैं और उनका आधार सत्य है इसमें हेत॒कों 
` कहते हैं कि घट आदिरूप व्यक्त काये ओर उसका कारणरूप अव्यक्त शक्ति 
और इन दोनांका आधाररूप मिट्टी इन तीनोंके मध्यम प्रथम कहे इए दोके संबंधी 
जो काल है उनका मेद विद्यमान है इससे उन दोनोका पयाय ( ऋमसे होना ) होता 
है और उन दोनोंका आधार जो मिट्टी है वह दोनॉमें अबुगत है अर्थात्‌ शक्ति ओर 
कार्य ये दोनों कदाचित होनेसे मिथ्या हैं और इनका आधार तीनों कालमें अनुगत 
होनेसे सत्य है ॥ ४०॥ 


निस्तत्त्वं भासमान च व्यक्तशुत्पत्तिनाशमाक ॥ 
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते ब्रभिः॥ ४१ ॥ 
अब विकारके ही मिथ्यासमें तीन हेतु कहते ह कि उपक्त शब्दका अथे जो घट 
आदि कार्य है वह स्वरूपसे असत्‌ ही भाता है ओर उत्पत्ति, नाशवाला दीखता 


जे और उत्पत्तिके अनंतरं ही वाणीसे मनुष्य उसका घट इस नोमसे व्यवहार करते 
इससे घट मिथ्या ह ॥ ४१॥ 


व्यक्ते नष्टेऽपि भामेत्चवक्रेष्वुवतते॥ 
तेन नाम्ना निरूप्यत्वाश्मक तद्हूपसुच्यते॥। ४२ ॥ 


१ वाचारंमणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सस्यम्‌ । 


(३७२ ) _ पञ्चदृशझी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द्‌- 


और व्यक्त ( प्रकट ) जो. कार्य स्वरूप घट है उसके नष्ट होनेपर भी इब्दका 
प्रयोग करनेवाले जो मचुष्य उनके सुखमें यह घट शब्द वत्तता है इससे नामसे हैं 
व्यवहारके योग्य होनेसे घट आदिरूप जो व्यक्त है वह नाम रूप ही कहा जाता है, 
यहां यह अनुमान है कि विवादका आस्पद्‌ जो घट वह घट शब्द्रूप होने योग्य है 
घटसाब्दसे व्यवहारके योग्य होनेसे घटशब्दक समान ॥ ४२ ॥ | 


निस्तत्त्वाद्विनारित्वाद्वाचारंमणनामतः ॥ 
व्यक्तस्य न तु तद्भप सत्य किचिन्मृदादिवत्‌ ॥ ४३॥ 


इस प्रकार तीन हेतुओंको सिद्ध करके अउेमानकी रचनाके प्रकारको सूचित 
करते हैं घट आद्रूप कार्यका जो प्रथुबु्नोद्राकार (बतुछ और स्थूल उद्र ) 
हैं बह किंचित भी सत्य नहीं क्योंकि उसका कोई वास्तवरूप नहीं और वह 
मिड विद्यमान रहते भी नष्ट हो जाता है और वाणीसे पैदा हआ जो शब्द तदूप है 
यहां यइ अनुमान है कि घट आदिरूप कार्य मिथ्या होने योग्य हे, निस्तत्व होनेसे 
जैसे घर आदिका उपादान मिट्टी यह केबल व्यतिरेकी है इसी प्रकार अन्य भी दोनों 


हेतुओंम समझना 0 ४३ ॥ Rn 
व्यक्तकाले ततः पृवेसूष्वमप्येकरूपभाकू॥ 
सतत्त्वमविनाशं च सत्यं मृद्रस्तु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 
.. इस प्रकार विकारको मिथ्या कहकर अब विकारका आश्रय जो मिट्टी 
उसको सत्मरव दिखाते हैं कि व्यक्तकी स्थितिके समय और व्यक्तकी उत्पत्तिसे पूर्व 
ओर व्यक्ते नाझ होनेके अनंतर भी एकरूप होनेसे वास्तबरूपसे युक्त है भौर 
विंकारके संग नाशरहित जो मिट्टीरूप वस्तु वह सत्य कहाती है। यहां यह अनुमान 
है कि विवादका स्थान मृत बस्तु सत्य होने योग्य है तस्वसहित होनेसे आत्माके 
समान ॥ ४४ ॥ a ह 
व्यक्त घटो विकारश्चेत्यतेनामभिरीरितः ॥ 
र अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न मृद्गोघे निवतेते ॥ ४ ॥ 
. कदाचित्‌ कहो कि घट आदि कार्थेके समूहको अप्तत्य मानोगें तो वह 


आरोपित 4 आदिके समान अधिष्ठानके ज्ञानसे बाधित हो जायगा यह रैक 
i... क ते हैं कि व्यक्त (कट ) घट और विकार इन तीन नामेसे कह जो र | 
र i 2 प ) उसकी कारणसे भिन्न सत्ता न मानोगे तो मिट्टीरूप कारणके ज्ञान हीगेपर _ 









क्यों नहीं होती ॥ ४५ ॥ 





प्रकरंणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता। (३७३ }) 


निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिगता ॥ | 
इहङनिवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इष्टापत्ति मानकर उक्त शेक्राका परिहार क ते हैं कि जिसकारण घट आदिके 
विषे तेरी सरपडाद्ि नष्ट होगयी इससे वह घड निवृत्त ही होगया । कदाचित्‌ कहो 
कि आरोप किये रजत आदि रूपकी ह अमतीति देखते है सत्य बुद्धिका नाश नहीं 
देखते सो ठीक नहीं क्योंकि वह निरुपाधिक रम है इससे वहाँ प्रतीतिं रहे । यहाँ 
सोपाधिक भ्रम तो सत्यबुद्धेके अपगम ( दूर होना ) को ही नितृतति कहते है, 
इस अभिप्रायपे कहते हैं कि बाथे पेद हुई जो ऐसी निबृत्ति है वही सोपाधिक 
अममें होते दै स्वरूपकी अप्रतीति नहीं होती है अयोत्‌ अधि४ठानके ययार्थेरूपकें 
ज्ञानसे घट आदि का्यको निव्ञाति है माननी, भानका अभाव नहीं मानना, भावाथ 
यह है कि जिससे तेरी सत्यहूप घट है यह बुद्धि गयी इससे घट निवृत्त ही हैं, 
क्योकि बोधे उत्पन्न ऐसी निद्गति ही महु होती है अभान नहीं होता ॥ ४६ 0 
पुमानधोशुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न बस्वुतः ॥ 
तटस्थमत्येवत्तस्मित्नैवास्था कस्यचित्कचित ॥ ४७॥ 
पर्वक्त निवृत्तिके स्थलको दिखाते हैं कि जलमें अथोसुख दीखता इआ भी पुरुष 
परमार्थेते नहीं है क्योंकि किसी विवेकी वा अविवेकी मनुष्यकी उस अधोसुख पुरुषम 


तटपर स्थित पुरुष समान आस्या अर्थात्‌ सत्य यह अभिमान किसी देश वा कामें 
नहीं हे॥ ४७॥ | | [ 

ईहग्बोध पुमथत्वे मतमद्वेतवादिनाम्‌॥ 

मृद्रपस्यापरित्यागाद्विवतत्व घटे. स्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि घट आदिके केवल असत्यज्ञानपे पुरुषाथ ( मोक्ष ) की 

सिद्धि न होगी सो ठीक नहीं क्योकि अंद्रेतवादियोने आत्मानंद्से भिन्न सबके मिथ्या 
निश्चय हेनेपर अद्वितीय आनंदकी अभिव्यक्ति ( मकटता ) ख्य पुरुषाथे सिद्ध 
होता है माना है कदाचित्‌ कहो किं घट मिट्टीका विवे सिद इआ और मिद्दीके ज्ञानसे 
चरकी सत्यलवब॒ुद्धि भी निवृत्त हो गयी परंतु यह अबतक सिद्द नहीं इुआसो डक 
नहीं क्योंकि मिट्टीके रूपका परित्याग नहीं होता इससे घट विबते सिद्ध हुआ ४८१. 


परिणामे पूर्वेहप त्यजेत्तत्क्षीररूपवत्‌ ॥ 
मृत्युवणे निवर्तेते घटकुंडलयोनहि ॥ ४९ ॥ 


( ३७४ ) ` पञ्चद्शी- [ त्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द- 


कदाचित्‌ कहो कि घटमे मिट्टीके रूपका पारत्याग मत हो परंतु घटको मृत 
( मिट्टी ) का परिणाम क्यों नहीं मानते सों ठीक. नहीं क्‍योंकि जहां दूध 
आदिम परिणाम मानते हैं वहां दूध आदि जो पूर्वरूप है उसका त्याग देखते हैं। 
कदाचित्‌ कहो कि विवर्तम पूर्वरूपके त्यागा अभाव कहां देखा है सो ठकि 
नहीं क्यांकि मृत्‌ और सुवणेफे विवर्त जो घट और ङुंडल हैं उनकी उत्पातके , 
होनेपर भी उनके कारण-रूप मृत्‌ और सुवर्णल्णप निवृत्त नहीं होतै । भावार्थ यह 
है कि परिणांममे:कारणका पूर्वरूप दूधके रूपके समान नष्ट हो जाता है और घट 
ओर कुडढम मत्‌ और सुवणेकी निवृत्ति नहीं होती ॥ ४९॥ 


` घटे भग्ने न मृद्भावः कपालानामपेक्षणात्‌॥ | 
मेवं चूर्णेऽस्ति मृद्रूपं स्वणेरूप त्वतिस्फुटम्‌ ५० ॥ 
` अव घट मृतका विवतं नहीं हो सकता क्योंकि घटके नाश होनेपर फिर मृत 
रूप नहीं देखते इस शंकाको करते हैं कि कपालाको ही घटके नाश पीछे देखते + 
इससे घटनाश होनेपर सतूूप नही! रहता कपालोंके नाश होनेपर सृत्रूप दीखता हैं 
इस आइायसे उक्त शेकाका पारहार करते हैं के चूणे होनेपर मिट्टीका रूप है इससे 
ऐसा मत कहो और इडलमं सुवणका रूप तो अत्यंत स्फुट हे ॥ ९० ॥ 
_ क्षीरादो परिणामोऽस्तु पुनस्तद्वाववजेनात्‌॥ 
| एतावता मृदादीनां हृषटांतर्वं न हीयते ॥९१॥ | 
| | कदाचिद कहो:कि परिणाम्रमें दृशांत कहे जो दूध, मृत्‌, सुवर्ण आदि हैं उनके - 
.. मध्यमेयदि मृत्‌ और सुवर्णकों विवर्तका दृष्टांत मानो तो वैसे ही दूध मी दृशंत हो 
र जायगा इस शंकाको करके कहते हैक पुनः (फिर) दही होनेके अनेतर दूधका रूप 
नह हो सकता इससे दूध आर्दैमें परिणाम रहे। कदाचित्‌ कहो कि दूधके समान 


अन्य अवस्थाको प्त इए जो मृत्सुवणं हैं वे भी इष्टांत न होगे सो ठीक नहीं क्यों- « _ 


क्विन अथु दूध आदिको परिणामी होनेसे मृत्‌ सुवर्ण आदिको इष्टां होने 
 ङडहानिनही है । तात्पर्य यह है दूध अपनी पूर्व अवस्थाको त्यागकर अन्य 
. अवस्थाको पात होता है इसे माम है ओर न णें अन्यः अवस्थाके आ: 
55 'पूवेरूपको नहीं त्यागते है । इससे विबरत है। भावार्थ यह है कि फिर 
क uh दका रूप न होनेसे दूध आदिमें परिणाम रहे ऐसा होनेपर मृत आदिको दृष्टांत 
मानती कुछ हानि नहीं है॥ ५१॥ ` ८ क 


मुदो य भ 
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प्रकरणम्‌ १३] . भाषाटीक्रासमेता। (३७९) 


कदाचित्‌ कहो कि सत्‌ और सुबरणकों परिणाम विवतैके समान आरभक 

भी क्या अंगीकार नहीं करते सो ठीक नहीं क्योंकि आरंभवादीके मतर्म घट आदि 

रूप कार्यम मृत्तिका आदि द्रव्या दवषुण्य हो जायगा अर्थात्‌ काये और कारण इन 

दोनॉके आकाससे शत्तिका भी दूनी दो जायगी और ऐसा माननेपर डुरु आदि भीं 
` दूने हो जायगे क्योंकि कार्य और कारणके रूप और स्पर्श आदि पथक २ कहे हैं 

भावार्थ यह है कि आरंभवादीके मतमें कायमें मृत्तिका दूनी हो जायगी क्योकि 
कार्य कारणके रूप स्पशं आदि एथक २ होत है ॥ ५२॥ ४ 


मृत्मुवण परयश्चति हषटांतत्रयमाशुणिः॥ ` 
प्राहातो वासयेत्कायांतृतत्वं सवेवस्तुषु ॥ «३ ॥ 


कदाचित कहो कि क्या ब्रिवतेमें मृतू और सुबर्ण दो ही इष्टांत हैं सो ठीक 
नहीं क्योंकि अरुणके पुत्र उदाळक ऋषिने हे सौम्य ! जैसे एक भिट्टके पिडसे सब 
'मट्टाके पदाथ जाने जाते हैं इंससे लेकर और कुष्ण लोहेके पिडसे जैसे सन लोददके 
विकार जाने जातेहें यहांतक वाक्यके समूहसे कायेके मिथ्या होनेमें मृत्‌, सुवणे ओर 
लोहा ये तीन दृष्टांत कहे है इससे जैसे बहुतसे मृत्‌ आदिकॉमें कायको मिथ्या देखते 
हैं एसे ही भूत भौतिकरूप बस्ठुआंमे कार्यको मिथ्या समझे भावार्थ यह हैः कि 
आरुणि ऋषिने सत्‌ सुवर्ण छोह ये तीन ददष्टांत कहे हैं इससे सब वस्तुओमें कायको. 
मिथ्या समझ ले ॥ १३॥ ह 


कारणज्ञानतः कार्यविज्ञानं चापि सोऽवदत्‌ ॥ 
सत्यज्ञानेऽतृतज्ञानं कथमत्रोपपद्चते ॥ ५8 ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कायको मिथ्या समझना आरुणिन क्यों कहा सों 
ठीक नहीं क्योंकि कारणके ज्ञानसे कार्येका ज्ञान भी आरूणिने कहा अयात्‌ कारणके 
ज्ञानसे काथेके ज्ञानाथ काथेको मिथ्या वर्णन किया है की हे सोम्य ! जैसे एक मिद्टीके 
- बिंडसे सब मिट्टीके विकार जाने जाते हैं अब यह शका करते हें कि मृत्‌ सुरणे आदि _ 
. ,ूप पारमार्थिक ( सत्य ) कारणके जाचनेसे उससे विलक्षण ( मिथ्यारूप) घट आदि 
कार्योका ज्ञान किस मकार हो सकता है | भावार्थं यह है कि कारणके ज्ञानसे कायका 
ज्ञान भी आरुणिने कदा दै कदाचित्‌ कहो कि सस्मरे ज्ञानते मिथ्याका ज्ञान केसे हो 


सकता है ॥ ५४ ॥ 
१ यथा सोस्यैकेन शररिपिडन सवै मन्मयं विज्ञात स्यात्‌ । 


(३७६) पञ्चद्शी- ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द 


समृत्कस्य विकारस्य कायेता लोकदृष्टितः ॥ ` 
वास्तवोऽत्र शृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५७ ॥ 


उक्त शंकाका उत्तर अभिप्रायत्रे देते हैं कि कार्यके सत्य और मिथ्या : 
दो रूप हैं, उन दोनोंमें कारणके ज्ञानसे कार्येमें बतंमान जो सत्य अंश उसका ज्ञान 
होता है मृत्तिकांसहित अर्थात अधिष्ठानरूप मृत्तिकासे युक्त जो आरोपित घड 
आदिरिप विकार वह कार्थ है अर्थात्‌ लोकदृशिसि कार्य कराता है कदाचित्‌ कहो कि 
एसे कहने कारणके ज्ञानसे कार्य का ज्ञान नहीं होता इस पूर्वोक्त शंकाका कौन परिः - 
हार हुआ सो ठाक नहीं क्योंकि कार्येके मिथ्यारूप अंशा ज्ञान मत हो परंतु कायेमे 
मृत्तिका रूप जो सत्य अंश हैं उसका ज्ञान कारणे ज्ञानसे होजाता है अर्थात कार्यमें 
जो वास्तव मिट्टीरूप अंश है उसका बोध कारणक बोधसे होता है भावाथ यह है कि 
मरत्तिकासहित जो विकार उसको जगतमे काय कहते हैं. उसमें जो वास्तव ( सत्य ) 
मि्टारूप अंश है उसका ज्ञान कारणके ज्ञानसे होता है॥ १९ ॥ 


` अनृतांशो न बोद्धव्यस्तद्गोधानुपयोगतः ॥ 
तत्त्वज्ञान पुम+ स्यान्नवृतांशावबोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि कार्यकै सत्य अशके समान. मिथ्या अंश भी जानने 
योग्य है सो ठीक । नहीं किंतु मिथ्या अंश जानने योग्य नहीं है क्योकि उसके ज्ञानका 
कुछ उपयोग नहीं दै मयोजनके अभावको.ही दिखाते हैं कि बाधके अयोग्य जो 
ततस्तु है उसका ज्ञान पुरुषके प्रयोजनार्थ है और मिथ्या अंशका जो ज्ञान है वह 
मनुष्यके प्रधोजनार्थं नहीं होता है ॥ ५६ ॥ 
तहि कारणविज्ञानात्कार्यज्ञानमितीरिते ॥ | 
द्रो धान्पृत्तिका इ्वेतयुक्तं स्यात्कोऽत्र विस्मयः॥ ५७॥ 
कदाचित्‌ कहो फि कारणके ज्ञानसे काथक्रा ज्ञान होता है इस कहनेसे 
ताको बुद्विमे छुछ चमत्कार हुआ सो ठीक नहीं इस अभिङरायसे शंका करते हैं कि ' 
सत आदि कारणके ज्ञान काके मृत्तिका आदि सत्य अंशका ज्ञान होता है यह कह- 
नेसे यही कहां गया कि मृत्तिकाके ज्ञानसे मृत्तिकाका ही ज्ञान होता है इस कहनेमे 
शब्दका चमत्कार है अअ्का नहीं ॥ ५७॥ 5 पक 
सत्य कारयेषुवस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः॥ 
' विस्मयो मास्खिहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्यते ॥ ५८॥ 





प्रकूरणम्‌ १३ | भाषाटीकासमेता । (३७७) 


उक्त झंकाका इंस अभिग्रायसे परिहार करते हैं कि ऐसे विवोकियाँको विस्मय मत 
हो, विवेकसे झून्योको तो विस्मय होता ही है कि घट आदि कार्यों विद्यमान जो 
वास्तव अंझ है वह कारणरूप है यह जो जानवे हैं उनकों आश्य मत हों अन्य जो 
तरवज्ञानसे शुन्य हैं उनको पेदा हुआ जो आश्चयं उसको कौन इटा सकता है ६८। 


आरंभी परिणामी च लौकिकैककारणे ॥ 
ज्ञाति सबेमति श्रत्वा प्रागुवत्यव विस्मयम्‌ ॥ «९ ॥ 


अज्ञानीको विस्मय होता है इस पोक्त अर्थका विस्तारसे वणेन करते हैं कि जों 
सप्रवायी असंमवायी निमित्त इन तीनों कारणोंसे भिन्न कायेकी उत्पत्ति माने वह 
आरंभी होता है जिश्ष्में समवाय ( नित्य ) संबंधसे कार्य पैदा हों वह समवायी 
कारण और जेते कपाल घटका और समवायी कारणमें जो समवाय संबंधसे रहे वह 
असमवायी कारण होता है जैसे कपालोंका संयोग घव्का इन दोनोंसे जो भिन्न वह 
निमित्त कारण होता है जैसे घटके चक्र चीवर आदे पर्रूपके परित्यागसे अन्परूपकी 
प्राप्ति मानि वह परिणामी इन दोनों प्रक्रियाओंको जो न जाने और लोकव्यवहारको 
ही जाने बह लौकिक कहाता है इन तीनों कारणोंके मध्यमे एक कारणके ज्ञानसे अनेक 
'कार्योंका विज्ञान होता है इस वाक्ये श्रवणसे विस्म अवय होता हे भावाथ यहहे 
कि आरभी, परिणामी, लोकिक ये तीनों मचुऽ्य एक कारणके ज्ञानसे सबके ज्ञानको 
सुनकर विस्मयको अवश्य आप होते हैं ॥ ६९ ॥ 


अद्वैतेऽभिसुखी कतुमेवाजैकस्य बोधतः ॥ 
सवेबोधः श्रुतौ नेव नानात्वस्य विवक्षया ॥ ६० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यथाश्वत ( सीथे अर्थ )को छोडकर इस कारके आर्य 
करनेगे क्या कारण है इस झंकाको करके यह उत्तर देते हैं कि श्वतिका यथाश्रुत 
अर्मे तात्पय नहीं है क्योंकि अद्वेतके ज्ञानमें शिष्यको अभिसुख करनके लिये छांदो 
उयकी शतिमे एक कारणके विज्ञानसे सब कायाँका विज्ञान कहा के कुछ अनेक 
. , क्रायोके विज्ञानके लिये नहीं ॥ ६० ॥\ 


` ५कमृर्पिडविज्ञानात्सवैसृन्मयधीयेथा ॥ _ ८ 
तथेक्न्रहबोधेन जगहुद्धिविभाव्यताम ॥ ६३ ॥ 


अब एकके ज्ञानसे सबके ज्ञानमें इष्टांतका वोधक जो-हे सीए ! जैसे एक 
मंतके पिडते सम मूर्तिकाक्े विकार जाने जाते ई-यहद वाक्य उसके “थका निरू- 


( ३५८ ) | - पञ्चद्शी- [ रानन्दे मट्वैतानन्द्‌- 


'पृण.करके दाष्टातेकका बोधक जो यह वाक्य कि क्या तुमने वह पूछा है जिससे 
विना सुना सुना जाता है, विना माना माना जाता है और विना जाना जाना जाता 
है? उसके अर्थको दिखाते इए मरकरणमें जो फलित हुआ उसका वर्णन करते हैं किं 
जैसे घट शराव आदिका उपादान जो एक मत्तिकाका पिंड उसके ज्ञानसे उसके 
विकार जो सपूर्ण घट आदि हैं उनका बोध होता है ऐसे ही एक ब्रह्मके बोधसे 
कार्यरूप संपूण जगतूका वोध जानना ॥ ६१॥ 


` ४ सचित्सुखातमकं तरह नामरूपात्मकं जुगत्‌ ॥ „/ 
तापनीये श्चुत ब्रह्म सञ्चिदानदलक्षणम्‌ ॥ ६२ ॥ 


_ कदाचित्‌ कहो कि जबतक अहम और जगतके स्वरूपका ज्ञान न हो के तवतंक 
यह कैसे कह सकते हैं कि अह्मज्ञानसे जगतका ज्ञान होता है इस शंकाको करके 
पूवोक्त ज्ञानके लिये ब्रह्म और जगत्‌ इन दोनोंके स्वरूपको कहते हैं कि सत्‌ चित्‌ 
सुखरूप बह्म है और “नामरूपास्मक जगत्‌' है अब ब्रह्मके सत्‌ चित्‌ आनंदरूप 
होनेमे प्रमाण कहते हैं कि उत्तरतापनीय उपनिषदमें अह्मका सञ्चिदानंदलक्षण कहा है 

अथात्‌ यह संपूर्णे जगत्‌ सतू चित्‌ आनंदमात्र है इस वचन आदिसे सञ्चित आनं- 
दरूप बह्म कहा है ॥ ६२ ॥ ` 33 rr 
सद्रूपमारुणिः माह प्रज्ञान ब्रह बह्वचः ॥ 
सनत्कुमार आनद्मवमन्यत्र गम्यतास्‌ ॥ ६३ ॥ 
अब आदि शब्दसे कहनेको अभीष्ट जो श्रुति उनको दिखाते हैं कि अरुणके 
. पुत्र उद्दालकने बह्मको सद्रूप और बृहबृचोंने ऐतरेयो पनिषद्म मज्ञाको प्रतिष्ठा(आश्रय) 
कहकर मत्ञान अझ और पूवोक्त छांदोग्य श्वतिमें सनस्कुमारने नारद्शिष्पके प्रति-वह 
` ्रह्भूमा जानने योग्य है यइ आरंभ करके जो भूमा वह सुख है इस मकार भूमा 
 इन्दकअथं ब्रह्मको आनंदरूप-कह है अर्थात्‌ इन वचनोसे सत्‌ आदिरूपका जिस- 





 २ने वर्णन किया है इसी मकार तैत्तिरीय आंदि श्रुत्तिमें आनंद अझको जानता हुआ. 






इत्यादे re जो आनद्रूप कहा है वह भी जानना भावार्थ यह है कि आरुणिने 
' सत्रूप और बृहब॒चोंने मज्ञानरूप और संनत्कुमारने : आनंदरूप ब्रह्म कहा है-इसी 
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र अन्यत्र भी जानो ॥ ६३ ॥ 
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` १ उतत तमरादेशमग्राक्षो येनाओुत शुत भवत्यमतं मतमविज्ञात त्रितम्‌ । २ बेद सर्व 
ब सौम्येदमग्र आसीत्‌ प्रज्ञा प्रतिष्ठा जान ब्रह्म भूमा त्वेव विजिज्ञासि- 
7) ४ आनंदो ब्रहेति व्यजानात्‌ ॥ 
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प्रकरणम्‌ १३ ] भाषाटीकासमेता । (३७९ ) 


__ विित्य सर्वहपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति ॥ 
_ अहे व्याकखाणीम नामरूपे इति तेः ॥ ६४ ॥ 


` अब सत्‌ चित आनंदोंके समान नामरूपामें भी श्तिको दिखाते है कि 
पूणे रूपोंको करके और धीर ( ह्म ) नामोंको करके जिसे उच्चारण करता टिकता 
है इस जीवरूप आत्माले विष्ट हकर नामरूप में करूगा यह श्वाते है. ॥ ६४ ।४ 
अव्याकृतं पुरा सष्टेहध्व व्याक्रियते द्विवा ॥ 
अचिंत्यशक्तिमायेषा ब्रह्मण्यव्याकृतामिधा ॥ ६६ ॥ ` 
हू उसमें ही अन्य झतिको कहते हें कि बृहदारण्यक ्रतिमें इस रारे 
रचे हुए जगतको नामरूपात्मक दिखाया हे कि सृष्टिसे पूर्वं यह जगत 
नामरूपात्मक्‌ हुआ और पाछेसे अर्थात्‌ सुष्टिके समय वाच्य वाचक ( अथे शब्द ) 
भाव दो रूपसे . प्रकट होता है अबवह जगत्‌ उस समय अव्याकृत हुआ इसमें जो 
अव्याकृत शब्द उसके अथेको कहते हैं कि जो यह अचित्य शक्ति जहझकी माया है वही 
अव्याकृत शब्दका अथ है । भावार्थ यह है कि सश्सि पूबे यह जगत्‌ अव्याकृत हुआ 
ओर सश्कि समय नामरूप भेदसे दो प्रकारका होता है ओर अह्मकी जो अचित्य 
शक्ति माया है उसको अव्याकृत कहते है ॥ ६५॥ क्‍ 
7 विकारं यात्यने 
~ अविकियब्रह्मनिष्ठा विकारं यात्यनेकधा ॥ _“- 


है...“ 


-' मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चह माया नामरूपसे विकारकों प्राप्त होती है इस पूर्वोक्त वचनके अथेकों 
कहते हैं कि विकारसे रहित जो ब्रह्म उसमें वतमान वह मायारूप शक्ति भूतभोतिक 
मर्पेचरूपसे अनेकप्रकारके विकार ( परिणाम ) को आप्त होती है अह्ममें मायाकेः 
वतेनेमें प्रभाग कहेत हैं कि पूर्वोक्त मापाको मद्गते अयात्‌ उपादान कारण जाने 
और मायी ( मायाका आश्रय ) को महेश्वर अर्थात्‌ मायाका नियामक जाने।६९॥ 


` आद्यो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः . 
___ अवकाशस्तस्य रुप तन्मिथ्या न न तु तलयस्‌ ॥ ६७ | तन्मिथ्या न न तु तत्नयम ॥ ६७ ॥ 
. १ सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि ऋलाभिवद्न्‌ यदास्ते-अनेन जीवेना्मनालुः कक 


परविश्य. त्रामरुपे व्याकजाणि ।. ३ तद्वथेदं तदीव्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेत् व्यात्रियतासँ .. 
` „ नामाहमिदरूपः । 





€ ३८०) पश्चद्शी- [ त्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द-- 


अब मायासे उपाहित ( युक्त ) ब्रह्मके मयम काथेको कहते है कि मायाका 
अथम विकार आकाश है वह अस्ति, भाति, प्रिय ( सतू चित्‌ आनंद ) रूप है और 
उसका स्वाभाविकरूप अवकाश है परंतु वह मिथ्या है और पहले सत्‌ आदि तीनों 
रूप सत्य हैं ॥ ६७ ॥ ट | ॒ 
न व्यक्तः पूर्वमस्त्येव न पश्माच्ञापि नाशतः ॥ 
आदावंत च यन्नास्ति वतमानेऽपि तत्तथा ॥ ६८॥ ` 
अब चोथे रूपके मिथ्या होनेमें हेतु कहते हैं कि जो व्यक्ति ( प्रकट होना ) से 
यूव॑ न हो और नाशके अनंतर इससे आदि अंतमें जो न॑ हो वह वस्तु :वतेमानकालो 
भी तथा ही है अथात्‌ नहीं है इससे यह राका नहीं करनी किं उत्पत्ति और नाशके 
सध्यर्मे वर्तमान अवकाश किस प्रकार मिथ्या हो सकता है॥ ६८॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत॥ 
अव्यक्तनिधनान्यवेत्याह कृष्णोऽञैनं प्रति ॥ ६९॥ ` र 
अबरः पूवोक्त अथमें श्रीकृष्फा वचन प्रमाण देते हैं कि श्रीकृष्ण 
अजुनके प्रति यह कहा है कि हे भारत ! इन भूतोंकी आदि अव्यक्त ( मङ्कति ) है 
ओर मध्यमे ये भूत व्यक्त (प्रकट ) हो जाते हैं और अव्यक्तम ही इनको निधन 
{ लय ) होता है ॥ ६९॥ 
द्रत सचिदानंदा अबुगच्छति सवेदा ॥ 
निराकाशे सदादीनामनुभूतिनिजात्मनि ॥ ७० ॥ 
अव सत्‌ आदि तीनों रूपाकी अवकाशमें सत्ता होनेमें अनुभव मरमाण 
देते हैं कि वे सत्‌ चिद आनंद इस मकार सब काहमें अनुगत रहते हैं जैसे घट 
आदिक मृत्तिका | कदाचित्‌ कहो कि अवकाशको छोडकर सत्‌ आदि तीन रूप 
कहां देखे हैं यह शका करके -कहते हैं कि आकाश रहित अपने आत्मामं सतू 
आदिका अनुभव. होता है ॥ ७०॥ ` | 


अवकाशे विस्मृतेऽथ तत्र किं भाति ते बद्‌ ॥ 
शून्यमेवेति चेदस्तु नाम ताहग्विभाति हि ॥ ७१ ॥ 
वही कहते हैं कि अवकाश के विस्मरण होंनेपर आपको क्या भासता है ! सो कहो 


2 कद चतू कहा कि अवकाशक विस्मरणम शुन्प हो भासता है। इस शंकाका 


. (हरिहार अंगीकार करके कहते है कि शून्य रहे अर्थात्‌ शब्दते झून्यक्ो तुम मानों 





. आये वो अवकाशक। अभाव जो विशेषण उसके विशेष्यरूपतै प्रतीयमान कोई वस्तु 


प्रकरणम १३ ] भाषार्कासंमेता । (३८१) 


है यह मानना पडेगा यही कहते हैं कि जों ताइश मासंता है वहीं सत्‌ आदिरूप ब्रह्म 
हैं । यहां “हि' शब्द जगतूकी असाद्वि जतानेके लिये है ॥ ७१॥ 


ताहक्त्वादेव तत्सत्त्वमौदासीन्येन तत्सुखम्‌॥ | 

आइुङृर्यप्रातिकूर्यहीनं यत्तन्निजं खम्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
ह कदाचित्‌ कहो कि ऐसे रहे प्रकरणमें क्या आया ! यइ शाका करके उत्तर 
देते हैं विशेष्य रूसे जो मतीत होता है उसका स्वरूप मानना चाहिये इसका वर्णन 
करते हैं कि ताइरा हेनेसे ही वह सत्‌ है जिससे उदासीनतामें वह सुखरूप होगा 
इससे उदासीनताका विषय होनेसे वह सुखरूप है कदाचित्‌ कहो कि अनुकूछता 
रहितको सुखस्वरूप केसे कहोगे सो ठीक नहीं क्योंकि अडुकूलता और अंतिकूूतासे. 
"जों हीन हो वही निजसुख होता है॥ ७२॥ : र 


आइुकू्ये इषंधीः स्यात््रातिकूल्ये तु दुःखधीः ॥ 
द्वयाभावे .निजानेदो निजदुःलं न तु कचित्‌ ॥ ७३ ॥ 
बही वर्णन करते हूँ कि अनुकूल मानोगे तो इषे ( आनेद्‌ ) द्धि हो 
जायगी और प्रतिकूल मानोग तो डुः खबुद्धि हो जायगी। कदाचित्‌ कहीं कि निजा-. 
मदकें समान निज ढुःखको भी क्यों नहीँ मानते! यह शंका करके कहते हैं कि 


दोनोंके अभावमें निजानंद ही भासता है कदाचित्‌ भी निजदु'ख नही भासता है 
अर्थात्‌ दुःख निजरूप ही नहीं हो सकता है ॥ ७३ ॥ 
निजानंदे स्थिरे इषंशोकयोव्येत्ययः क्षणात्‌ ॥ 
मनसः क्षणिकत्वेन. तयोमानसतेष्यताम्‌॥ ७४ ॥ ` 
कदाचित्‌ कहो कि निजानंदको सदानंद रूप होनेसे सदा इषे है होगा शोक न 
होंगा इस शंकाका समाधान इस आशय से करते है कि वह नित्य रहे परंतु उसका 
ग्राहक मन क्षणिक है इससे मानस सुख दुःख भी क्षणिक होते है अथोत्‌ स्थिर: 
रूप भी निजानंदमें क्षणमात्रमे इषे ओर शोकका व्यत्यय हो जाता है क्योंकि भन 
क्षणिक है इससे हर्ष शोक भी मानस ( क्षणिक ) मानने इध है ॥ ७४ 0 
आकाशेऽप्येवमानदः सत्ताभाने तु समते॥ | 
वाय्वादिदेहपर्यतं वस्तुष्वः विभाव्यत स 
अब इष्ठांतमं सिद्व अर्थको दाष्टातिषमें युक्त करते है कि जैसा आनंद्‌ र निजा- 
तामे है वैसा ही आनंद आकाशमें है और सत्ता ओर भानको तो आप भी मानते 


( ३८२) , पञ्चदशी- [अल्लानन्दे अद्देतानद्‌- 


हो इससे उनके कहनेकी आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार वायु आदि देहपयत वस्तु- 
ओम विचार करना ॥ ७५ ॥ बह | ; म 
गतिस्पशों वायुरूपं बह्नदोहप्रकाशने ॥ के 
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निणेयः ॥ ७६ ॥ 
अब वायु आदिके असाधारण घमोको दिखाते हैं कि गमन और स्पशे वायुके 
और दाह ओर प्रकाश अम्निके ओर जठका द्रवल और भूमिक्की कठिनता रूप 
असाधारण घर्म इते दे॥ ७६॥ . | 
. असाधारण आकार औषध्यन्नब्पुष्यपि ॥ 
एवे विभाव्य मनसा तत्तद्वपं. यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसी प्रकार औषध, अन्न, देह इनमें भी असाधारण आकार होता है। इसी प्रकार 
उसे २ का यथोचित रूप बिचारने योग्य है ॥ ७७ ॥ 
| ` अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा ॥ 
. ` तिष्ठंति सचिदानंदा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८ ॥ 
ट अनेक भकारसे भिन्न २ नाम रूपमें एक मकारसे सतू चित्‌ आनंद टिकते है 
. समे विसंवाद किसीको नहीं है.॥ ७८॥ द 
९ निस्तत्त्वे नामरूपे दरे जन्मनाशश्॒ते च ते॥ 


~ 


बुद्धया ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
 करटदाचितं कहो कि प्रतीयमान जो नामरूप उनकी क्या गति द (यह शुका | 

) . करके नाम रूपको कल्पित कहते हैं कि नाम, रूप दोनों कल्पित और वे. दोनों | 
जन्म और नाइसे युक्त हैं यह बात हमें इस प्रकार देखो जैसे समुद्रम डुदूडुद _ 

=< बुडबुढ़े मवीतिमात् हैं ॥ ७९॥ 

 सञिदानंख्पेऽस्मिनमणे बरह्मणि वीक्षिते ॥ 

` . स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनेः शनेः ॥ ८० ॥ 

क्त ज्ञानके फलको कहते हैं कि इस सचिदानंद्‌ पूणे अझके ज्ञान _ 
[ शनेः २ दोनो नाम रूपोकी अवज्ञा ( तिरस्कार ) कर | 
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. प्रकरणम्‌ १३] ` भाषाटीकासमेता । (३८३) 


` जहज्ञानकी इढताके लिये द्वेतकी अवज्ञा करनी इसका इसलिये वर्णन करतेहें कि 
यह दहता दवेतक्की अवज्ञासे होती है । जितनी २ द्वेतकी अवज्ञा होती है उतना रे ही 


अह्मका ज्ञान होता है और जितना २ ब्रह्मका दशान होता हे उतने २ ही वे दोनों 
नाम रूप त्याग जात ई ॥ ८१ ॥ 


दृभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमाचु॥ . ` 
जीवन्नेव भवेन्छुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥ ८२ ॥ . 


अब दोनोंके अभ्यासका फल कहते हैं कि उस प्रकारके अभ्याससे विद्या 
(. ज्ञान ) के भले प्रकार स्थित होनिपर थह मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है देह 


चाहे जसा रहे ॥ ८२॥ 


तञ्चितन तत्कथनमन्योन्य तत्प्रबोधनम्‌ ॥ (८ 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदृव्ुधाः ॥ ८३ |ˆ 
अब ब्रह्मके अभ्यासका स्वरूप कहते हे कि ब्रह्मका चितन ब्रह्मका कथन और 


परस्पर ब्रझका प्रबोधन ( समझाना ) ओर हमम ही एकाग्र मनसे तत्पर रइना | 
इसको बुद्धिमान मनुष्पांने अका अभ्यास कहा है ॥ ८३ ॥ 


वासनानेककालीना दीधेकालं निरंत्रस्‌॥ ` 
सादरं चाभ्यस्यमाने सवथेव निवतेते ॥ ८४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं अनादि कालसे भासते हुए द्तक्की कदाचित इए 
ज्ञानके अभ्यामसे कैसे निवृत्ति होगी सो ठीके नहीं क्योकि अनेक कालकी जो वासना 


'है वह बहुत कालतक और निरंतर आदरसे किये बह्मके अभ्याससे सर्वथा निवत्त 
हो जाती है ॥ ८४॥ 


मृच्छक्तिवद्वह्मशक्तिरनेकाननृतान्सृजेत्‌ ॥ 
यद्वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदशनम्‌॥ ८« ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक अह अनेक आकारके जगतका हेतु नही हो सकता 
सो ठीक नहीं क्पाकि सत्तिकाकी झक्तिके समान ब्रह्मशक्ति ( साया ) अनेक 
अन्व (मिथ्या ) पदार्थाको रचेगी कदाचित्‌ कहो कि प्रत्तिकाकी शाक्ते सत्य है वह 
अनेकका हेतु रदे असत्‌ रूप माया कैसे रचेगी इससे इषटांत विषम है सो ठीक नई. 
क्योंकि जीवकी निद्रा ओर स्वस. यहां इष्टांत दै अथात्‌ जैसे निद्रा स्वप्तकों रचती 
ऐसे शि माया भी रचेगी ॥ ८५ ॥ 


_ 





(३८४) पञ्चदशी [ अल्लानन्दे अद्वैतानन्द- 


` न्नदराशक्तियंथा जीवे दु्ैटस्वमकारिणी ॥ ८८ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थित्यंतकारिणी ॥ ८६॥ ` 
अब दृष्टांको स्पष्ट रीतिसे कहते हैं कि जसे जीवकी निद्राशक्ति जीवम 
` दु्घट स्वमकों करती है इसी प्रकार अहम स्थित यह माया खा ओर. स्थिति 
और अंत़को करती है ॥ ८९६॥. . . ..., i 
स्वप्ने वियद्गतिं पश्वेत्स्वमुछ॑च्छेदन यथा.॥ ।/ 
हूते बत्सरोघं च मृतपुत्रादिकं पुनः ॥ ८9 ॥ 
अब दुर्घट करनेको ही दिखाते है कि जैसे मनुष्य स्वप्नम्‌ आकारका पामन 
और अपने मस्तकका छेदन और सुहूतेमात्रमं व का समूह और मृत पुत्रको भी: 
फिर देखता है ऐसे ही माया दु्घंटंको रचती है॥ ८७ ॥ 
इद्‌ युक्तमिद नेति व्यवस्था तत्र दर्भा ॥ = 
यथायभेक्ष्यते यद्यत्त्तयुक्तं तथा तथा ॥ < | 
अब स्वभमें दुधेट होनेमें हेतु कहते हें कि स्वममें यह व्यवस्था दुम हे कि 


यह युक्त है और युक्त नहीं है कि जो २ पदार्थ जैसे २ देखा जाता हे वह २ उसी २ 


अकार युक्तं होता है ॥ ८८ ॥ 
ईहशो महिमा इष्टो निद्राशक्तेयंदा तदा ॥ | 
मायाशक्तेरचित्योऽयं महिमेति किद्वत्‌ ८१ ॥ 
अत्र पूवोक्त न्यायको केसुतिकन्यायसे स्पष्ट करते है कि जब निद्राशक्तिका 


ऐसी महिमा देखी है तो मायाशक्तिकी यह अचित्य महिमा है इसमें क्या अदसु , 


है अथात कुछ नहीं है मायामें सब बन सकता है ॥ ८९ ॥ 
शयाने पुर्षे निद्रा स्यम बहुविधं सृजत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्कहपयत्यसौ ॥ ९० ॥ 


अब यलसे रहित-.जो अझ उसकी माया जगतका हेतु है इसमे द्टात . 
' २ कहते हें कि जैसे सोते इए मनुष्पकी निद्रा अनेक मकारके स्वको रचती है इसी _ 
': अकार Et ब्रहममें वतेमान यह माया भी अनेक म्रकारके विकारोंकी कल्पत 
.: करीह॥९०॥ 9 






लोब्यडलोकप्राणिशिलादिकाः ॥ 
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प्रकरणम्‌ १३ ] ... भाषाटीकासमेता । (३८९) 


अब मायाके रचे पदाथाकों दिखाते हें कि आकाश, पवन, आग्ने, जल, पृथ्वी, 
अंड,रोक,माणी,शिछा आदि विकार हैं कदाचिव्‌ कहो कि सब पदार्थ जब पांचभौ- 
तिक दोनेसे समान हैं तो कोई जड और काई चेतन यह कैसे हो सकताहे सो ठीक नहीं 
क्योंकि आणियोंके अंतःकरणमे चैतन्यके प्रतिबिंव पड़नेसे चेतन और न पडनेसे 
जड व्यवहार होता है ॥ ९१ ॥ | [ 


५ चतनाचेतनेष्वेषु सच्चिदानंदलक्षणम्‌॥ ८ ` 
समानं ब्रह्म भिद्येते नामरूपे परथळू पृथक्‌ ॥ ९२॥ 


कदाचित्‌ कहो कि चेतन अचेतनका विभाग चित्रूप ब्रह्मका किया ही क्यो 
नहँ मानते सो ठीक नहीं क्योंकि चेतन अचेतनरूप इन आकाश आदि पदार्थोमे 
सत्‌, चित्‌, आनंद लक्षण ब्रह्म समान है इसीसे सबका उपादान अहम सर्वत्र समरूप 
होनेसे चेतन अचेतनके विभागका कारण नहीं दो सक्ता और नाम) रूप ये 
दोनों भिन्न २ हैं ॥ ९२॥ 


ब्रह्मण्येते नामरूपे पटे चित्रमिव स्थिते ॥ 
. उपेक्ष्य नामरूप द्रे सच्रिदानंदधीभेवेत्‌॥ ९३ ॥ 


अब ब्रह्म जड पदाथामें भी साधारण है इसमें हेतुको कहते हैं कि ब्रह्मने ये 
दोनों नामरूप इंस प्रकार स्थित हैं जैसे पठमे चित्ररूप अर्थात्‌ सबका आधार ब्रह 
संगत दै वहकैसे जाना जाता है इस शंकाके उत्तरको कहते हैं कि दोनों नामरूपोंकी 
उपेक्षा करके सतू, चित्‌ आनंदरूप अह्मका ज्ञान होजाता है अथात्‌ कंहिपत नाम- 
रूपके /सागसे अधिष्ठानरूप ब्रह जाना जाता है ॥ ९३ ॥ a 


| जळूस्थऽधोसुखे स्वस्य देहे इष्टेऽप्युपेक्ष्य तम्‌ ॥ ` है i 
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्य स्याद्या तथा ॥ ९४ ॥ 
पूवोक्त अर्थ दंतदेते हें कि जलमें वतमान और अधोंुल अपने देहको 
देखकर भी जलके देहकी उपेक्षा करके अथात्‌ असत्य समझकर जैसे तीरपर स्थित 
अपने देहमें ही तात्पये ( ममता ) बुद्धि होती है इसी प्रकार नामरूपोंकों त्यागकर 
हमें सत्यबुद्धि होती हे॥ ९४॥ | | 
सहस्रशो मनो राज्ये वर्तमाने सदेव तत्र ॥ 
-  सर्वैस्ेक्ष्यते यद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ९५॥ `` ``: 
३५ 





८३८६ ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द- 
अव £ संपूर्ण मनुष्योंमें प्रसिद्ध अन्य दृंतको कहते हैँ कि जैसे सहल्ञोंवार 
किये मनोराज्यके विद्यमान दनपर भी संपूर्ण मनुष्य उपेक्षा करते हैं इसी प्रकार 
_नामरूपकी भी उपेक्षा करने योग्य हे॥९५॥ 
क्षणे क्षणे मनोराज्ये भवत्यवान्यथान्यथा ॥ 
गत गतं पुननास्ति व्यवहारो बहिस्तथा ॥ 5३ ॥ 
अब प्रपंची विचित्रतामें दषटांत कहते हैं कि ज्ञे मनका राज्य क्षण २ में 
मित्र २ प्रकारका होता है और नष्ट इआ २ फिर नहीं आता है इसी प्रकार व्यव- 
हार जा २ से अन्यथा २ होकर फिर नहीं आता है ॥ ९६ ॥ / 
न बाहँयं यौवने लभ्यं यौवन स्थाविरे तथा ॥ ५/ 
मृतः पिता पुननीस्ति नायात्येव गते दिनस्‌ ॥ ९9 ॥ 
पूर्वोक्ता श विवरण करते हैं कि यौवन अवस्था बाय और 
बसे शी हद द अवस्यामे यौवन नहीं मिल सकता और मृत पिता और गया दिन ये 
फिर नहीं आते है ॥ ९७ ४ क्‍ | क 
/ मनोराज्याद्विशिषः कः क्षणध्वेसिनि लौकिके ॥ ५ 
अतोऽस्मिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं त्यजत्‌ ॥९८॥ 
अब द्वेतकी कषणिकृताको समाश्त करते हें कि क्षणमात्रमें हे विध्य॑स 
. जिसका ऐसे लौकिक पदार्थका मनोराउयसै क्या विशेष ( भेद) है इससे लोकिकके- 
भासमान होनेपर भी लौकिक पदार्थमें सत्यबुद्धिकों त्याग दें ॥ ९८ ॥। 


उपेक्षित लौकिके घीर्नीवैन्ना ब्रह्मचितने ॥ 
नटवत्क्रत्रिमास्थायां निवहत्येव लोकिकम्‌ ॥ ५९॥ 


_ अब लौकिककी उपेक्षासे ज स्थिर बुद्धिके लाभका वर्णेन करे हे 
कि छौकिककी उपेक्षा केसे अह्मके चितनमें बुद्धि निर्विश हो जाती है कदाचित 
कहों कि ज्ञानीका व्यवहारं लोकिककी उपेक्षा करनेसे कैसे होगा सो ठीक नहीं क्योकि 
, कृत्रिम अवस्था जैसे नटउस २ व्यवहारको करता है इसी प्रकार ज्ञानी भी लीकिक 
` व्यवहारका निर्वाह करता है ॥ ९९ ॥ | र h 
9 प्रवहत्यपि नीरेऽधः स्थिरा प्रौढशिला यथां ॥ ५ | * 
के र ह नाप 6 " पान्यथात्वेऽपि कूटस्थ ब्रह्म नान्यथा । १०० ॥ ` 





प्रकरणम्‌ १३ ] ` भाषादीकासमेंता । (३८७) 


: कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीकों व्यवहार मानोगे तो विकारी हो जायगा यह शंका 
करके बुद्धिके व्यवहार करनपर मी उसका साक्षी आत्मा निर्विकार है इस वातका 
द्ान्तपूवृक वणन करत ह कि जळके अपने ऊपर बहते इए भी नीचे स्थित भारी 
शिला जैसे चलायमान नहीं होती इसी मकार बुद्धिके संसारमावको प्राप्त होने- 
पर भी कूटस्थ अहम अन्यथा नहीं होता अर्थात्‌ ज्ञानी संसारको माप्त नहीं 
होता ॥ १००॥ ॒ 

निश्छिद्रे दपेणे भाति वस्तुगभ बृहद्वियत्‌ ॥ | 
सच्चिदने तथा नानाजगद्गभैमिद्‌ं वियत्‌ ॥ १०१॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अखंड बह्ममे उससे विलक्षण जगत केसे भासता है सो ठीक 
नहीं कि जेसे छिद्ररहित दपेणमे बस्तु है गर्भम जिसके ऐसा महान आकाश भान 
होता हे इसी अकार सत्‌ चित्‌ घन ब्रह्मम नाना मकारका जगत्‌ है गर्भमै जिसके 
ऐसा आकाश भासता है॥ १०१॥ ig 
५ अदृष्ट्वा दपेणं नेव तदेतस्थेक्षणं तथा ॥ = 
अमत्वा सचिदानद नामरूपमतिः कुतः॥ १०२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि दर्शनके अयोग्य अह्मे केसे जगत्‌ प्रतीत होता है सो अक 
नहीं क्योंकि जैसे दपेणके विना देखे द्पेणमे स्थित वस्तुका देखना नहीं हो सकता 
` इसी प्रकार सञ्चिदानेद्की प्रतीतिके विना नामरूपात्मक जगतूकी भी प्रतीति कैसे 
हो सकती है अथात्‌ सचिदानदके ज्ञानद्वारा ही रतीति होती है ॥ १०२॥ 


प्रथमे सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता ॥ | 
बुद्धि नियम्य नेवोध्व धारयेन्नामरूपयोः ॥ १०३॥ 
कदाचित्‌ कही कि नामरूपके भी भासनेसे निबिषय अह्मकी अतीति केसे होगी 
यह शंका करके अहाबुद्धिका उपाय कहते हैं कि प्रथम क अह्यके 
आसमान होनेपर अथात्‌ ब्रह्ममें कालिपित नामरूपात्मक मपेचमें सञ्चिदामंदमात्रके 
विषे बुद्धिका नियमन ( रोकना ) करके उसके अनेतर नामरूपे बुद्धिको न 
' धारण करे॥ १०३ ॥ 
\/. एवै ० आह निजंगद्र्म सचिदानंद्लक्षणम्‌॥ _ „ 
अद्वैतानंद एतस्मिन्विश्राम्यंतु जनाशिरिम्‌ ॥ ३०४ ॥ 


(३८८) ` पञ्चदञ्ञी- . .[ नहलानन्दे अद्वेतानन्द-- 


अब फलितका वर्णन करते हैं कि ऐसे माननेपर जगतूसे . भिन्न अहम सचिदानंद 
रूप है इस पूर्वोक्त अद्वैतानंदर्में मदुष्य चिरकारृतक विश्राम करें ॥ १०४ ऐ. 
ब्ह्मानंदामिषे रथे तृतीयोऽध्याय ईरितः ॥ 
 अद्वेतानंद एवं स्याजगन्मिथ्यात्वचितया ॥ १०९ ॥ 
अब अध्यायके अर्थको समाप्त करते हैं कि अह्मानंद्‌ नामके पांचप्रकरणवाळेः 


he, 


अंथमें अंद्वैवानंद नामका अध्यांयं वणेन किया क्योंकि जगतकी मिथ्या चितासे - 


मनुष्य अद्वेतानेद्‌ ( अह ) ही हो जाता है॥ १०९ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रांजकाचा य्रीमद्धि्यारण्यझनिविर- 
चिते ब्रह्मानंदे अद्वेतानंदो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
` „> इति श्रीपरमहस० श्रीविद्यारण्यछ्निवरचितपचद्श्यां पँ० मिहरचंद्रकृत | 
माषाविवतिसहितायां अहझानंदे अंदवैतानंदों नाम ठतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ; 


`` ` इति ब्रहमानन्देऽदवेतानंदप्रकरणं समाप्तम्‌॥ ३३ ॥ 





ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणस्‌ १४. 
: mmm 0 COHEHES Rn 
योगेनात्मविवेकेन द्वैतमिथ्यात्वचितया | 
ब्ल्मानंद पश्यतोऽथ, िद्यानंदो निरुप्यते ॥ ३ ॥ 
अब पूर्वापर मंथोंके संबंधको कहते हैं कि योगसे आ्माके विवेकसे और द्वैतकी 
मिथ्यार्वीचतासे ब्रह्मानन्दकों जो जानता है उसके. लिये ` विद्यानदका निरूपण 
करते ह॥ १॥ ` गानो a 
< विषयानेदवद्विद्यानेदो घीवृत्तिह्पकः ॥ . ˆ 
दः्लाभावा दिरूपेण प्रोक्त एष चतुविधः ॥ २ 
अव विद्यानंदके स्वरूपको कहते हैं कि -विषयानंदके समान “विद्यानंद भी 
बुद्धकी वृत्तिरूप है और यह दुःखाभाव आदिरूपसे चार कारका कह है ॥२॥ 
दुःखाभावश्च कामातिः इतङृत्योऽहमित्यसी ॥ 
प्राप्तप्राप्यो<हमित्येव॒ चार्तीवध्यसुदाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 

: चारों मकारोको ही दिखाते हैं कि दुःखामाव और कामनाकी मासि और E। 
कृतकृत्य हु यह और सुझे प्राप्त होने योग्य प्राप्त इआ यह यही चार मकारका विद्या- 
नंद कहा है॥ रे ॥ Me 

एहिकं चाम्ृष्मिकं चेत्येवं इःखं द्विधेरितम्‌ ॥ 
निवृत्तिमेहिकस्याह इददारण्यके बचत के के 
अव निवृत्तिके योग्य दुःखका विभाग करते हें कि ऐहिक ( जगतका ) ओर 
आसुब्मिक (परछोकका) ऐसे डः दो मकारका कहा है उन दोनेमि ऐहिक दुःखी 
निवृत्ति बृहदारण्यक उपनिषद्के वाक्यने कही हे॥ ४॥ 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः ॥ | 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमज॒संज्वरेत्‌ ॥ « ॥ 
उसी तिके वाक्यको पढते हैं कि यदि मदुष्य इस भकार आत्माको जाने 
क्केमें आत्मारूप हूँ तो किसकी इच्डाए किसकी कामनाके लिये शरीरको 
दुःख दे॥ ९ ॥ | 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः ॥| 
चित्तादाल्यात्रिभि्ेहदैमीवः सन्‌ भोकृतां त्रत ॥ ६ ॥ 
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( ३९० ) ' पञ्चदशी- [ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द्‌- 
आसामें शोकका संबंध दिखानेके लिये आत्माके भेद्‌ कहते हैं कि जीवात्मा 
और परमात्माके मेद्से आत्मा दो मकारका कहा है । उन दोनोंमे चित,( चैतन्य ) 
स्थूल, सूक्ष्म, कारणरूप तीनां देहके संग तादात्म्य ( एकता ) से भोक्ता होता है 
और भोक्ताको ही जीव कहते हैं॥ ६“ - | 
परात्मा सच्चिदानंदस्तादात्म्यं नामरूपयोः ॥ 
गत्वा भोग्यत्वमाप्नस्तद्विविके ठु नोभयम्‌ ॥ ७॥ ` | 
अन्न परमात्माको स्वरूप कहते हैं कि सचिदानंद्रूप परमात्मा है वही परमात्मा 
नामरूपके संग तादात्म्यको प्राप्त होकर भोग्यरूपको प्राप्त होता है और उन शरीरों 


और जगतसे विवेक ( भेदका ज्ञान ) होनेपर दोनों नहीं अथांत्‌ भोत्ता और भोग्य 


दोनों नहीं रहते किंतु सचिदानंद्‌ परमात्मा ही देष रहता है ॥ ७॥ 
भोग्यमिच्छत्‌ भोक्तरथें शरीरमजुसज्वरेत्‌ ॥ 
ज्वराख्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः॥ ८॥ 
अब पूर्वोक्त अथैको स्पष्ट करते हैं कि भोक्ताके लिये मोग्यकी इच्छा करता इआ 
मनुष्य शरीरको दुःखी करता है और बे ज्वर (दुःख ) तीनों शरीरॉमे स्थित हैं 
आत्माम ज्वर नहीं है॥ ८ ॥ 
व्याधयो धातुवेषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ॥ 
कामक्रोधादयः सूक्ष्म द्योबींजं तु कारणे ॥ ९ ॥ 
_ अव निस शरीरम जो उर है उसको 'दिखाते है कि धातुओंकी है विषमता 
बिसमं ऐसे स्थूल देहमें व्याधि ( रोग ) स्थित हैं और सूकष्मरीरमे काम कोध आदि 
स्थित ६ ओर दाना अकारके दुःखॉका बीज कारणशरीरमें स्थित है ॥ ९ ॥ 
अद्वैतानंदमागेग परात्मनि विवेचिते ॥ 
, _ अगश्यन्यास्तवं भोग्यं कि नामेच्छत्परात्मवित्‌॥ १०॥ 
अव एवोक्त क्षतिका जो भथ उसक्कै कथनके व्याज ( मिस ) से पूर्वोक्त अर्थको 
स्पष्ट करते हैं कि तीसरे अध्यायमें उक्त ्रकारसे मायाके कार्य जो नाम रूप 
हैं उनसे सच्चिदानंद्रूप परमात्माका विवेक होनेपर संपूर्ण प्रपंच ( जगत ) 


मिथ्या है जानतां इआ मनुष्य कि भोगने योग्य वस्तुकी इच्छा करे अथांतू . 


किसीकी नहीं करता ॥ १० ~ ॥ क्‍ 
` आत्मानदीक्तरीत्यास्मिज्जीवात्मन्यवधारिते ॥ 


मर हे दः भोक्ता नेवास्ति कोऽप्यत्र शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥ ३१ ॥ 3; 


SS लत. लक SE सी.  त. असली नर लीमिक न किक शनि मिलिन नी 


ग्रकरणस्‌ १४ |] भाषाटीकासमेता । (३९१ र ) 


अब पूर्वाध्यायमे उक्त रीतिसे जीवके असंग कूटस्थ चेंतन्य रूपके निश्चय होने- 
पर कामनाकर्ताके अमावसे ज्वर आदिका संबंध नहीं दै इसका वर्णन करते हैं कि 
आत्मानंद्‌ अध्यायम कही रीतिसे इस जीवास्माके चेतन्यरूपका निश्चय होनेपर इन 
तीनों पूर्वोक्त शरीरोमें भाक्ता ही कोई नहीं है तो ज्वर ( दुःख ) किस्त मकार दो 
सकता है अर्थात्‌ नहीं होता है॥ ११॥ 
पुण्यपापद्वये चिंता दुःसमाञ्चष्मिके भवेत्‌ ॥ 
प्रथमाध्याय एवोक्तं चिता नेनं तपेदिति ॥ ३२॥ 
अब परलोके दुःखको दिखाते हैं कि पुण्प, पाप इन दोनोके विषे जो चिंता 
वह पारलौकिक दुःख होता है और उस दुःखका अभाव पहले अध्यायम ह कह आये 
कि पुण्य पापकी चिंता इस ज्ञानीकों नहीं तपाती है ॥ १२॥ । 
यथा पुष्करपणेऽस्मिन्नपामछेषणं तथा ॥ 
वेदनादूध्वमागामिकमणो5छैषणं बुध ॥ १३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो आरब्ध कर्मकी चिंता तो मत हो परंतु आगामी कमकी चिता 
तो हो ही जायगी यह शंका करके इस शवतिके अनुप्तार आगामी कमेक भी निरा" 
करणसे आगामी कर्मकी चिंताके अमावका वणेन करे हैं कि जैसे कलमके पत्तेः 
पर जळोंका संवंध नहीं होता इसी मकार ज्ञान .होनेके , अनंतर ज्ञानीमे आगामी 
` कमका संबंध नहीं होता है ॥ १३ ॥ 
इषीकातृणतूलस्य वद्विदाइः क्षणाया | ॥«& 
तथा संचितकर्मास्य दग्य भवतिं वेदनात्‌ ॥ ३४ ॥ ` 
अब इसे तिके बलसे ज्ञानीको संचित कर्मकी भी चिताका अंभाव कहते है 
कि जैसे मंजकी इषीकाका तूल आसे क्षणमात्र में दग्ध हो जाता है इसी अकार इसे 
_ ज्ञानीका संचित कर्म भी ज्ञानके अनतर द्र ( भस्म ) हो जाता है ॥ १४ ॥ . 
यथेधाँसि समिद्वोऽमिमस्मसात्डुरुतेऽञ्ञन ॥ 
ज्ञानाग्निः सवेकर्मांणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ १९ ॥ 
` अब पूर्वोक्त अर्थमें भगवादके वाक्या प्रमाण देते है कि जैसे भले अकार 
जलती हुई अभि काष्ठोको हे अजुन! भस्म करती है इसी मकार ज्ञानरूप नि 
संपूर्ण कमको मस्म करती है ॥ १५॥ BT 


+ 


१ तद्यथा पुष्करपणेः । = तद्मथेषीकातूलमग्न प्रोत प्रदूयेतैब हास्य सर्वे माप्मानः प्रदूयते | 





( ३९२ ) पञ्चद्री-: ` . [ङ्रह्मानंदे विद्यानन्द- 


यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियस्य न लिप्यते ॥ ` | 
हत्वापि सं इमाँछोकान्न हेति न-निवध्यते॥ १६॥ 
जिसको अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं है वह पुरुष इन 
सव लोकोंकों हतकर भी नहीं हतता है ओर न बंधनको प्राप्त होता है ॥ १६॥ 


मातापित्रोवेधस्तेय श्रगहत्यान्यदीहशम्‌ ॥ = 
न मुक्ति नाशयेत्पापं युखकांतिन नश्यति ॥ १७॥ 
इसी वातमें इस कोषीतकी श्रतिके अर्थको पढते हैं कि माता पिताका वध 
( मारना ) चोरी, श्रूणइत्मा और अन्य जो ऐसा श. पाप है वह इस ज्ञानीकी 
सुक्तिको नष्ट नहीं करता और न इसके सुखकी कांति नष्ट होती है॥ १७॥ 
दुःखाभाववदेवास्य सवकामाप्तिरीरिता ॥ 
सवान्‌ कामानसावास्वा ह्यमृतोऽभवदित्यतः ॥ १८॥ | 
पूवोक्त चारोंके मध्यम दूसरे अकारको कहते हैं कि दुःखके. अभावके समान ही . 


इस ज्ञानीको सब कामालि ( सब कामनाओंका लाम ) श्रतिमें कही है इसी अर्थमें . 


तैत्तिरीयश्रतिवाक्यके अथेकों पढते ई कि इसीसे यह ज्ञानी सब कामनाओंको प्राप्त 
दाकर अमृत हो जाता है ॥ १८.॥ ` | 

जश्षन्क्रीउनरतिं प्राप्तः स्रीभियानेस्तथतरेः ॥ 

` श॒रीरं न स्मरेत्प्राणः कमणा जीवयेदसुम्‌ ॥ १९ ॥ 

. अब इसे छांदोग्यश्जातिवाक्यक्रे अथेको पढते ह कि मक्षण करता हुआ ओर ' 
कीडा करता और स्री, यान ओर अन्याके सग रति ( प्रीति) को आप्त: हुआ: 
यह ज्ञानी शरीरका स्मरण नहीं करता है और कर्मसहित जो प्राण वह इस ज्ञानीकों 
जिवाता है अर्थात्‌ कमे सहित मर ज्ञानीके देहका रक्षक है ॥ १९ ॥ 

सवोन्कामान्सहाम्नोति नान्यवजन्मकमभिः॥ 

वतते be श्रोत्रिये भोगा युगपत्तमवजिताः ॥ २० ॥ 
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` सअबउीमे तैत्तिरीयश्वतिंवाक्पके अर्थको पटते हैं कि ज्ञानी सव कामनाओंको | 
एकसाथ प्राप्त होता है कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीकों फलका भोग मानोंगे तो जन्म 
भी हो जायगा सो ठीक नहीं किंतु अन्योंके समान ज्ञानीका कर्मोसे जन्म नहीं होता | 


i 
St YN 
ts ~ > | s > . , 
ES 375०5 १६ bomen din, thn ५८०५६ - 


प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटोकासेमेतां । । ३९३ ) 


- है क कि ज्ञानसे संचित कम नष्ट हो जाते द और श्रोत्रिय ( वेदे ञाता ) में 
कमको छोड़ कर एकबार संपूणे भोग वतैते हैं अथांतू प्राप्त होते है ॥ २०॥ | 
बुवा रूपी च विद्यावान्नीरोगो इढचित्तवान्‌ ॥ ` 
सेन्योपेतः सवेपथ्वीं वित्तपूर्णा प्रपालयन्‌ ॥ २१ ॥ | 
अथ. तेच्षीय और बृहदारण्यके वाक्यका संक्षेपसे अथ पढते हैं कि युवा, 
रूपात्‌, विद्यावान्‌, नीरोग और इढचित्त और सेनासे युक्त और -घनसे पूण संपूर्ण 
पृथ्वीको पालन करता हुआ राजा ॥ २१ ॥ Ro SRT 
सर्वेमानष्यकेभोंगेः संपन्नस्तृत भूमिपः ॥ 
यमानेदमवाम्रोति अरह्मविद्च तमश्चुते ॥ २२॥ 
कदाचित्‌ कहे! कि चक्रवतासे लेकर, हिरण्यगरमपर्यंव जो जीवके आनंद ह 
व्ञानीमें केसे संम हैं यह शंका करके इस आशये उत्तर देते हैं कि संपूर्ण आनंद 
ज्ञानीके जाने हुए अह्मके अंश हैं इससे ज्ञानीके पूवोक्त सब आनंदोका संभव होसकता 
है और भनुष्यके संपूण भोगांसे संपन्न और तृप्त राजा जिस आनंद्को भोगता है 
उसी आनंदको ्झज्ञानी भी भोगता है ॥ २२ ॥ - 
मत्येभोग द्वयोनारित कामस्तृप्तिरतः समा ॥ ह 
भोगान्निष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चक्रवर्ती और तत्वज्ञानी इन दोनोंकों विषयोंकी आपि समान 
नहीं है इससे आनेंदकी तुस्ता कसे हो सकती है सो ठीक नहीं क्याक मृत्युलोके 
मोगरे चक्रवती और ज्ञानी दोनोंकी कामना नहीं है इससे दोनोंकी तृपति समान है। 
उन दोनोंमें एक ( राजा ) भोगासे निष्काम है और दूसरा ( ज्ञानी ) विवेकसे- 
निष्काम है अर्थात्‌ निरपेक्षतासे टिकी साम्यता है ॥ २३ ॥ 


श्रोजियल्वाद्वेदशास्रमोंगदोषानवेक्ष ॥ ` 

- राजा बृहद्रथो दोषांस्तान्‌ गाथामिरुदाहरत्‌ ॥ २४ ॥ गे 

अब विविकसे निष्कामताका वणेन करे हैं ज्ञानी, श्रोजिय ( वेद्पाठी ) होनेसे 
वेद और शाखेस भोगोंके दोषोंकों देखता है। | कदाचित्‌ कहो कि भोगोंके दोष 
क्रेत झाखामे और किसने कहे हैं सो.ठीक नहीं ककि बृहद्रथ राजाने मेत्रायणीय 
. शाखामें वे दोष गायाओंसे कहे दै कि ॥ २४॥ 
देहदोषांशित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकशः॥ . | 
शुना बांते पायसे नो कामस्तद्वद्भिकिनः ॥ २५ ॥ 


(३९४) पञ्चद्शी- | [ ब्रह्मानंद विद्यानन्द- 


देइके हा चित्तके दोष और अनेक भोग्य पदार्थके रा -उक्त राजानें 
वर्णन किये हैं अब विवेकीकों कामनाके न होनेम हर्शत कहते कि जैसे श्वानने 
वमन किये पायसमें किसीकी कामना नहीं होती इसी प्रकार विवेकीकों किसी विषृ- 
यमे कामना नहीं होती ।। २५ ॥ . 0 
निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साथनसेचय ॥ 
दुः्खमासीद्गाविनाशादतिभीरलुबतते ॥ २६ ॥ | 
अब सार्वभौम राजासे तस्सज्ञानीकी अधिकताको कहते हैं कि यद्यपि 
दोनोंकी निष्क्रामता समान है तथापि राजाको साधनाके संचय करनेमें दुःख हुआ हैं 
और भविष्य नाशसे अत्यंत भीति बनी रहती है ॥ २६ ॥ 
नोभयं शत्रियस्यातस्तदानंदोऽधिकोऽन्यतः ॥ 
गंघवांनद आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७ ॥ 
और श्रोत्रिमको ये दोनों नहीं होते इससे तच्बज्ञानीका आनंद अधिक 
है 8 83 अनेक साघनांसे होता है ओर पीछे उसके' नाशका भय 
रहता है और ज्ञानीम इन दोनोंका अभाव रहता है इससे ज्ञानीका आनंद x 
है और इससे भी ऑत्रिय अधिक है कि राजाकी गंघवोनंदमें आशा है और विवेकी 
नहीं ॥ २७॥ | 
अस्मिन्करप मडुष्यः सन्पुण्यपाकविशेषृतः ॥ 
गंघवेत्वं समापन्नो मत्येगेधवे उच्यते ॥ २८॥ . 
` `. अब गंभवानदके दो मकार दिखानेके लिये दो छोकांसे गंधवेका भेद कहते हैं कि 
/ सलक मनुष्य हुआ जो मनुष्य पुण्यके पाकविशेषते गेधवे योनिको प्राप्त 


होनाय उसे मत्पंगंधवे कहते दें ॥ २८ ॥ डे 


पूर्कल्प कतातुण्यात्करपादावेव चेद्धत्‌ ॥ 
गघवैत्वं ताहशोऽत्र देवगंधव उच्यते ॥ २९ ॥ 
और जो परवकहपमें किये हुए पुण्यसे कल्पकी आदिमे ही गंधवेयोनिको आपत ही 
जाग्र वह देवगधवे कहाता है ॥ २९ ॥ | [ 
अग्निष्वात्तादयो छोके पितरश्चिरवासिनः ॥ 
कल्पादावेव देवत्वं गता आजानदेवताः ॥ ३०-॥ . . .. 


हः ब अब Er पित्रानंद दिखानेके लिये चिरहोकके. पितरोंको कहते हैं पिठ . 
(= ब शो चिखासी आझ्निष्वात्त आदि हैं वे पित्त कहाते हैँ । अब देवानंदर्क . 
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मकरणम्‌ १9७]. भाषाटीकासमेता.। (३२६५) 


तीन मकार जानने के लिये देवताओंके भेद कहते हैं कि,कल्पकी आदिमें ही जो देव“ 
भावको आस इए हैं वे आजान देवता कहाते हैं ॥ ३० ॥ न ओम 
अस्मिन्कल्पेऽश्वमेषादि कम, इत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
अवाप्याजानदेवैयीः पूज्यास्ताः कमेदेवताः ॥ ३३ ॥ . 
इस करपमें अश्वमेध आदि कमं करनेके अनंतर महान्‌ पदको माप्त इए जिनका 
आजान देवता पूजा करते हैं वे कमदेवता कहाते हैं ॥ ३१ ॥ 
यमाग्निसुख्या देवाः स्॒न्ञोताविंद्रबरृहस्पती ॥ 
 _ प्रजापतिषिराद प्रोक्तो रह्मा सूत्रात्मनामकः ॥ ३२ ॥ 
यम और अग्नि है सुर्य जिनमें वे देवता होते हं, इंद्र और बृहस्पतिको ज्ञातः 
और. प्रजापतिको विराट्‌ और ब्रह्माको सूत्रात्मा कहते हैं ॥ ३२ ॥ 
सावभौमादिसूरांता उत्तरोत्तरकामिनः | 
अवाङ्मनसगम्योऽयमात्मानंद्स्ततः परः ॥ २३ ॥ ` 
अब चक्रव्॒तीसे सूत्रात्मा पर्यतोंकों तखज्ञानीसे न्यूनता दिखाते हं कि चकवतीसे 
सूत्रात्मा पर्यंत जितने हैं वे उत्तरोत्तर पदके अमिलावी होते हैं और बाणी सनसे 
अगम्यरूप यह परमात्मा उन सबसे परे है अर्थात्‌ उन सबसे आधिक है ॥ ३३ ॥ 
तैस्तैः काम्येषु सर्वेषु सुखेषु शरोतरियो यतः ॥ 
निःस्पृहस्तेन सवेंषामानंदाः संति तस्य्‌ ते ॥ २४ ॥ ` 
अब सबके आनंद निःस्पृह श्रोत्रियके विषे दिखाते ई कि जिससे श्रोत्रिय 
( ज्ञानी) उस २ कारणे कामनाके योग्य संपूर्ण सुखोमें निःस्पृह है इससे सबके वे 
आनंद श्रोत्रियको होते हैं॥ ३४॥ 
स्ेकामाप्तरेषोक्ता यद्वा साक्षिचिदात्मना ॥ 
स्वदेहयत्सवेदेवेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ २५ ॥ 
अब कहे हुए अर्थको समास करते हें कि यह सवेकामासि वर्णेन की अक 
दूसरा पक्ष कहते हैं कि अथवा जैसे साक्षीरूप चिदात्मासे अपने देहम आनंदको 
मानता है इसी मकार आनंदाकार बुद्धिका साक्षी होनेसे संपूर्ण देहोम भोग आदिके. 
आनंदोको देखता है इसीको सवेकामासि कहते इं! ३५७ ` 
अन्स्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिबोधतः ॥ 
यो वेद सोऽशचुते सर्वोन्कामानित्यन्रवीच्छुतिः ॥ ३९ ॥ 


सिद्धि और मुक्तिकी सिद्धिके लिये ज्ञानसे पूर्व इस ज्ञानीको अनेक प्रकारका कृत्य | 


न Fr ' . _ अड॒सदधदवायमें तृप्यति नित्यशः ॥ ४१॥ | 




























(३९६) पञ्चदशी- ` [ अल्लानन्दे विद्यानन्द 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त मकारसे अज्ञानीक/ भी सबानदकी प्राप्ति है यह 

झाका करके उत्तर देते हैं कि अज्ञानीको संपूर्ण देहोंमे यह ज्ञान नहीं कि मे सबकी 

जुद्धिका साक्षी हैं अतः यद्यापे अज्ञानीको भी यह सवेकामासि. है तथापिं अज्ञानसे 

उसकी त्ति नहीं है और ज्ञानीकी तसि है क्योंकि तेत्तिरीय तिमें यह लिखा है कि 

अतःकरणम स्थित हमको जो जानता है वह सब कामनाआको भोगता है ॥ ३६ ॥ 
यद्वां सवात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सवेदा ॥ 


अहमन्ने तथान्नादश्चेति साम ह्यघीयते ॥ ३७ ॥४ ` 
अब तीसरे प्रकारको कहते हैं कि अंयवा सामवेदके अनुसार ज्ञानी इन लाकाकी 
मनाओंमे निष्कामरूपी विचरता है इस अंतिंसे सब कालम अपएनका 
सर्वात्मरूप गाता है और इस सामको पढता है कि में ही अन्न हूँ और में ही अन्न 
भाक्ता हू ॥ ३७॥ 
दुःखाभावश्च कामातिरुभे ह्येवं निरूपिते ॥ 


कृतक़्ृत्यत्वमन्यचच प्राप्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥ २८ 
इस प्रकार दुःखाभाव ओर कामालि इन दोनोंका वणन पूर्वोक्त अथस किया 
अन्य नो कृतक़त्यता ओर ग्राप्यकी प्राप्यता है उनको भी देखो कि ॥ ३८ ॥ 


उभयं तप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्‌॥ 
त एवात्राबुसंपेयाः छोका बुद्धिविशुद्धये ॥ ३९॥ 


उन दोनोंका तृप्तिदीपमें ही हमने भले त्रकारसे वर्णन किया वे ही छोक बुद्धिकी 
शुद्धिके लिये यहां अनुसंधान (स्मरण ) करने योग्य हैं॥ ३९ ॥ 


ऐहिकासुष्मिकब्रातसिद्धचे सुक्तेश्च सिद्धये ॥ 
बइकृत्यं पुरास्याभत्तत्सवमछुना कृतम्‌ ॥ ४० ॥ EE 
उन छोकोंको ही.वणंन करते हैं कि इस लोक और परलोकके अनेक पदार्थाकी 


रहा वह सब अब ज्ञानकी अवस्थामे ज्ञानीने कर लिया ॥ ४०.॥ 


तदेतत्कृतकृत्यत्वे प्रतियो गिएरःसरम्‌॥ 


अकरणम्‌ १४ ] भाषाटीकासमेता । _ (३९७) 


इससे प्रातियोगाकें ज्ञानपूर्वक इस कृतकृत्यताका स्मरण करता हुआ यह ज्ञानी 
इस्‌ परकार,नित्य द होता है कि ॥ ४१॥ 3 
7/दःखिनोऽज्ञाः संसरंतु कामं पत्राबपेक्षया ॥ 
प्रमानंदपूणोंऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ ४२ I 
अब ठप्तिका स्प्टरापिसे वर्णन करते हें कि दुःखी अज्ञानी पुरुष, पुत्र आविकी: 
अपेक्षास यथेच्छ ससारमें आप्त हो अथात्‌ जन्मे और मरे परंतु परमानंदे पूणे 
में किसकी इच्छासे bs पडता हूं ॥ ४२॥ 
बुति्ठंतु काणि प्रलोकयियासवः॥ #« 
 सुवलोकात्मकः कर्मादच॒तिष्ठामि कि कथम्‌ ॥। ४३॥ 
परछोकमे जानेके अभिलाषी मनुष्य कर्म को करें तो करें किंतु संपूर्ण छोकरूप में 
किससे किस मकार किस कमेको करूं ॥ ४३ ॥ 
व्याचक्षतां ते शा्राणि वेदानध्यापयएं वा ॥ | 
येऽत्राधिकारिणो मे ठु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ ४४ ॥ 
जो झाख् औरवेदके अधिकारी है वे शाल्रोंका व्याख्यान करें और ेदोंको पढाफे 
पर भेरा तो इसमें अधिकार नहीं क्योंकि में किया रहित हूं ॥ ४४ ॥ | 
निद्रामिक्षे स़ानशोचे नेच्छामि न करोमि.च ॥ 
दृष्टारश्चेत्करपयंति कि मे स्यादन्यकर्पनात्‌ ॥ 8५ ॥' 
निद्रा, भक्षा, स्नान, शौच इनकी में न इच्छा करता हूँ और न मेइनकों करता 
हूँ, यद दरष्टा मचनुच्य कल्पना करते हैं तो अन्यकी कह्पनासे सुसे क्या ॥ ४९॥ 
गुंजापुंजादि दझेत नान्यारोपितवह्निना ॥ 
नान्यारोपितसंसारथमानेवमह भजि ॥ कक 
जैसे शुजा ( चोहटनी ) का एंज अन्य मनुष्यकी आरोपण को गा अगिसे 
दग्ध नहीं होता इसी प्रकार अन्य पुरुषाके आरोपण किये संसारके घमोंको मे नई | 
भजता ॥ ५९ ॥ | हट | 
शृ्वत्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्‌ कस्माङृणोम्यहम। हे 
मन्यतां संशंयापन्ना न मन्ये5हमसेशयः॥ ३७ | के 
जिनको वचज्ञान नहीं वे शास्त्रोको सुने जानता हुआ में क्यों सुनूं। संश 
युक्त मनुष्य शाखोको मानें, पर संदेहे रहित में नहीं मानता ॥ ३७॥ 


६३ ९८ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे विद्यानन्द- 


विपर्ैस्तो निदिध्यासेर्किं धयानमविपयैये ॥ 
देहात्मत्वविपयासँ न कदाचिद्र्जाम्यहम्‌ ॥ ४८ ॥ 


विपरीत ज्ञानी निद्ध्यासन करे विपरीत ज्ञानसे रहित सुझे ध्यान करनेसे यका 
अयोजन है क्योकि देह और आत्माके विपरीत ज्ञानको में कदापेनही 


अजता ॥ ४८॥ 
अहु मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यसुम्‌ ॥ 
विपयांसं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकर्पते ॥ ४९॥ 
और में मनुष्य है इस्पादि व्यहार दो इस विपरीत ज्ञानके विना भी चिरकाल 
अभ्यासकी वासनासे हो जायगा ॥ ४९॥ ० 
_ आरूघकर्मणि क्षीण व्यवहारो निवतते ॥ 
कमरांक्ष्ये सी नेव शाम्येद्व्यानसह्रतः ॥ &० ॥ 
क्योंकि भारव्ध कर्मके नाश होनेपर व्यवहार निवृत्त होता है और प्रारूध कमरके 
! क्षय विना यह व्यवहार सहस्रां कमसे भी क्षय नहीं होता ॥ ९०॥ 
` . विरलत्वं व्यवहतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते ॥ 


` अबाधिकां व्यवहरति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥.६१ ॥ ` 
याद्‌ आपको ब्यवहार विरल ( विलक्षण ) वा भिन्न इष्ट हे तो आपको ध्यान 


रहे परंतु व्यबद्दारकों अंबाधक मानता हुआ में ध्यानको क्यों करूं ॥ ५१ ॥ 
विक्षपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ 
विक्षेपो वा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ ९२ ॥ 


जिस कारण मुझे विक्षेप नहीं है इसीसे समाधि भी मुझे नहीं क्योकि विक्षेप और 


„ समाधे उसको होते हैं जिसके मनमें विकार होता है ॥ ५२॥ 
नित्याउुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ ॥ 
` कृतं कृत्य प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ «३ ॥ 
_ नित्याजुभवरूप मुझसे भिन्न अनुभव कोन है अर्थात्‌ कोई नहीं, क्योंकि मेरा यह 
निश्चय ह कि भे कृत्य कर लिया और माप होने योग्य बस्तु मुझे प्राप्त हो गयी ५३ 
व्यवहारो लोकिको. वा शाख्रीयो वान्यथापि वा॥ 


मरमाकतुरले ९ 


ह = ममाक्सलफर्य यथारण्यं प्रवतताम्‌॥ ५४ ॥ 


-लप भेरा मारूषके अनुसार बरें ॥ ५४॥ 





हवा झालीय वो अन्यथा जो व्यवहार है वह सबं कर्ताते भिन्न और | 


कर श्र 
EA NTO ST 


प्रकरणम्‌ १४ ] भाषाटीकासमेता । ( ३९९): 


अथवा कृतकृत्योऽपि छोकाजुग्रहकाम्यया ॥ 
शाख्रीयेणेष मार्गेण वतेंऽहं का मम क्षतिः ॥ ९९ ॥ ` 
अथवा कृतकृत्य भी में लोकके अनुग्रहकी कामनासे झाख्रोक्त मागेसे वतू 
( चलूं ) तो मेरी क्या क्षति है अर्थात्‌ कुछ नहीं है ॥ ५९५ ॥ 
देवाचनम्लानशौचमिक्षादौ वतेतां वपुः ॥ . 


_ तारं जपु वाकू तद्वत्पठत्वान्नायमस्तकस्‌ ॥ ९६ ॥ 
_ देवताका पूजन, स्नान, शौच, भिक्षा इनको देह करे वाणी तारक मंत्रको 
जपे ओर वेसे हा आस्रायमर्तक ( उपनिषदू ) को पढे ॥ ९६ ॥ र 
विष्णुं ध्यायतु धीयंदव बरह्मानेदे विलीयताम्‌ ॥ 
साक्ष्यहे किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारय ॥ «७ ॥ ` 
बुद्धि विष्णुका ध्यान करे वा अझानंदर्मे लीन हो जाय साक्षीरूप में 
इसमें न कुछ करता हूं न कछु कराता हू॥ ९७ ॥ 
कृतकृत्यतया तत्तः प्राप्प्राप्यतया पुनः ॥ 
तप्यन्नेव स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ९८ ॥ 


™ 


कृतकृत्यतांस तृप्त और आप्यकी आप्मतासे तृप्त इआ यह ज्ञानी अपने 
अंनसे निरतर ( सदैब ) ऐसे मानता है जो वर्णन कर चुके ई ॥ ५८ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्युं स्वात्मानमञ्जसा वेञ्चि ॥ 
घन्योऽह धन्योऽहं ब्रह्मान्दो विभाति मे स्पष्टः ॥५९॥ 
मुझे धन्य है २ में सुखसे नित्य अपने आत्माको जानता हू मुझे धन्य है २ 
[के मुझे स्पष्ट रीतिसे अहझानंदका मान होता है ॥ ९९ ॥ 
__ -चन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिक न वीक्षेऽद्य ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्रापि॥ ६०॥ | 
मझे धन्य है २ क्‍योंकि में अब- संसारके दुःखको नहीं देखता हूँ झुझे घन्य | 
"है २ कि मेरा अज्ञान कहीं भगगया अथोत्‌ नष्ट हों गया॥ ६० ! 
घन्योऽह धन्योऽहं कतेव्यं मे Mes ४४००. | ५ 
मुझे म्मा कना हा भी कतव्य नहीं है में धन्य हू २ क्योंकि 
जरा आप्त दोन योग्य संपण संपन ( सिद्ध ) इआ ॥ ६१॥ ॥ 


( ४०० ) पञ्चद्शी- [ ब्ह्मानंदे विद्यानन्द 


धन्योऽहं धन्योऽहं ततमे कोपमा भवेछोके ॥ 
- चन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः उनपन्यः ॥६२ ॥ 
मे धन्य हूं २ कि मेरी तृप्तिकी उपमा जगतू्म काई नहीं में धन्य हूं धन्य हुँ 
धन्य हूँ फिर घन्य हू २ और फिर घन्य हूँ ॥ ६२ । i 
अहो पुण्यमहो पुण्ये फलितं फलितं ढम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो बयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अहो ( बडा मारी ) पुण्य है ! अहो पुण्य दै ! जिससे इढफल सुस इभा २ इस 
युण्यकी सिद्धिसे अहो इम हैं अहो हम दै॥ ६३ ॥ 
अहो शास्रमहो. शाख्रमहो: गुरुरहो गुरुः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ६४ ॥ _ 
अद्दो झाख्न है ! अहो झाल्न है! अहो शुरु है ! अहो यरु है ! अहो ज्ञान ६ ! 
अझेज्ञान है! अहो सुख है!अहों सुख दै!इस प्रकार ठृप्तिदीपम वणेन किये कृतङ- 
' स्ता और आप्प प्राप्यता इन दोनोंका ३९ वें छोकसे यहांतक दुबारा स्पष्ट रीतिसे 
वर्ण किया ७६४ ॥ | |» 
- अद्लानंदामिपे थे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ॥ 
विद्यानंदस्तदुत्पत्तिपर्यतोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ ॥ 
अब अध्यायके अर्थको समाप्त करते हैं कि ब्रह्मानंद नामके ग्रैथमे विद्या- 
नंद नामका यह चौथा अध्याय वणेन किया । सुझक्षुको विद्याकी उत्पत्ति पर्यंत इस 
` ~ , “विद्यानन्दका अभ्यास करना इष्ट है ॥ ६७॥ ` | 
) ` इतिश्रीमत्यस्महसपः त्रोजकाचा्रीविद्यारण्यस्वामि- 
। विरचितायां पञ्चदृश्यां बरहमानंदे विद्यानंदो नाम 
र _ चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः॥ ४ ॥ 
5 ` इति श्रीमत्परमहसपित्राजकाचाये श्रीवि्यारण्यस्वामिविरचितायां पैच- 
- ` दृशां पं० मिहिरचंद्रक्कतभाषाविवृतिसहितायां अह्मानन्दे 












बिद्यानंदो नाम चतु्याऽष्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


h 
CF ५ ऐ” . 
नः iF : हर > 
F न इति e a ० , 
4" > ५ न्दे 
,) ds दे Pa |] लू re | ~ ' 
3. हि] ० ह रे 
बे Sh ~ a है ब्रद्मान दू विद्यानन कः 
4 ) . b दप्ररकरणस्‌ `° 
5 हे ही _ कई. § E 
E र ke थे >, हे ` १ ; ॥ * 
/ - 4 प 
का 75 3 4 Ns De Ee 
१] न "/ ह ५] =. - 
< Kp As ४ ह 5 ५ 
ई £ ~ . El 
क. कक जी जज कम जज जज कल जज जल _ _ t : कर है 
7 जया 'क- छ ष द पु 





्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ १५. 
Oe 
अथात्र विषयानदो बल्यानंदांशहपभाक ॥ 
निछूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्व॒तिजंगौ ॥ १॥ ` 
अब पांचवे अध्यायमे वर्णन किये अर्थको कहते हैं कि ब्ह्मानंदकें अशरूपका 
भागी जो विषयानंद उसका निरूपण करते हैं कि कदाचैतू कहो कि .विषयानंद्‌ 
लोकिक है इससे मोक्ष शाखमें उसका निरूपण नहीं हो सकता यह शंका करके 
लॉकिक भी वह अह्मानंदका एकदेश है इससे अह्मज्ञानका उपयोगी होनेंसे उसके 
वर्णनकी योग्यताको कहते हैं कि विषयानन्द अद्यानन्दका द्वाररूप है अब विषयाः 
नन्द्‌ अह्यानन्दका एकदेश है इसमें प्रमाण कहते हैं क विषषानदकों अझाभंदका 
एकदेश शलिन कहा हे ॥ १॥ 
एषोऽस्य परमानंदो योऽसंडेकरसात्मकः॥ | 
अन्यानि भूतान्येतस्य भात्रामवोपश्चुंजते ॥ २ ॥ 
उसी श्रुतिके अर्थको पढते हें कि यह इस सुझक्चका .परमानन्द्‌ है जो अखंड 


एक रसरूप है, अन्य जितने भूत ( माणी ) हैं वे. सब इस आनंदकी ही मात्रा . 
( लेश ) को मोगते हैं अथोत सबके आषंदमें बह्मानन्द्का अंश है॥ २॥ 


शांता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयस्रिधा ॥ 

वैरग्यं क्षांतिरोदायमित्याद्याः शांतवृत्तयः ॥ ३॥ 

तृष्णा सेहो रागलोभावित्याद्या घोखृत्तयः ॥ ` 

संमोहो भयमित्याद्याः कथिता सूउब्ृत्तयः ॥ ४ ॥ 
अब विषयांनंद्को अरह्मानंद्का लेशत्व दिंखानेके. लिये उसकी उपाघिरूप जो 
` झंतःकरणकी बृत्ति हैं उनका विभाग करते हैं कि शांत ( सात्विक ) घोर 
( रजोगुणी ) और सूढ ( तमोशुणी ) ये त्रीन मकारकी मनकी वृत्तियां है उत्त ज्ञात 


: आदि वृततियाको ही दिखाते हैं कि वैराग्य, क्षमा और उदारता आदे शांद बृस्यां | 
१६ | ३ 


(४०२) - वश्चदरशी-  ्खोनन्दे विषयानन्द-+. | 


हैं और ठष्णा, स्नेह, रांग, लोभ आदि घोर वृत्तियां हैं और संमोह भय आदि मूद 
वृत्ति कही हैं ॥ ३ ॥४॥ 
वृत्तिष्वेतास सर्वासु श्रह्मग्चित्स्वभावता॥ = 
प्रतिबिंबति शांतासु सुखं च प्रतिबिबति ॥ & ॥ 


पूवोक्त तीनो ही प्रकारकी वृत्तियामे चित्रूप ब्रझके भानको वर्णन करते दै कि 
` इन संपूणे वृत्तियोंमें त्रके चित्सभावका प्रतिबिंब पडता है ओर शांत द्वात्तियाम 


सुखका भी प्रतिबिंब पड़ता है ॥ ५ ॥ 
पं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति दतिः ॥ 
` उपमा सूर्यकेत्यादि सूत्रयामास सूतकत्‌ ॥ ६ ॥| 
अब परोक्त अथमे इस शीतिके अर्थको पढते हं कि रूप २ के प्राति यह 


ब्रह्म प्रतिरूप ( सदृश ) इआ यह श्रातिम कह है। उसमे ही व्पाससूत्रके एक. + 


देशको पढते है कि सूत्रकार (व्यासजी ) ने भी यह सूत्र रचा है कि इसीसे जह्मको 
सयेकी उपमा है॥ १॥ | " 
एक एव हि भूतात्मा भरते भूते व्यवस्थितेः ॥ 
एकथा बहुचा चेव हश्यते जळचंद्रवत्‌ ॥ ७॥ 
` सूच स्वरूपसे एक वस्तुके उपाधिके संबंधले नाना । अनेक ) होनेमें श्रुतिको 
पढते है कि एक है भूतात्मा भूत २ में व्यवस्थित हुआ एक मकारका और बहुत 
प्रकारका ऐसे दीखता है जैसे जलमें चंद्रमा दीखता है॥ ७॥ 


जले प्रविष्ट्वरोऽयमस्पष्टः कलुषे जले॥ 
विस्पष्टो. निमळे तद्वद्वा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि निरवयव ब्रह्मका कहीं चिद्रूप्से भान और अन्य स्थलम 


चिदानंदका भान ऐसा विभाग करना अनुचित है यह शंका करके चंद्रभाके दृ्शंरतसे 
. परिहार करते ह कि जैसे जलमें प्रापष्ट यह: चंद्रमा मिन जलमें अप्रकट 
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प्रकरणम्‌ १६] भाषाटीकासमेत्ता । (४०३ ) 


घोरमूढासु मालिन्यात्सुखांशश्व तिरोहितः॥ 
` इंषन्नेमेल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिबनम्‌ ॥ ३॥ . 
वही कहते हैं [के घोर और मूह वृत्तियामे मिनतासे सुखरूप अंश 
तिरोहित ( छिपा ) रहता है ओर उनम किंचित, निमेळतासे चितूभंशका प्रतिविब 
` पड़ता है ॥ ९ ॥ | 


यद्वाऽपि निर्मले नीरे वहरौष्ण्यस्य संक्रमः ॥ 
न प्रकाशस्य तद्वत्स्याचचिन्मात्रोद्वतिरेव च ॥ १०॥ | 
कदाचित्‌ कहो कि चंद्रमाकी उपाधि जो जल वह दो मकारका है इससे 
दो प्रकारके अंशका भान युक्त दै यहां तो अन्तःकरणरूप उपाधिको एक होनेंस एक 
अंशका भान नहीं हो सकता यह शंका करके अन्य दृष्टांत देते है. कि अथवा जैसे 
निर्मे जमे भी अग्निक्री उष्णताका संक्रम (गमन ) होता है और प्रकाशका नहीं 
वैसे ही घोर, मूह वृत्तया चिन्मात्र अंशा प्रतिविब पडता दै सुखका नहीं ॥१०॥ 


काडे त्वौष्ण्यप्रकाशौ द्वाबुद्धव गच्छतो यथा ॥ ` 
शांतासु सुखचेतन्ये तथेवोङ्वतिमाप्डुतः ॥ ११ ॥ 
अब शांत व्ृत्तियमे चित आनंद दनोंकी प्रतीतिम अन्य ष्टां देते हैं कि 
जैसे काछमें अग्निकी उष्णता और प्रकाश दोनों मकटताको प्राप्त होतें हैं इसी मकार 
शांत वृत्नियोमें सुख और चैतन्य दोनों मकटताको आ होते है॥ १९॥ 


स्तुस्वभावमाश्रित्य व्यवस्था तूमयोःसमा॥ ` 
अञुधरत्यनुसारेण कहप्यते हि नियामकम्‌ ॥ १९ 
कदाचित्‌ कहो कि यह व्यवस्था केसे होती है सो ठीक नहीं क्योकि वस्तुका ._ 
` जो स्वभाव उसके आश्रयसे दोनोकी व्यवस्था समान द क्योंकि अनुभूति ( म्रत्रीति). 
के अनुसार नियामककी कल्पना होती है ॥ १२ ॥ ` FR 


न घोरासु न मूढासु सुखाउमव ईक्ष्यते ॥ ह 
शांतास्वपि कचित्कश्वित्सुतातिशय इक्ष्यताम्‌॥ 3 
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(४०४) | पञ्चदशी- .  [त्रहमनन्दे विषयानन्द्‌= 


अनुभूतिको ही दिखाते हैं कि-घोर और मूढ बृत्तियोम सुखका अचुभव नहीं 
दीखता है और शांतवृत्तियोंमें भी आनंदका प्रकाश है परंतु वह भी किसी २ शांतवृत्तिमें 
` अत्यंत सुखरूप दीखता है ॥ १३ ॥ 


ग़हसषत्रादिविषयें यदा कामो भवेत्तदा ॥ . ` 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तत्र नो सुखम्‌ ॥ १४ ॥ , 
पूर्वोक्त घोर और मूढ वृत्तियोंम झुखके अभाषका दिखाते हके जब 


प्राणीको गृह और क्षेत्र आदि रूप विषयकी कामना होती है तव उस रओोशुणी 
कामनाको घोररूप होनेस उसमें सुख नहीं होता ॥ १४॥ 


सिध्येन्न वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवधते ॥ 
प्रतिबध भवेत्‌ क्रोधो द्वेषो वा प्रतिकूलतः ॥ १५ ॥ 
कार्य सिद्ध होगा वा न होगा यह दुःख हे और सुखकी सिद्धि न हनम 
दुःख बढता है और सुखका म्रतिबिब होनेपर क्रोध होता है वा प्रतिकूल दुःखके 
होनेसे द्वेष होता है ॥ १९ ॥ ॒ | 


` अशक्यश्चेत्मतीकारो विषादः स्यात्सः तामसः ॥ 

क्रोधादिषु महइःखं सुखशकापि दरतः ॥ १६॥ 
5 काम्यलाभे इषंवृत्तिः शांता तत्र महत्सुखम्‌ ॥ 
। . भोगे महत्तरं लामप्रसक्तावीषदेव हि। १9॥ ` 
 . महत्तमं विरक्तो तु विद्यानंद तदीरितम्‌ ॥ 

एव क्षांतौ तथोदार्ये ्रोषलोभनिवारणात्‌ ॥ १८ ॥ 
हि. ह यदि प्रतीकार ( दु/खानवात्ते) न कर सके तो तमोंग्रणी विषाद्‌ होता है 
ज fe र कोधे आदिमं मद्दान दुःख है, सुखकी शंका तो दूर रही ओर काम्य (इष्ट ) 
A लोभ होने पर हषेबूत्ति शांतरूप हे उसमें महान्‌ सुख होता है और भोगम 
GA 2 और महत्तर (कुछ अधिक ) छुख है और ठाभके असंगम किंचित्‌ ही-सुख होता है 
5 रा के wd तो महत्तम ( अत्येत आधिक ) खुख होता है उसका विद्यानंद्प्रकरणमें 
झरे ०४% इसीप्रकार कोष ओर छोभक्ी निवृत्तिपते क्षांति(क्षमा ) भर. उदारता 
कस होता है ॥ १६ ॥ १७-॥ १८ ॥ । 
















पकरणम्‌ १५९]. ....  भाषारीकासमेंता । ( ४०९.) 
_ यद्यत्सुखं भवेत्तत्र प्रतिबिबनातू ॥ ` ` 
` वृत्तिष्वेतमुखास्वस्थ निविच्न प्रतिबिबनम ॥ १९॥ 
जो २ सुख होता है वह २ ब्रह्मका प्रतिधिव होनेसे ्हमरूप है है क्योकि अंत- 
मुख वृत्तियाँमे ब्रह्मका निर्विध्न प्रतिबिब पंडता है ॥ १९ ॥ 


सत्ता चितिः सुख चेति स्वभावा बहाणख्रयः॥ . | 
मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम्‌॥ २० ॥ . . 


अव सर्वत्र अह्मस्वरूपका अनुभव दिखानेके लिये ब्रहमके स्वरूपका स्मरण 


र 


` कराते ह कि सत्ता, चिति और सुख ये तीन अह्के स्वभाव हैं। उन तीनोंमें मृत्तिका 
और शिला आदिमं सत्ता ही अतीत होती है अन्य दो प्रतीत नहीं होते ॥ २० ॥ 


` सत्ता चितिद्वैयं व्यक्त घीवृत्त्ोर्घोरमूढ्योः॥ | 
शांतवृत्तो अरय व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्यमीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्ता ओर चिति ये दोनों अह्मके स्वरूप बुद्धिकी घोर ओर मूह वृत्तियामें व्यक्त 


( प्रकट ) हैं और शांतरूप बुद्धिकी वृत्तिमें सत्ता; चिति, आनंद ये तीनों व्यक्त है 
इस मकार म्िश्ररस प्रपंच अह्मका वर्णन किया ॥२१॥. | 


अमिभं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च परसुदीरितौ ॥ | 
आद्येऽध्याये योगिता ज्ञानमध्याययीद्वैयोः ॥ २२ ॥ 
अमिश्र ( प्रपंचर्ित ) ब्रह्मके ज्ञानका उपाय कहते हैं कि अमिश्र ब्रह्म 


ज्ञान योगसे जाना जाता है। उन ज्ञान योगोंका वर्णन पहले कर आये, उन दोनोंमें 
पहले अध्यायमें योगकी चिता और उपसे आगेके दो .अध्यार्यामें ज्ञानका 


वर्णन किया है॥ २२॥ , Lo 
` असत्ता जाडयढु'खे दे मायाहपत्रये त्विदम्‌ ॥ ` 
असत्ता नरशुगादौ जाडगं, कारिलादिषु॥ २३ ॥ ` 
कदाचित्‌ कहो सतू, चित्‌, आनंद ये ब्रह्मरूप रहें परंतु मायाका क्या रूप 


है इस शंकाका उत्तर कहते है कि असत्ता और जाडय, दुःख ये दो ऐसे थे तीनं | 


(४०६ ) . पञ्चदशोः [ ब्रह्मानन्दे विषयानन्द- 


भायाके रूप हैं उन तौनोंमें नरझग आदिमे असत्ता और . काष्ठ, शिला आदिमें ' 
जाडच होता है ॥ २३ ॥ क्‍ क्‍ के 
घोरशुढधियोइंसमेवं माया विजृमिता ॥ 
शांतादिबुद्धिवृत्त्येकयान्मिश्रं ब्रह्मेति कीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अव दुःखका आश्रय कहते हैं कि घोर ओर मूद बुद्धियोंमें दुःख होता ह 
इस प्रकार सर्वत्र मायाका विजूंभण ( मतिभास ) है और शांत आदि जो बुद्धिकी 
वृत्तियां हैं उनकी एकता मामनेसे मिश्र र कहा है ॥ २४ ॥ 


`. एव स्थितेऽत्र यो ब्रह्म ध्यातुमिच्छेत्पुमानसी ॥ 
नशुगादिसुपेक्षत शिष्टं च्यायेद्ययायथस्‌ ॥ २९ ॥ 
इसे प्रकारके कथनका प्रयोजन जहका ध्यान हे इसलिये कहते है कि 
"सी स्थिति होनेपर यहां जो मचुष्य जह्मका ध्यान करनेकी इच्छा करे वह मजुष्य | 
नरझंग आदिकी उपेक्षा (त्याग ) करके रिष्ट ( बाकी ) का यथायोग्य ध्यान | 
करे ॥ २५॥ क्‍ | 
- शिलादौ नामरूपे दे त्यकत्वा सन्मात्रचितनस्‌ ॥ | 
त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सचचिद्विचितनम्‌॥ २६ ॥ | 
अब अन्यत्र जो ध्यान कहा उसका प्रकार कहते हैं कि शिला आदिके विषे 
नाम और रूप इन दोरॉको त्याग कर सतमात्र ब्रह्मका चितन करे और घोर, सूद 
बुद्धियोगे दुःखको त्याग कर सत्‌ और चित्‌का चितन करे ॥ २६ ॥ 
शांतासु सचिदानंदांख्नीनप्येवं विचिंतयेत्‌ ॥ | 
कनिमध्यमोत्क्ृष्टारितखिताः क्रमादिमाः ॥ २9 ॥ 
और झांतहप जो बुद्धिकी वृत्तियां हैं उनमें इसी प्रकारं सतू, चित, आनद 
इन तीनोंकी चिता करे और ये तीनों चिता क्रममे कीनछ, मध्यम ओर उत्कृष्ट, : 
होती हैं ॥ २७॥ .. | 
मदस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चितनम्‌ ॥ ` 
उत्कृष्ट वहुमेात्र विषयानंद्‌ ईरितः ॥ २८ ॥ | 
. अब नियुण बहके ध्यानमें जो अनविकारी है उसके अलुग्रहक ल्यि 
` भिक ध्योनने अधिकारका बणेन कर दकि जो महुष्य सदधि उसकी 
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मकरणस्‌ १५], ` आपार्टकार्सोता। ` (४७७) 


व्यवहारमें भी मिश्रजहकी चिता करना ही उत्तम है यह कहनेके हिये यहां दि षया- 
` नद्का वर्णन किया है । २८ ॥ be हक 
ओदासीन्ये तु धीवृत्तेः शोथिल्यादत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
चितनं वासनानंदे ध्यानसुक्तं चतुर्विधम ॥ २९ ॥ 
५ २१ मकार सतबत्तेके तीन ध्यानोंको कहकर अत्रृत्तिक ध्यानकों कहते 


है के उदासीनत में तो बुद्धिकी ड्ातिको शिथिछ होनेसे उत्तमोत्तम चिंतन वासनाः 
नदम करना कहा है इस प्रकार चार प्रकारका ध्यान कहा है ॥ २९॥ 
न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां त्रझविद्येव सा खु ॥ |= 
ध्याननेकाग्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥ ३०॥ 

ट करा चित्‌ | कहद कि यह ध्यानका ही अवांतर ( मध्यका ) भेद क्यों न 
ही इसलिये कहते है कि ज्ञान और योगसे ध्यान नहीं होता. किंतु वह निश्चयसे 
अपेद हो है जब ध्यानसे चित्त एकाग्र हो जाता है तब उसमें बह्मविद्या स्थिर होजादी 
है अथात्‌ ध्यानसे चित्त एकाग्र होता हे ज्ञान योगसे ध्यान नहीं होता है ॥ ३० ॥ 


विद्यायाँ सचिदानंदा अखंडेकरसात्मताम॥ ... 
` प्राप्य भांति न भेदेन मेदकीपाधिवजनात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अब इसको विद्या होनेमें हेतु कहते हैं कि -विद्यामे सत्‌ चिंत आनंद थे 
तीनों अखंड एकरस रूपको प्राप्त होकर भिन्न २ नहीं भासते हैं क्योंकि भेद करने- 
वाली उपाधिका त्याग हो गया ॥ ३१॥ 5 
शांता घोराः रिलाद्याश्च भेदकोपाधयो मताः॥ 
योगाद्विवेकतो वेषास॒पाधीनामपाकृतिः ॥ ३२ ॥ 
भेदके उपाधियाको ही कहते हैं कि शांत और घोररूपबांत्ति और शिला 


आहि ही भेदकी जनक उपाधि मानी है और इन उपाधियोंका अपाकरण ( अभाव) | 


योग वा विवेकसे होता है॥ ३२॥ 


निरुपाधिव्नह्नतत्त्वे भासमाने स्वयंप्रभे ॥ 


अदवेते त्रिपुटी नास्ति भूमानंदो5त उच्यते ॥ ३३॥ 
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( ४०८) 72% | पञ्चद्षौ भा. टी. स. । [त्रहमनन्दे विष, प्रको. १५] 


अब फछिंतका वणेन करते हैं कि निरुपाधि ( उपाधिराहित ) स्वप्रकाश 
रूप बह्मतलके प्रकाशमान होनेपर अद्वैतरूपमे त्रिपुटी ( ध्याता; ध्यान, ध्येय ) नहीं 
है इसीसे उसको भूमानंद कहते हैं ॥ ३३ ॥ क्‍ 
्रह्मानंदाभिवे ग्रैथे पंचमोऽध्याय ईरितः ॥ 
विषयानंद एतेन द्वारेणांतः प्रविश्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अब प्रथकों समाप्त करत हैं कि अरह्मानंद नामके. अंथमे पांचवां विषया 


नेद नामका अध्याय वणन किया इसके द्वारा अत$ ९ ब्रह्मे ) हे सुसुछुओ ! तुम ` 


प्रवेश करो ॥ ३४ ॥ 
प्रीयाद्वरिहेरोऽनेन ब्रह्मानंदेन सवेदा ॥ 
पायाच्च प्राणिनः सवान्स्वाश्रिताञ्छुद्मानसाच्‌॥ २९ ॥ 
इस अझानदेसे हरे और हर सदैव प्रसन्न हो .और अपने आश्रित जो 
संपूणं शुद्धमानस प्राणी है उनका रक्षा कर ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचार्यश्रीवि्यारण्यसुनिविरचितायां 
पंचदश्यां ब्रह्ञानंदे विषयानंदः समाप्तः ॥ १५ ॥ 


हातै श्रीमसरमईसपरित्राजकाचायंश्रीविद्यारण्यझानावराचितायां पचदस्यां सुजप्फरनग- ` 


र्रान्तघरकलांखग्रामनिवासिश्रीपाडेतद्वारिसहायात्मजप डितरामरक्षांगजपाडित- 
मि हिरचद्र कृत-भुंबयीस्यश्रीमस्षेमराजश्रडिकारित-माषाविवरतियुजि 
ब्रहमानेदे विषयानन्दो नाम पंचमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९॥ | 


समाप्ता चेयं पंचदशी । 





पुस्तक मिलनेकी ठिकोना- 9 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, F 
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